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अथर्ववेद-भाष्यम्‌ 


| क्राण्ड ७-८ | 


लेखक- 


प्रो विञ्वनाथ विद्ालंकार 


प्रकाश्क- 
रामलाल कपूर दूस्ट 
बहालगद, सोनीपत- ९३९०२१९ 
( हरियाणा ) 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


ट्स्ट के उदेश्य 


1 
४ 
ट + 


प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण, उसकी रक्षा तथा ध. कैद विदधा-विचक्षण वेदमाता के आराधन में उत्सर्मी$कतकाय श्री पं० 


। बिए्बनाथजी विद्यामार्तण्ड के नाम से सभी वेद-भक्त आयं बन्ध परिचित 
{ ्ं। बापते करनाल निवासी भी माननीय षौधरी प्रतापसिहजी की 
प्रणा गौर साहाय्य से सन्‌ १६७३ मे अधरव॑बेद का भाष्य लिखना प्रारम्भ 
कियाबा । उस समय आपकी अवस्था लगभग ष्रे वषं की थो । भरापने 
इस अस्यन्त जरा श्रवस्था मे अथववेद का अन्त से भाष्य लिखना प्रारम्भ 
किया । तदनुसार सन्‌ १६७५ में बीस काण्ड का, सन्‌ १६७५७ में १८-१९ 
कण्ठो का, सन्‌ १६८१ मे १४-१५-१६-१७ काण्डों का, सन्‌ १९८३ मं 


प्रचार एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, 
भारतीय विन्ञान ओर चिकित्सा 
द्वारा जनता को सेवा। 


पुस्तकप्राप्तिस्थान- 


क ११-१२-१३ काण्डों का, ओर १९८६ में ६-१० काण्ड का मापके इारा 
नौ श लिखित भाष्य पांच भागों मेँ प्रकाशित हो चुका दै। 

| श्री माननीय चौधरी प्रतापसिहजी का २६-२७ अुलाई की मध्य 
जिः सोनीपत १३९१००१ रात्री बर भचानक स्वगेवास हो जाने के कारण अवशिष्ट अथर्ववेद-भाष्य के 
(हरियाणा) मुद्रण की विकट समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गर्ई। काण्ड \-१० के 
दूरभाष-- (०१३०) २४८२८५७, ३०९०२७६ अतिर्क्ति समी काण्डश्री माननीय चौधरी जीके जीवनकाल मेंछप 
* रामलाल कपूर एण्ड संस गये थे । काण्ड &-१० का भाष्य भी किसी प्रकार उनके रा० ब० भोशौऽ 


नारायणसिह प्रता्पसिह धमथिं दृस्ट कीमोरसे प्रकाशित कर दिया। 


पेपर मर्चेन्टस्‌, २५९६, 
दस विषय में उनके सपुत्र को कर्द पत्र लिखे, परन्तु लगभग रे वषं के 


बहालगदढ (सोनीपत) 


नई सडक, दिल्ली 
सुदीषं काल मे उन्होने कोई पत्र का उत्तर नहीं दिया, तथा उनके इारा 
। प्रकाशित ग्रन्थों के क्रय-विक्रय का हिसाब देखने भी कोई नहीं माया 
| प्रथम संस्करण १००० | शरी माननीय पण्डित जी सम्प्रति ६६वषंकेहो चुके हँ। हाथ कापिते 
त द, दृष्टि भी मन्द होगई है, तथापि माप अतशीशीशे कौ सहायता से 
प्रथवंवेद कै भाष्य को पूणं करने मे जुटे हुए हैँ । एसे वेदेकनिष्ठ विद्वान्‌ के 
८० घोर परिश्रम से लिखे गये भाष्य का यदि प्रकाश्षनन हो तो यह्‌ आयसमाज 
- के लिये अत्यन्त निन्दाजनक होगा । हसी वृष्टि से रामलाल कपूर द्ृस्ट ने 
मूल्य १००.०० साषनन होते हृए भौ इस कायं को पूरा करने का विचारक्याहै। 
हमने प्रस्तुत भाग को प्रकाशित करने के लिये वेद-भक्त भयं सज्जनो 
मद्रक से वेदवाणी के माध्यम से सहायता के लिये अनुरोध किया था, जिसका 
शान्तिस्वरूप कुमार कपूर उभिते फल नहीं .धिकला, केवल निम्नलिखित सज्जनो ने एस कायें 
| रामलाल कपूर दरस्ट प्रेस | । सहायता प्रदान को दै- । 


पकाशकोय वक्तम्य 


१- शषौ जयदयाल कपूर, हैदराबाद ४,००१.०० 
२--धी ममोहर विचालद्कार, दिल्ली १०००-०० 
३- क्षी वीरेन्रसिह्‌ परमार, दित्लौ १०००-०० 

कैल योग ७००१-०० 


सके अतिरिक्त कुछ भौर महानुभावो कौ मी सहायता ह्मे प्राप्त हई 
है, जिसे हमने काण्ड ४-४ के प्रकाञ्लनमे लगा दिया दहै) 
हन महानुमावों फा हम एृतज्ञतापूवंक धन्यवाद करते ह जर भ्राशा 
करते ह कि वेदभक्त आर्येजन इख महत्वपूण कायंकोपूर्णं करनेमें हरम 
यथोचित सहयोग प्रदान करेगे। 
हस भाग पर केवल कागज ओर छपाई परही १२ सह स्पया व्यय 
हुमा है । जिट्द पर प्रति पृस्तक ६ रुपये व्यय पडगा। इस प्रकार प्रति 
पुस्तक लागत १८ रुपये पड़ती है 1 
प्रभी काण्ड ५-४ छप रहे गौर ३-२-१२ काण्ड छापने है प्रथम 
काण्ड के अतिरिक्त प्रौर सभी काण्डोंकी व्याख्या पण्डितजी लिख चुके 
है 1 प्रथम काण्ड की लिख रहै है । हन पांच काण्डा के प्रकारन मे न्युनाति- 
त्यून ४० सहस्र रुपया व्यय होगा, जो हमारे लिये एक बडी समस्या हे । 
रतः सभो वेदभ्रोमी आयंजनों से प्रा्थनादैकिवे हमे इख कायं को संप्र 
करने मे मुक्तदस्त होकर सहायता कर । 
महस्वपुणं सुचना-- श्री माननीय पं० विश्वनाथजी विद्यामातण्ड की 
महत्वपूणं वेदमेव।( के लिये आयसमाज सान्ताक्रज, बम्बई ने अपना २१ 
सहस्र का वेद-वेदाङ्ख पुरस्कारश्रौ माननीय पण्डितजी को मई १९८७ 
प्रदान किया है । हमारी परमपिता परमेद्वर से यहु प्रा्थनादहै किप्रम 
भ्रापको शतायु प्रदान कर, जिससे कि भ्रथवंवेद का महृत्त्वपूणं माध्य पूणं 
हो सके । 


युधिष्ठिर मो्मासक 
जुन १६६० 


रामलाल कपूर टूस्ट, 
बहालगढ्‌ (सोनीपत) 


ग्रन्थकत्तां का संत्तिप्त परिचेय 


तया 


अन्य कृतिर्यां 

प्रथववेद काण्ड ध्वे के ष्याख्याकार प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालङ्धुार, 
विदामार्व॑ण्डजी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार के सूप्रसिद्ध 
स्नातक ह । आप विश्वविद्यालय की "विद्यालुार' उपाधि, तथा 'विद्या- 
मर्तण्डः की मानोपाधिसे विभूषित है। सन्‌ १९१४ के दीक्षारत समारोहं 
से श्राप प्रथम विभागमे सवप्रथम रहे । बैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य. 
द्नशास्व भौर रसायनशास्त्र (केमिस्टी) मे, तथास्र्वयौग में प्रथम 
रहने के फारण आपको ४ सुव्णेपदक श्रौर १ रजतपदकप्राप्त हए । माष 
सन्‌ १६१४ में गुरुकुल कांगड़ी व्रिर्वविद्यालय मे प्रोफेसर पद पर नियुक्त 
हुए । गुरुकुल कागदी विश्वविद्यालय मे समय-समय पर आप रसायन, 
दर्दनश्ास्तर श्रौर वैदिक साहित्य पठते रदे ग्रौर सब्‌ १६४२ माच मे वहां 
से सेवामृक्त हुए 1 

ग्रन्थकार की श्नन्य कृतिथां 

. सामवेद आध्यास्मिक भाष्य 
. अथवंवेद-प्ररिचय 
अथर्ववेद-भाष्य काण्ड २८; १८-१६; १४-१५-१६-१७; ११-१२-१३; 
० अन कि >) सातवां खण्ड काण्ड ६, 
४. यजुव्रद-स्वाध्याय तथा पशभञ्च समीक्षा 
५. शतपथब्राह्मणस्य अग्निचियनसीक्षा 
६. छरवेद-परिचय 
॥ 
[1 


१ = 


21) 


. वै दिक-जीवन 
वदिक-गृहस्थाश्रम 
£. सन्ध्या रहस्य 
१०. वे दिक-पञ्ुयज्ञ-समीक्षा 
११. बाल सत्याथं प्रकाश 
१२. ऋऋग्ेदादिभाष्यभूभिका सरलं अक्ष्पयन 


~~ ° ० ‰०‰०:- 


(६) 
सुची-पत्र (काण्ड ५) 


(७) 


व्यभिचारी का लि द्खबन्धन (सूक्त ६९१।३) 
शल्यचिकित्सा द्वारा दो गुदो (10165) का ठीक स्थान में स्थाप 


तृतीय तथा तुरीय ब्रह्म (सूक्त १) (सूक्त १००।१) 
अथर्वा पिता (सक्त २) गुरुकुलाश्चम का स्थापन ओौर राष्ट द्वारा उसका भरण-पोषण 
२१ मश्व, २२ अश्व, ३३ अव (सूक्त ४) (सूक्त १०१। १-८) 


दुःस्वप्नो का परिहार (सूक्त १०४; १०५) 
ग्रथर्वा तथा पृदिनः, धेनुः (सूक्त १०८।१) 
ब्रह्मचारियों के कत्तव्य (सूक्त १०९; ११०) 
तृष्णा का परिवर्जन (११७१-९) 

मण्ड्क को ज्वर (सक्त १२०) 


सुची-पत्र (काष्ड ८) 


नाक अर साध्याः देवाः (मूक्त ५) 
पुरुषेण, शुना, गोर ङ्गः यज्ञ (५।४,५) 
प्रदितिप्रकृति, परमेश्वर (सूक्त ६; ७) 
दिति (सूक्त ८) 

भद्र श्रौर श्रेय मागं (सूक्त €) 

सरस्वती का शशयुः स्तन (सूक्त ११) 
सभा, समिति, संगत (१३।१) 


कण्व ऋषि (सूक्त १६) भुक्त १ 
मरुतः मानसून वायुएं (सूक्त ३४ ) (१) उपनीत ब्रह्मचारी का वणेन (मन्त्र १) । 
सन्ततिनिरोध (३६।२, ३) (२) बुद़ापे में ज्ञानोपदेश करने का परामशं (मन्त्र ६) । 


(३) यमके दो श्वानौ श्याम भौर शबल (मन्त्र ९)। 
(४) प्रेयमागं भीम है (मन्त्र १०) । 
(५) बोध गौर प्रतीबोघ (मन्त्र १३) । 


पतिपत्नी सौहाद (सूक्त ३७; ३८; २३६) 
रोग है पाप के परिणाम (सूक्त ४३ ) 
तिस्रः दाचः ( सूक्त ४४) 


अनुमति, सिनीवाली, कुहु, राका = क 

देवपल्नियां, न कि चन्द्रकल।ए' (सूक्त २५; ४७; ४९; ५० ) (६) ब्रह्मचारी को रजस्‌-तमस्‌ मागं से बचाना (मन्त्र १,१०) । 
निरामिष भोजन (सूक्त ५२।७) (७) ब्रह्मरूपी कवच क। धारण (मन्त्र १०६२५) । 

अश्विनौ = प्राणापानौ (सूक्त ५५।१-५) (८) केशश्मश्रु का वपन (मन्त्र १७) । 

गृहूनीवन (सूक्त ६२। १-७) (& ) ब्रह्मचारी का भोजन, कृष्यघ्न, पयः (दूष) ; (मन्त्र १६) । 
ब्रहयचर्याश्चम ( सूक्त ६३। १-२) | (१०) ब्रह्मचारी को युगो, युगकालों का परिज्ञान (मन्वे २१) 1 
कष्णशकुनि = तमोगुण (सूक्त ६६।१-२) । (११) जीवन की परिधि, ब्रह्म (मन्त्र २५) । 

मरुतः सैनिकाः (सक्त ८१।१-३) (१२) एकशतं मृत्यवः (मन्त्र २७) । 


अमावास्या, पौणैमासी =पारमेश्वरो माता (सूक्त ८३; त४ ) 
सूर्यचन्द्र दारा पति-पत्नी का वर्णन (सूक्त ८५। १-६) 

वरुण के तोन पाण (सूक्त ८७। १-४) 

सपं विषनाणन ( सूक्त ६२ । १ ) 

व्यभिचारी का लिङ्गच्छेद (सूक्त ६४।१) ` 


(१३) आदित्यौ = सूर्याचन्द्रमसौ (मन्त्र १५) । 


सुक्त ३ 
(१४) भ्रगिनि अर्थात्‌ प्रग्रणी उभयावी है, अभ्युदय भौर निशश्वेयसका 
रक्षक दै (मन्त्र ३) 1 
(८१५) यातुधान = अनृत द्वा छत का ठननकर्ता (मन्त्र ११} । 


(प) 
(१६) गो हत्यारे का वर्धन (मन्त्र १७) 1 ` 


।  { १७) राक्षसो के साय संग्राम (मन्त्र १८) । 


(१८) कवि श्रौर काव्य (मन्त्र २०) । 
(१६) शुङ्ग =जलते शस्त्रास् (२४, २५) । ` 
(२०) अग्नो अर्थाप्‌ अग्रणौ (प्रधानमन्त्री के गण (मन्त्र २६);। 
(२१) भिन्न-भिन्न अपराधो मे नानाविघ शण्ड, यथा-- | 
(क) हुदयवेधन भ्रौर बाहुभ्रों को तौडना (मन्त्रः ६) । ˆ 
(ख) पापी, कुटिल भौर वाचास्तेन को बन्धनागार (मन्त्र १४)। 
(ग) फटकारदण्ड (मन्त्र १२) । 
(घ) शिरःछेददण्ड (मन्त्र १ भू) 1 
(डः) विषध्रयोग द्वारा हनन (मन्त्र २३) । 
सूक्त. ४ : 
(१) मन्त्र २५। इन्द्र-सोम का वणेन (१-२५) ॥ 
(२) इन्द्र--समस्राद्‌, सोम = सेनाध्यक्त (मन्त्र १) । र, 
(३) इन्द्र गौर सोम को वेदोक्त सन्मतिग्रदान (मन्त्र ६) । 
(४) सत्य ओर प्रत्य वचनों को पखं (मन्त्र १२) । 
(५) शतूप्रेरित गुप्तचर स्त्री (मन्त्र १७) । - 
(६) उल्लू भ्रादि की ६ चालं (मन्त्र २२) ५ । 
(७) विविध दण्ड । (क) ब्रह्मद्वेष के प्रति दषधारण (मन्त्र २) । 
` (ख) कप में डालकर बींघना (मन्त्र ३) । 
(ग) पसलियो, छाती को बींषना (५) । ` 
(घ). मृत्युदण्ड (मन्त्र ए, €) । 
(ङ) बन्धन. दण्ड (मन्त १३, १४) । + 
(च) निज परिवार से पृथक्‌ कर देना (मन्त १ ५)। 
(छ) पत्थरों द्वारा मार देना (मन्त्र १७ ) ।.. 
(ज) ग्रीवाठेद (मन्त्र २४) । . ४२ 
सक्त ५. | | 


. (ए दूक्तमन्व २९५ विष “प्रतिसर-मणि" बन्धनः .मणि.काः स्वरूप || 


(मन्व १-२२्‌) 1 | ; : 4: 3 
, (२) यह मणि वोर दै, वीर्यत्रात्‌, शुर्नीर सताध्यकः ? (सन ९) 


(६) 
(२) मणि सपल्नों का हनन करता, वीर ं 
, वीर, सुवीर, उग्र 
मणि मालायोग्य है (मन्त्र ४, ७, ८ ) । 9 
। र ६० नद्यो का आध्यात्मिक-स्वरूप (मन्त्र ९) । 
५) सूक्त मं सम्राट्‌, रषष्टरूपति, पुरुषमणि य 
ग पुरुषमणि (सेनाध्यन्न ?) की प्रायः 
सूवतत ६ 
(१) सूक्त मन्त्र २६ । गर्भिणी स्त्री का वर्णन। 
(२) कीटाणु (हल5) दो प्रकारके ( 
गु १) दुगमा अर्थात - 
1 तया सुनाम। अर्यात्‌ सुपरिणामोत्पादक = 
१, ४) । 
(३) इूर्णामा कोटाणु ग्रलिश =स्त्रीस्तन पर भ्रमराक्रतिक कसर 


(२ ) वस्तप = उत्पन्न वत्स कै पेय दग्ध न 
सुखा देने 
सुनामा है स्त्रीस्वास्थ्यकर (मन्त्र १, ४) । सुखा देने वालाश्रौर 


(४) स्त्रियों के भीदोगश्रण्ड होतेह, परन्तु अनभिव्यक्त (मन्त्र ५) । 


(५) दर्णामा-रोगकीटाणृओं के विनाश, वज ओर प्ख 
( ॥ | रपि 
सषप, सरसों (मन्त्र ६) । + 


(६) स्वाप्निकं दोषों का विनाशक “वज” (मन्त्र ७) । 

(७) केशवाः हथण5 (मन्ध २३ ) । 

(८) रोगकीटाणुओं का सूर्यातिप द्वारा विनाश (मन्त्र २४) । 

(६) सामाजिक कुकमि्यो को भी रोगकीटाणु कहा है (मन्त्र २१) 
तथा अन्य विविष प्रकारके कीटोंकाभी वर्णेन हृश्रा है। 

(१०) सूक्त के अन्त मे वज, पिङ्ग की विशेष व्थाख्या । 


सक्त ७ 
(१) सुक्तमन्त्र २८ । ओषधिवणेन । 
# (२ ) यक्ष्म से रण सम्बन्धी ओषधियां (मन्त १ ४ र च्‌) १ ५) | 


(३) पाप काफल यक्ष्म (मन्त्र ३ २८) । 
(४) मषधियों की मस्मे (मन्व ८) । 


(१०) 


(५) बल।स रोगनाशक ओषधे (मन्त्र १०) । 

(६) भमृतभोजन = दुग्ध, घृत, अन्न (मन्त्र १२) । 

(७) व्याघ्रनामक ओौषध (मन्त १४) 1 

(८) रोगनाशक पीपल, दर्भ, सोम, जल्‌, हविः, व्री हि, यव (मन्त्र २०)। 

(६) पशु, पक्षी, सांप आदि द्वारा जात ओषधियों का संग्रह (मन्त 
२३-२६) । 

(१०) पञ्चशाल तथा दशशाल (वाणो) द्वारा जन्य रोग (मन्त्र २०८)) 

सूक्त ८ 


सुक्तमन्त्र २४ । विषय राजनैतिक (युद्ध) । 
पुतिरज्जु धड़के का शब्द करती हुई शनरुदल में दुर्गन्ध फंलाने वाली 


 रस्सी (मन्त्र २) । 


बृहत्‌-जाल द्वारा शतु को ांघना (मन्त्र ४-७) । 

तामसास्त्र (मन्त्र ८) । 

यदध मे महात्मामों गौर विद्वानों का सहयोग (मन्त्र १२) । 
विमानो द्वारा युद्ध (मन्त्र १३) । 

कूट प्रयोग (मन्त्र १६) । 

लोकलोकान्तरवासी देव तथा मनुष्य भादि {मन्त्र २१) । 
देवरथ, उसके अवयव (मन्त्र २२) ) 

संवत्सर रथ, उसके अवयव (मन्त्र २३) । 

स्वाहा पद का निवंचन (मन्त्र २४) । 

नील भौर लोहित रश्मयो द्वारा शत्रु पर विजय (मन्त्र २४} । 


सूक्त € 
सूयं द्युलोक से चन्द्रमा पृथिवी से उत्यन्न (मन्त्र १) । 
विमुज ब्रह्माण्ड मे परमेश्वर का शयन (मन्त्र २) । ` 
त्रीणि बहन्ति ऋक्‌, यजुः, साम 1 चतुर्थं वाचम्‌ “श्रर्ववेदम्‌” (मन्वे ३) 
पारमेए्वरी प्रज्ञा से अस्मत्मश्ना का निर्माण (मन्त्र ५) 1 


( 


(११) 


कश्यप परमेश्वर से ६ ऋषियों दारा जिज्ञासा (मन्त्रे ७) । 
यज्ञकमं परमेश्वरार्थक (मन्व 5) । 
परमेश्वर का दशंन कई करते ह, कई नहीं (मन्त्र €) । 
प्रतिदिन की दो उषाएं (मन्त्र १२) । 
पञ्चनाम्नी गौः (मन्त १५) । 
विविधा द्यौः, च्निविधा पृथिवी (मन्त्र १६ ) । 
सप्तगृध्राः (मन्त्र १८) । 
अष्टपृत्रा अदिति (मन्त्र २१)) 
एक गौ, एक ऋषि, एक यक्ष, एक ऋतु (मन्त्र २६) । 
एकाष्टका परिशिष्ट (सूक्त की समाप्ति पर, मन्त्र १-१३) । 
सूक्त १०५ 

पर्याय १ (विराट्‌ का उत्करमण) 
शासनव्यवस्था तथां सामाजिक व्यवस्था कट विकास भयमूलक(मन्प्र १)। 
गाहंपत्यव्यवस्था = गृहुसंगठन (मन्त्र २, ३) 1 
प्राहवनीयव्यवस्था =ग्रामसंगठन (मन्व ४, ५) । 
दक्षिणागनिव्यवस्था = जिलासंगठन (मन्त्र ६, ७) 1 
सभाव्यवस्था = राष्ट्रिय-असेम्बलीसंगठन (मन्त्र ८, €) । 
समितिव्यवस्था = राष्ट्रिय राजसमिति संगठन (मन्त्र १०, ११) । 
आमन्त्रणव्यवस्था = सम्राटों मे परस्पर मन्त्रणासंगठन (मन्व १२,१३)। 


पर्याय २ (विराट्‌ का उक्करमघ) 


शासनव्यवस्था [विराट्‌ | का चतुर्घा विकास (मन्त्र १, ४) । 
देवो, मनुष्यों मे मेल (मन्त्र २) । 

ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, इरावती व्यवस्था (मन्त्र ४)। 

विराट्‌ का वर्णेन गोरूप मे (मन्त्र ५-१०) +. 


(१२) 


पर्याय ३ (विराट्‌ कां उत्कमण) 
विराट्‌ का वानस्पतिक विकास (मन्त्र १,२) 1 
पितुसम्बन्धी विराट्‌ (मन्त्र ३, ४) ¦ 
देवसम्बन्धी विराट्‌ (मन्त्र ५ ६) । 
मनुष्यसम्बन्धी विराट्‌ (मन्त्र ७, ८) 1 

पर्याय ४ (विराट्‌ का उत्रमण) 
असुरराज्य (मन्त्र १-४) । 
पितरराज्य (मन्त्र ५-८) । 
मनुष्यराज्य (मन्त्र ९-१२) । 
ऋषिराज्य (मन्त्र १२-१६) । 

पययि ५ (विराटे का उत््रमण) 
इन्द्रादिदेवताक राज्य (मन्त्र १-४) आधिदेविकाथं में । 

् „ (मन्त्र १-४) आधिमौतिकाथं मे (वेश्यप्रकृतिक 


गन्धर्वाप्सरस राज्य (मन्त्र ५-८) आधिदेविकाथं में । 
त „ (मन्व ५-८) श्राधिभौतिकाथं मे। 
इतरराज्य (६-१२) । 
सपंराज्य (१३-१६) 
पयय ६ 
त्रु का श्रलावुं दारा अभिषेक कर हनन (१.४) । 
प्रत्येक बड सूक्त की व्यास्याके प्रारम्भ मे प्रत्येक सूक्त सम्बन्धी 


विषयों की संक्षिप्त भूमिकाएं “विषय प्रवेश” नामसेदेदी रहै, ताकि सूक्त 
के विष्यो के सममने मे आसानी हो सके । 


ग्रन्थकार-- 
विरषनाथ, विद्यालंकार, विद्यामार्तंण्ड 
६१ कवली रोड देद्रादरून (उत्तरप्रदेश) 


पु ० सऽ 


संशोधन-पत्र 


मन्त्र संख्या श्रशुद्धसूप 


षद्‌ 

सहते 

प्रसवे 

श्रम 

देवाना 
ननान्‌ 
स्तनपिस्तुयं 
दवः 

कतु 
प्रजापते 
नक्षज्ाणामधं 
कृपात्‌ 
अदत्‌ 
बृहस्पते 
वेषयन 
ल्योतयनं 
सवितेदं 
वचसा 
दार्जीबित्य 


ष्युदस्प 

षदं 

२६३ 

भरसे 

क्षमे 
देवानां 

नैनान्‌ ` 
स्तनयित्तुये 
देवः 

कौतु 
भजापति 
तदू 
नक्षत्राणां 
कृपात्‌ 
अदहन्‌ 
चुहस्पते 
वधेयेनं 
ज्योतयेनं 
संषितेदं 
वच॑सा 
दौर्जीवित्यं 
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शे 


(१४) 


मन्त्र सस्या घश्ुद्धरूप 


यता 
दूषणः 
गम 

ना 
दाश्वास 
पितृषु 
सद्रा 
निक्रति 
दहतो 
पिष्णाः 
दृतप्र 

भ्‌ 
अभिकशंस्त 
मधुला 
व्यज्ञ 
समगा 
निितो 
मानि 
युयोम 
संपातिन। 
घमं 


द्हार्म९ 


ना. 


प 0 सं 9 


११० 
?१३ 
११६ 
१३२ 
१३६ 
१४५ 


(१५) 


मन्त्र संख्या श्रशुद्धरूप 
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जायान्य 


सवत्सरीणां 


उभय 
अपेष्यरि 
तत्त॑न 
मन॑सस्पते 
दश्यते 
मथंवणे 
प्रणातिीर 
शमे 
अपश्च 
वक्षर्मिवा 
भुव॑नानि 
सष 
सवं 
यच्छ 
पूवकाम्‌ 
पुरुप 
मिन्धतं 
म्ध॑रस्या 
इन्द्राग्नी 
पार 


तीक्ष्णेनाग्ने 


ती्णेनागने 


1, (1 
२०४ 
२०६ 
२११ 
२२६ 


(१६) 


मन्त्र सख्या भ्रश्ुद्धरूप 


१२ 
१७ 
२४ 


शरव्या 
पायुष 
ब्रह्म॑सक्चिते 


बस्तवासिने 
शाट॑टम्‌ 
पृरनय 
वैच॑सो 
णात्तानां 
पचात 

एकः 


परण॒त्तानां 
पश्चात्‌ 
एक 


॥ भ्रो३म्‌ ५ 
अथवेवेद-माघ्यम्‌ 
काएड ७, अनुवाक १ 


सूक्त १ 
१-२ भ्रयर्वा । भ्ात्मा । १ व्रष्टुभ्‌; २ बिराड्‌ जगती 


घीती वा ये अन॑यन वाचो अग्रे मन॑सा वा येऽवंदन्तृतानि । 
तृतीयैन ब्र्णा वष्रानास्तुरीयेणामन्वत॒ नामं धेनोः ॥१॥ 


ये,वा) जो या (धीती) ध्यानाभ्यास द्वारा (वाचः) वेदवाणीं 
सम्बन्धी (अग्रम्‌) श्रेष्ठ प्रजापति-ब्रहम को (अनयन्‌) हूदय मे लाए रहै, उस 
का ध्यान करते हु, (वा) अथवा (मनसा) मनन पूवक भ्र्थात्‌ सत्या-सत्य 
विवेक पूर्वक (ये) जिन्होनि (ऋतानि) सत्यवचन (अवदन्‌) सदा वोले रहै, 
[वे दोनों ] (तृतीयेन ब्रह्मणा) तुतीय ब्रह्म अर्थात्‌ प्रजापति [की कृपा 
दारा (वावृघानाः) वुद्धि को प्राप्त होते हृए, (तुरीयेण) चतुथं ब्रह्म [कौ 


` कृपा ] द्वारा (धेनोः) दृषारू-गो-सदश वेदवाणी दवारा प्रतिपादित (नाम) 


भोरेम्‌-नाम का (अमन्वत) मनन करते रहते ई । 

[ मन्त्रे मे “वा” पद विकल्पार्थक प्रतीत होता है । श्रतः भ्रजापति-ब्रह्म- 
ध्यानी या विवेक पुवंक सत्यवाणी बोल्ने वाले को समकक्ष का आध्यात्मिक 
सूचित किया है । तृतीय ब्रह्य अर्थात्‌ प्रजापति इन दोनों की वृद्धि करताहै। 
अथवा “वा'' = चार्थं" । यथा “अथापि [वा | समुच्चया्थं भवति, वायुर्वात्वा 
मनुर्वात्वा” (तै० संहिता १।७।७।२; निस्क्त २।२।५) । समुच्चयार्थ में 
तृतीय ब्रह्म अर्थात्‌ प्रजापति उन की वृद्धि करतादहै जोकि प्रजापति-ब्रह्म 
कोहूदय में लाते ओर साथ हौ सत्यवचन सदा बोलते हँ । तृतीय ब्रह्महै, 


१. घाथे = समुञ्चयायं । 


| 
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प्रजापति-ब्रह्म, जगत्‌ का कर्ता भौर पालक ब्रह्म । ध्यानाभ्यास में प्रजापति 
ब्रह्म तृतीय धाम है । प्रथम घाम हैँ भ्रूमध्य, नासिकाग्र प्रादि । द्वितीय धाम 
है जीवात्मा, इसके प्रत्यक्ष करने में ध्यानियों की स्थिःत। जो अभी जीव- 
नमुक्त नहीं हुए उन मूमृक्षुशों को स्थिति तुतीयधाममें होती दहै । यथा 
शयत्र देवा ब्रमृतमानशानास्तृतीये धासन्नध्येरयन्त' (यजु° ३२।१०) । 
नाम धेनोः घेनु अर्थात्‌ वेदवाणी का साक्षात्‌ तथा परम्परया प्रतिपाद्य 
नाम है ग्रोम्‌ । यथा “सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ 
वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्‌ ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ' 
(कठ० उप० २।१५) । धेनुः वाड नाम (निघं० १।११) 1 तथा जीवन्मुक्त 
मुमुक्षु, चतुथं ब्रह्म की कृपा से श्रोरेम्‌ मे लीन रहते मौर ओम्‌ का ही जप 
करते रहते ह 1 ये शरीर त्याग के पर्चात्‌ तुरीय ब्रह्य मं ही विचरते, श्रौर 
उसी मे मग्न रहते हैँ । परन्तु ध्यानी ओौर सत्यवक्ता का जीवन यतः 
संसारी होता है, वे अभी जीवन्मुक्तावस्था मे नहीं होते, अतः वे प्रनापति- 
ब्रह्म के साक्नात्कार में रत रहते रै, जो प्रजापति-ब्रह्य कि प्रजाओं के उत्पादन 
ओर पालन के साथ सम्बद्ध रहतारहै, इस संसार के साथ सम्बद्ध 


ची । 1. ,:* ` > ५ 

सवेद पत्रः पितरं स मातरं स सूलसवत्‌ स र्युवव्‌ पुनर्मघः । 

स चामौणोँदन्तरिंकषं स्वरः स एद्‌ विद्वंमभवत्‌ स आर्भ॑वत्‌ ॥२॥ , 
(सः पुत्रः) वह्‌ पुत्र परमेश्वर (पितरम्‌) यौः पिता को, (सः मातरम्‌) 


वह पृथिवी माता को (वेद) जानता है, (सः सूनुः) वह्‌ जगत्‌ का प्रेरक . 


(मवत्‌) हज है, (सः) वह॒ (पुनर्मघः) वार-वार एव्य॑वान्‌ (भुवत्‌ ) 
हुमा है । (सः) वह (याम्‌, अन्तरिक्षम्‌ स्वः) द्युलोक को, अन्तरिक्ष ओर 
स्वर्लोक को (ओर्णोतः) निज व्याप्ति द्वारा आच्छादित कयि हुमा है ।(सः) 
वहु (इदम्‌, विश्वम्‌) इस विश्व को (मभवत्‌) प्राप्त है, (सः) वह॒ (आ 
अभवत्‌) सर्वत्र सत्तावान्‌ हुमा है, विद्यमान है । . 

[परमेश्वर, यौः पिता ओर पृथिवी माताका पुत्रहै, इन दोनोंकी 
विविध घटनाओं द्वारा परमेश्वर की सत्ता का परिज्ञान होता है, भतः 
परमेश्वर को यौः ओर पृथिवी का पत्र कहा है । सूनुः का अर्थं. पुत्र नहीं, 
क्योकि पू्र का कथन पूवं हो चुका है, अतः सूनुः का अथं है प्रेरक, षू प्रेरणे 
(तुदादिः) । अभवत्‌ = म्‌ प्राप्तौ (चुरादिः) आ अभवत्‌= मा (सवत्र) + 
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अभवत्‌ (मू सत्तायाम्‌ भ्वादिः) । पुनमेषः =मघ का अथं है घन भ्र्थात्‌ 
एेश्वयं । प्रलय काल में परमेश्वर जगत्रूपी धन से रदित हो जाता दै, श्रौर 
जगत्‌ को पेदा कर वह पुनः मघवान्‌ हो जाता है । यह्‌ अवस्था वार-वार 
के प्रलय भौर सृष्टि मे होती रहती है 1 परमेश्वर को “मघवा” ` भी कहते 
है, मघवा = मघवाला, धन वाला | । | ¦ 


सूक्त २ 
भरथर्या । भ्रात्मा । त्रिष्टुभ्‌ । 


अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं मातुगभ पितुरसु युवानम्‌ । ` 
य दषं यद्ग मन॑सा चिकेत मर णो वोचस्तमिहेह जवः ॥१॥ 


(अथर्वाणम्‌) निश्चल अर्थात्‌ कूटस्थ, (पितरम्‌) जगत्‌ के उत्पादक 
(देवबन्धुम्‌) सूं चन्द्र॒ आदि दयोतमान पदार्थो को [नियत स्थानों में] 
वन्धने वाले, (मातुगेभेम्‌) पृथिवी माता के गर्भरूप, (पितुः असुम्‌) पितु- 
रूप दयौः के प्राणभूत, (युवानम्‌) सदा युवा (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) यजनीय 
अर्थात्‌ दैवरूप में पूजनीय परमेश्वर को (यः) जो (मनसा) मनन पूवक 
(चिकेत) सम्यक्तया जानता है, वह॒ (नः) हमे (भ्रवोचः) उसं का 
क करे, (तम्‌) उसे (इट्‌, इहं ) इन-इन विविध स्थानों में (ब्रवः) 
कटे । 

[ वोचः = वक्तुः ब्रवः = ब्रवीतु, पुरुषव्यत्थय । अर्षा = “वं तिश्चरति 
कर्मा तत्प्रतिषेधः” (निस्क्त २१।२।१६) । बहु अथर्वा-परमेश्वर पथिवी 
माता मेँ गभरूप से विद्यमान है । मतुगर्भस्थ शिशुपिण्ड का स्वरूप अन्लाय- 
मान होता है । मौर समय पर प्रकट होकर वह श्नातस्परूप हो जाता 
इसी प्रकार परमेश्वर पृथिवी माता मे विद्यमान होताहुप्राभी अज्ञातरूप 
में रहता है, ओर समय पर किसी ऋषि, मुनि, सन्त, महात्मा मे प्रकट हो 
कर ज्ञातस्वरूप हो जाता है। 


८1 पितु श्रसुम्‌' ५ पिता है दयौः 1 दलोक का वह्‌ भसु है, प्राण- 
रूप है । प (मेश्वरीय-प्राण के कारण द्युलोक नियम पूवक मानो चेष्टावान्‌ 
हा दै] 1 | 
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८: सूक्त ३ 

प्रयर्वा ¦ भ्रात्मा । त्रिष्टुभ्‌ \ | 
यया विष्ठा जुनयन्‌ कर्षराणि स हि षृणिर्स्व॑राय गातुः । 
ख भ्युददु धरुणं मध्वो अग्रं स्वयां तन्वा न्व मेरयत ॥१॥ 


(ग्रया= अनया ) रम (विष्ठा = विष्ठया ) विविघ स्थिति के कारण 
(कर्वैराणि) जगत्‌ के कर्मो को (जनयन्‌) पैदा करता हृग्रा (सः हि) वह 
[ अरथर्वा-परमेश्वर | टी (घुणिः ) दिन के समान चमकता है, (उरः ) ओर 
वह्‌ सर्वाच्छादक है । (वराय) वह्‌ वरण किये गए. उपासक के लिये (गातुः) 
मार्भ प्रद्शक होता है1 (सः) वह्‌ परमेश्वर (धरुणम्‌) हमारा धारण करने 
वाले सूये के (प्रति उदेत्‌) प्रति सदा उदित रहता है, सूर्य जो कि (मध्वः 
अश्रम्‌) जल आदि पदार्था या मधुर ग्रन्नों के उत्पादन मेँ अग्र है, मुखिया 
है । (स्वया तन्वा) परमेश्वर निज विस्तार द्वारा (तन्वम्‌) विस्तृत ब्रह्माण्ड 
को (एेरयत) प्रेरित करता है । 

[अया तृतीयाया याजादेशः (सायण ) 1 कवराणि-=करववैरम्‌ कमेनाम 
(निषं० २१) । घृणिः अह्नाम (निषं० २। ६) ; घु दीप्तौ (जुहोत्यादिः) 
दिन प्रदीप्त ही होता है। उरः उण्‌ ञ्‌ ग्राच्छादने (अदादिः) । मध्वः, 
मध उदकनाम (निघं० १११२), मथवा मधुरं ब्रन । धरणम्‌ ~ सूयं हमारा 
धारण करता है, मौर परमेश्वर सूयं का धारण करता है, एतद्थं॑वह्‌ सूर्यं 
मे मानो सदा उदित रहताहै.। जसे कि कटा है “योऽसावादित्ये पुरुषः 
सोऽसावहम्‌ । ओोदेम्‌ खं ब्रह्मा” (यजु० ४०।१७) । तन्वा, तन्वम्‌ = तनु 
विस्तारे (तनादिः) \ परमेश्वर विविष पदार्थो मे स्थित होकर उनके 
कमो को नियन्त्रित करता हे | 1 


सूक्त ४ 
श्मयर्या । वायुः । त्रिष्टुभ्‌ ! 
एकया च दुका्िश्चा सुहुते दराभ्यापिष्टये विशत्या च॑ । 
तिसुभिश्व वषये धिशषतां च वियुर्मिर्वाय शु ता विमुञ्च ॥१॥ 


(सहते) उत्तम आाह्वतियों कौ प्राप्त परमेश्वर की प्राप्तिके लिये, | 


(वियुग्मिः) [शरीर-रथ के साथ ] विशेषरूप मे चुती हृद (एकया च 
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दशभिः च) एक भ्रौर दस अर्थात्‌ ११.शक्तियो समेत, (च) म्नौर (दृष्टये ) 
च्छा की पूति के लिये (द्वाभ्याम्‌, विशत्या) दो के साय बीस भ्र्थात्‌ २२ 
णक्तियों समेत; (च) ग्रौर (वहसे) शरीर-रथ के वहन के लिये ( तिसृभिः 
च त्रिशता च) तीन तथा तीस अर्थात्‌ ३३ एवितयों समेत (वायो) 
। न परमेश्वर (मै तेरे प्रति आत्मृाहुति, ्रात्मसमपेण करता 
ताः} उन समग्र शक्तियों को (इह) इस जीवन में 

विमुक्त त छुडा दे । भ 1 

( १) यृहते, इष्टये, वहसे, तीनों पद चतु्यं यैकवचनान्त है । सुहृत = सुः 
-1- हृत्‌ (हु, क्विप्‌, तुक्‌ ) +ड (चतुर्थी विभक्ति का वी 1 वहसे र 
वह्‌. + ग्रसन्‌ + ङ \ चतुर्थी विभक्ति का एकवचन ) 1 इष्टये = यहु स्पष्टतया | 
चतुर्थी विभक्ति का एकवचनान्त रूप है । इन तीनों पदों की चतुर्थी 
विभक्ति “तुमुन्‌ प्रथं मे है । अतः इन के अथं “प्राप्ति के लिये” । तथा 
"पूति कं लिये” किये हैँ । यथा “फलाय गच्छति ग्रामम्‌” का अभिप्राय है 

फलानि, आहर्तुम्‌, गच्छति ग्रामम्‌" । “श्राहर्तुम्‌" तुमुन्‌ प्रत्ययान्त है 1 

(२) “वियुग्मिः'' ओर ““विमुञ्च प्रयोगो द्वारा शरीरस्थ को सूचित 
क्रिया, जिस कं साथ शक्तियों को परमेश्वर ने जोता है, ओर जिससे उन्हें 
वह्‌ विमुक्त करता है । "ष्ट्य" द्वारा इच्छा प्रकटकी है मोक्ष के लिये, 
जिसे किं "विमुञ्च" पद द्वारां विमूक्ति या मुक्ति सूचितकीदहै। 

( ३) एक ओर दशशक्तियां रै, १ मन,५ ज्ञनेन्द्रिया,५ कर्मेन्धियां-ये शरीर 
रथ के साथ जुती हुई ह। इन ११ शक्तियो को उपनिषद्‌ में “हय कटा है 1 
यथा “इन्द्रियाणि हयानाहुः" (कठ० १।३।४) । इसलिये शरीर है रथ, जिस 
कौ साथ कि इन्दिय-हय श्रथति भ्रश्व जुते हए हँ दसलिये शरीर को रथ 
कहा है । यथा “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु (कठ० १।३।३)। 

(४) एकादश शक्तियां हँ कारण शरीरकी। २२ शक्तियां है, 
११ कारगशरीर की~- ११ सूक्ष्म शरीर की1 ३३ शक्तियां ह, ११ कारण 
शरीर की + ११ सूक्ष्मशरीर को + ११ स्थूल शरीर की । ये शक्तियां कारण 
परीरमें अनभिव्यक्तावंस्था मे, सृक्ष्मशरीर मे सूक्ष्मरूप मे, भ्रौर स्थूलशरीर 
मे पू्णैरूप से अभिन्यक्तावस्या में रहती है । शक्तियां तो केवल १ १ ही है, 
परन्तु त्रिविध शरीरो मे इन की त्रिविध स्थितियों के कारण इन्हँ ३३ कहा 
8, ११-११-- ११३३ । ये ३३८प्राध्यात्मिक देव ह, जिन के वेदिक 
साहित्य मे ३३ देवता कहा है । | : 


६ प्रथवंवेद-भाष्य का० ७ । प्रनु° १। सू०५ 
एकया, द्वाभ्याम्‌, तिसृभिः- द्वारा मन को सुचित कियाहै। 

8 ५५ णवितसम्पन्न मन कारण शरोर में, सात्विक ओर राजसिक 
शक्तियों सम्पन्न मन सूक्ष्मशरीर मे, तथा सात्विक-राजंसिक-तामसिक 
शक्तियों सम्पन्न मन स्थूलशरीर में ेरणाएुं देता है । | 

(६) विशेषः--मन्त्र भे शब्द तो स्पष्ट रहँ, परन्तु रहस्यार्थक हँ 1 इस 
रहस्य को यथामति मने प्रकट किया दै। ह र सम्भव है । 
अथर्ववेद { १०।७।२७) के अनुसार ३३ देवों के यथां स्वरूपो को कतिपय 
वेदवेत्ता या ब्रहावेत्ता ही जानते हैँ । यथा “यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा भन्ञ 
गात्रा विभेजिरे । तान्‌ वै त्रयस्तरिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो. विदुः ` ॥ अतः 
३३ देवों के स्वरूप रहस्यमय ही ह । तथा ३३ देवों 4 क विभाग, ४ 
ग्थारह के समूटरूप मे, यौः, अन्तरिक्ष भौर पृथिवी में दर्शाया है1 यथाश्ये 
देवा दिव्येकादश स्थ”; “ये देवा अर्न्तरिक्ष एकादश स्थ"; “ये देवाः पृथि- 
व्यामेकादश स्थ” (श्रथवं ° १६।२७।११,१२,१३) 1 इसी प्रकार यजुवद में 
भी ग्यारह-ग्यारह के समूटरूप मे ३३ देवों की स्थिति दि वि एथिन्यानू 
रप्सु" द्वारा दर्शाई है (७1१९) भ्रप्सु= अन्तरिक्ष । यथा “आपः अन्त- 
रिक्षनाम (निघं० ५।३) “दिव्‌, अन्तरिक्ष, पृथिवी” आधिदेविक स्थान रहँ 


३३ अ.धिदैविक देवों के । प्राघ्यात्मिक दृष्टि से “कारणणरीर'' धौः है, 


“सूक्ष्म शरीर" अन्तरिक्च है, तथा “स्थूल शरीर” पृथिवीदहै) तथा सी 
प्रकार अध्यात्म दुष्टिसे सिरटहै दिव्‌,जो कि ज्ञानप्रकाश कास्थान दै, 
छाती है श्रन्तरिक्ष, जिस मे श्वासप्रश्वास कौ वायु सदा प्रवाहित हौती 
रहती है, तथा पेट है पृथिवी, जो कि अन्न का स्थान | ह । वायु =सर्वंगति 
वाला परमेश्वर । वा गतिगन्धनयोः ( अदादिः ), तथा तदेवाग्निस्तदादित्य- 
स्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव क्र तद्‌ ब्रह्य ता आपः स प्रजापतिः 

( यजु° २२।१) मे परमेष्वर को “वायु” भी कहा है । 


| सूक्तः५. | 
( १-५) । प्रथर्वा । आत्मा 1 त्रिष्टुभ्‌, २ पंक्तिः; ४ श्रनुष्टुम्‌ । 


य्न यह्म॑यजन्त देवास्तानि परमाणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते ह नादं महिमासः सचन्त॒ यत्र पूवं साध्याः सनत देषाः ॥१॥  , 
` (दैवाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञे) ज्ञानयज्ञ से (यज्ञम्‌) पूजनीय ईश्वरं 
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कौ (श्रयजन्त) पूजा करते द, (तानि) वे ईश्वर की पूजा आदि (धर्माणि) 
वर्मं (प्रथमानि) भ्रनादिरूप से मुख्य (श्रासन्‌) ह । (ते) वे विद्वान्‌ (महि- 
मानः) महत्त्व से युक्त हए (यत्र) जिस सुख मेँ ( पूवं) इस समय से पूवं 
हए (साध्याः) साधनों को जीतते हुए (देवाः) प्रकाशमान विद्वान्‌ (सन्ति) 
है, उस (नाकम्‌) सब दुःख रहित मक्त सुख को (ह) ही (सचन्त) प्राप्त 
होते हैँ । (यजु° ३१।१६) के दयानन्द के भाष्य के अनुसार अभे दिया है] 
| जथयवा क 
(देवाः) दिव्यगुणी उपासक (यज्ञेन) देवत्वेन पृजन, संगतिकरण, 
तथा जात्मसमपेण की विधि द्वारा (यज्ञम्‌) यजनीय-परमेश्वर को (अय 
जन्त) पूजते रहे है, (तानि) वे (धर्माणि) धम॑कृत्य (प्रथमानि) मृख्य तथा 
रेष्ठ (ग्रासन्‌) रहे हैँ । (ते) वे उपासक (महिमानः) महिमा को प्राप्त 
इए (ह) निश्चय से (नाकम्‌) दुःखरहित स्थान को (सचन्त) ्राप्त होते 
है,(यत्र) जिस स्थान में (पूवे) पू्व॑सृष्टिकाल के (साध्याः) साधनीय योग- 
साधनों को सिद्ध किये (देवाः) दिव्यगुणी उपाक्षक ( सन्ति) विद्यमान हैँ । 
| यज्ञेन = यज देवपूजासंगतिकरंणदानेषु ( भ्वादिः }), परमेष्वर को 
मुख्य देव जान कर उसी देव की पूजा करनी, उस के साय ध्यानाभ्यास- 
पूवकं निज संग प्राप्त करना, उसके प्रति आत्मसमपंण करना, ये मुख्य 
तथा श्रेष्ठ धमे कृत्य है, जिन कि “तानि” द्वारा निष्िष्ट किया है। 
“नाकम्‌** पद दुःख रहित स्थान विशेष का सूचक है । यथा धेन दयौरुग्रा 
¶यवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः 
कस्मे देवाय हविषा विधेम'' (यजु° ३२।६) में यौः, पृथिवी, अन्तरिक्षरूप 
आषिदेविक लोकों के साथ “नाकः पद पठित हह, ग्रतः “नाकः” भी आधि- 
देविक स्थान विशेष प्रतीत होता है, इसी प्रकार “स्वः” मी श्राधिदविकं 
स्थान विशेष ही है । पूरवे ~ अथवा सदृगृणों ष्टारा परिपूर्णं । सद्गरुणर्हैदेव 
पूजा रादि, पूवे पूरणे (भ्वादिः) । महिमानः उपासना व्रारा महमा को 
्ाप्त । साध्याः = साधकाः, अश्च आदित्वात्‌ भच प्रत्ययः (सायण) ] । 


यन्नो भूव स आ बभूव स मजस वापर पुन॑ः ।. 
स दैवानामधिपति्वेभूव सो भस्मासु द्रविणमा द॑धातु ॥२॥ 


(यज्ञः) यजनीय परमेश्वर (बभुव) सत्तावान्‌ है, (सः) वह॒ (आ 
वभूव ) सर्वत्र सत्तावान्‌ हुआ है, (सः) वह॒ (प्र जज्ञे) प्र्ञानी है, (सः उ) ` 
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वह ही (पुनः) बार-बार सृष्टि म (वावृधे ) गुण-कमो की दृष्टि चे युद्धि 
को प्राप्त होता रहता है । (सः ) वह॒ (देवानाम्‌) सूय, चनद, नक्षत्रादि 
देवों का (ज्रचिपतिः बभूव) स्वामी हुमा दै! (सः) वह (ग्रस्मासु) हममे 
(द्रविणम्‌) अध्यात्मिक तथा आधिदैविक धन (श्रा दधातु) स्थापित करे । 


यद्‌ देषा देवान हविषाऽय॑जन्तामंत्यान्‌ परनुखाम॑र्त्यैन । 
मदेम तगर परमे व्यो [मन्‌ पवैम्‌ तदुरितो सुस्थ ॥र॥ 

(देवाः) दिव्यगणी उपासक, (हविषा) आत्मसमपेण रूपी हवि द्वारा 
(अमर्त्येन मनसा) ब्रमत्यं.मन द्वारा (यत्‌) जो (अमर्त्यान्‌ देवान्‌) ग्रमत्यं 
दिव्य गुणों को (अयजन्त) अपने साथ सुसंगत करते है सम्बद्ध करते है, 
(तत्र) उस अवस्था मे (परमे व्योमन्‌ ) परमरक्षक परमेश्वर मं [ स्थित 
हुए] (मदेम) हम उपासक हषं को प्राप्त हो, रौर (सूयस्य उदितौ) सूये 
के उदित होने पर [प्रातः कालके] ध्यान मे (पश्येम) परमेश्वर को 
साक्षात्‌ हम देखे । 

[ मनसा=~“मन” मानो अमत्य है, जब तक मोक्ष नहीं होता आत्मा के 
साथ मन रहता है । श्रथवा मोक्ष हो जाने पर भी उन मुक्तात्माओं के सथ 
मन बना ही रहता है जो कि परोपकाराथं पुनजंन्म के अभिलाषी होते है। 
यथा “स नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दशेयं मातरं च” (ऋ० 

१।२४।१) । व्योमन्‌ = वि = अव्‌ (रक्षणे) + मन्‌ (उणा० ११४२) ; मन्‌ 
प्रत्ययस्य टिलोपो धातोरूपघावकारयोरूट्‌ (दयानन्द ) । देवान्‌ = “देवाः 
पुरुषमाविशन्‌”; (अथवं ° १४११० १२.१८ ) ; तथा “आशिषश्च प्रशिषश्च 
संशिषो विशिषश्च याः । 
११।१०।२७) ; तथा “सत्यं यज्ञो यशो वृहत्‌ ॥ बलं च क्षत्रमोजश्च शरीर- 
मनु प्राविशन्‌ (म्रथवं० ११।१०।२० ) इत्यादि) येदेवरहैँ जिनकोकि 
उपासक श्रपने मे सुसंगत करते है | । 

यत्‌ पुरषेण हविषा यद्ग देवा अत॑न्वत । 

भसति तु तस्मरादोजीयो यद्‌ विदव्येनेभिरे ॥४॥ 


चित्तानि स्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन्‌ (अथवं० . 


(देवाः) दिव्य उपासक (यत्‌) जो कि ( पुरुषेण) ब्रह्माण्ड-पुरी मे शयन ` 
करते वालि या उस में निवास करने वाले परमेश्वररूपी (हविषा) हवि 


१. यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । मन्त्र मे । 'संगतिकरण”” प्रथं प्रभिप्रत है। 


\ 
॥ 


/ 
॥\ 


५ | ४. 
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(यज्ञम्‌ ) ध्यान यज्ञ का (ग्रतन्वत) विस्तार करते है, (तस्मात्‌) इस 
ह 1 (नु) निश्चय से (ग्रोजीयः) घ्यानयज्ञ अधिक ओजस्वी ( अस्ति) 
› (यत्‌ | यतः (विहव्येन) द्रन्ययज्ञ के बिना (ईजिरे) वे यज्ञ करते है 

(पुरुषेण = पुरि शेते, वसति वा । मन्त्र में द्रन्ययज्ञ की ग्रपेक्षा से ध्यान- 
ध कों अधिक म्रोज वाला कहा है । यथा-“श्रेयान्‌ द्रव्यमयात्‌ यज्ञत्‌ ज्ञन- 
( परतप ( गीता ४।३३) तथा (यजु° ३१।१६) । अतन्वत, ईजिरे 

1 वतमानाथक है, यथा “छन्दसि लड लङ लिटः" (अष्टा० ३।४।६॥ 
दारा लुङ आदि का प्रयोग वतेमानमे भी होता है] । 


गधा देवा उत शुनाऽय॑जन्तोत गोरक्षः पुरुधायंजन्त ! 
यम यङ्ग मन॑सा चिक्रेत प्रणो वोचस्तमिहेह ब्र॑वः ॥५॥ 


(मृग्धाः) पोह अर्थात्‌ भ्रज्ञान से ग्रस्त (देवाः) वे मदान्वित 
जो कि (शुना उत) शवादरा भी 9 ) ४ करते हँ (४ 
ग्रङ्गः) तथागौके अद्धोंदराभी (पुरुधा) बहुत प्रकार से । (अयजन्त) 
यज्ञ करते हँ । (यः) जो कोई (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस द्विविध यज्ञ को (मनसा ) 
मनन्‌ पूवक (चिकेत) सम्थक्‌ रूप में जानता दै (तम्‌) उस ज्ञानी को (नः) 
हमारे प्रति ५, ) तरु कह, (तम्‌) उस [के नाम] को (इह इह) ं 
नाना स्थानों मे (ब्रवः) तू घोषित कर। स 
| पा कार्याकायं विवेकरदिताः, देव(: यजमानाः (सायण 
= मुह्‌ वैचित्ये (दिवादिः) । वैचित्यम्‌ =वि + नित (श ना 
व सम्यक्‌ ज्ञान से रहित । देव: = मदान्विताः । दिवु सदा्थक ( र, 
मन्त्र में “दमं यज्ञं क । चिकेत शब्द दारा “शुना भौर गोभिः" रो 
प्रतीयमान अरथा मे अरुचि प्रकट की गई है । “शुना का वास्तविक ) 
हे, “वायु हारा यथा “शुनासीरौ” मे “शुन"' का अथं वायु है (निरक्त त 
६४४० ) । शशुनेन” कौ तृतीया-सुप्‌-विभक्ति को “डा” श्रादेश होकर 
"टि" का लोपहू्रा है (अष्टा० ७।१।३६) । अतः शुनेन - शुना, वायुना | 
वायु कोपशु कहा भी है जिसके दवारा कि यज्ञ किया जाता. है, सम्पन्न होत | 
है 1 भश अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त । वायुः पुरासीतेनायजनत ! 
सूये: पणुरासीत्तेनायजन्त (यजुं° २३।१७) । इस प्रकार पशुज्ञ है, वि 
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वायु, ओौर सूरं द्वारा यज्ञ करना । गोभिः ' पद द्वारा गौ के दुग्ध का कथन 
हुभा है । यथा श्रथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवच्चिगमा भवन्ति" गोभिः 
श्रीणीत मत्सरम्‌ “इति पयस.” (निरुक्त २।२।५) । इस प्रकार गौ के दुध, 
दधि, राज्य द्वारा किया गयाःयज्ञ गौ कर अङ्गो द्वारा कियागया यत है 1 
तथा गौका अर्थंहै परृधिग्ी.। शगौरित्ि पृथिव्या नामधेयम्‌" (निरुक्त 
२२५) पृथिवी के भङ्ग दै नानाविव्‌ भ्रन्न, ओपविया, वनस्पतियां 1 
पृथिवी के इन नानाविधः अज्गौंद्रारा क्रिया.गया यज्ञ, “गोरद्घु: द्वारा 
कियागय्रायज्ञहै।। 
सूक्त ६ 


(१-२) 1 भरथर्वा | भ्रदितिः देवता । च्िष्टुभ्‌; २ भुरिक्‌ । 


अदितियोरदतिरस्तरि्रमदिंतिमांता स पिता सपुत्रः । 
विवे दवा अदितिः पञ्च जना अदि तिजातमदिंतिजेनित्वम्‌ ॥१॥ ` 
(चः) यलोक (अदितिः) अक्षीणा-देवमाता प्रकृति है, (ग्रन्तरिक्षम्‌) 
अन्तरिक्ष (ग्रदितिः) अदिति दहै, (माता अदितिः) माता अदितिदै, (सः 
पिता) वह पिता [श्रदितिः| है, (सः पुत्रः) वह्‌ पतर [अदितिः है|। 
(विषर्वे देवाः) सबं सूर्यादि द्योतमान पदाथ (अदितिः) अदिति 
(पञ्चजनाः) पांच जन (अदितिः) अदिति है, (जातम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ श्रौर 

(जनित्वम्‌) जो उत्पन्न होगा (अदितिः) वे सव अदिति दहै 
"“अदितिरदीना देवमाता" (निरुवंत ४।४।२३) , ्रदिति पर (४६ ) । 
अथात्‌ प्रकरति मात्ता किसी कै प्रति दीन नहीं है, तेथा वह्‌ अक्षणा, अनणए्वरा 
है, नित्या ग्र+ दीङः क्षये (दिवादिः) 1 पञ्चजनाः उत्पन्न पञ्चभूत 
पुथिवी अपू, तेजः, वायु, आकाश । चेतन ओौर जड़ पदाथ जो उत्पन्न हए है, 
ञौर जो उत्पन्न होगे उन प्रदितिरूप कहा दै। अदिति इन सब देवों की 
माता है, निर्मा करती है) ग्रतः ये सव आदिति माता की सन्तनेंदहं। 
सन्तानो को मात्‌-स्वरूप कहा जाता है । यथा ¦ प्रात्मा वै पुत्रनामासि स 


जीव णरदः णतम्‌ (णत० ब्राह्मण २४।६।८।२६ ) इसलिये यौः आदि को. 


'“आदितिः'' कहा है | ' | 
म॒हीम्‌ षु मतरं हू वतानामृतस्य पतनीपव॑से हवामहे । 
तुविक्ष्रामजरन्तीमुरूचीं सुशर्माणमदिंति सुमरणींतिम्‌ ॥२॥ 
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। द ~ 4 (सुव्रतानाम्‌ सतरम्‌ ) उत्तम-व्रतों वाधनो की माता 
८. | की (पत्नीम्‌) पालयिी पालन करने वाली, (तुविक्षत्राम्‌) 
ह्वध्र धनो कौ स्वामिनी, |ग्रजरन्तीन्‌) न जीणे होने वाली या जरा- 
५ (उरूचीम्‌) तिस्तृत आकाणमेव्यात, (सुशर्माणम्‌) उत्तम-युखमे 
पन्न या (ऊषु) उत्तमःव्राश्रयल्प, (सूप्रणीतिम्‌) उत्तम प्रणय वाली 
०. ) अदीना या अक्षीणा देवमाता का { अवसे) निजर्नार्भं ( सुह्‌- 
वामहे) हम उत्तम प्रकार भवित पूवक ्राह्वान करते है । र 
| पहीम्‌--मह्‌ पूजायाम्‌ (भ्वादिः) । ऋतम्‌ सत्यनाम (निघं० ३।१०)] 
एवि वहुनाम (निषं० ३।१) } क्षेत्रम्‌ धननाम (निघं० २।१०) । उषरूचीम्‌ 
-= उ+ अञ्न गतौ । मं सुखनाम (निधं ३।५) ; तथा गृहनाम (निषं० 
२।४) । मदितिः = ज +दीडःक्षये (दिवादिः) +-क्तिन्‌। ` 
प्रणय ~ अ तत्रमे 
४ छ मन्त्र मे अदिति द्वारा अक्षीणा देवमाता पार- 


सूक्त ७ 
(१-२) श्रथर्वा । श्रदितिः । विराड्‌ जगती । 
सुत्रामाणं पृथिवी च्ामनेहस सुकर्माणपदिति स॒प्रणींन्तम्‌ । 
दैवीं नादं स्वरितरामनांग्तो असवन्तीमा रहेमा स्वस्तये । १॥ 


( १४ ) ४ उत्तम त्राण करने वाली, (पृथिवीम्‌) विस्तीणं (याम्‌) 
(अनेहसम्‌) पापरहित, ( सुशर्माणम्‌, ग्र दितिम्‌, सु प्रणीतिम्‌) अर्थं 
मन्त्र ७।९।२; (स्वरित्राम्‌) उत्तम चप्युभं वालो, (दैवी) दैवसम्बन्धी 
(अस्रवन्तीम्‌ ) सवण न करने वाली, ( नावम्‌) नौका पर्‌, (श्रनाग ह 
पापरहित हम (स्वस्तये) कल्याण के तिये (अरुहेम) आरोहण करें| १ 
[मन्त्र मे जलीय नौका, तथा अरितिषूप पारमेरवरी-मा त॒रूप । ॥ 
का मिश्रित वर्णेन हुञा है 1 “जनेहसम्‌'' का अथं पापरहित ४ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध परमेष्वर माता के साथै, वह पापरहितादै जलीय तक 
के साथ इस का सम्बन्ध नहं प्रतीत होता । इसी प्रकार “अनायसः” ह 
सम्बन्ध भी पारमेश्वरी-नौका के साथ दहै उपास्तक पापरहित खा 
पारमेश्वरी-नौका पर आरोहण कर सवते है, जलीय नौका परतो ष 
निष्पापी सभी आरोहण कर सकते है। परमेश्वर नौकारूप 
ए्वेता० उप०{अ० २) खण्ड ८) में परपेश्वर को “ब्रह्मोडप" कहू ह ॥ 
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“श्रह्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि", सर्थात्‌ ब्रध्या- 
स्मविद्‌-उपासक ब्रह्मरूपी -उड्प दवारा सब भयावह लोतो को तेर जाय) 
भयावः्‌ स्रोत रै, इन्द्रिय स्रोत । उडुप का अथं दै नौका 1 

परमेश्वर-माता भी चायमाणा है, रक्षिका है, पुथिवी के सदृश विस्तीर्णा 
है, यौः की तरह्‌ योतमाना दहै, भौर सूप्रणीति अथ।त्‌ विशेषतया प्रणय 
वाली है। वह्‌ “स्वरित्रा” माताहै, कामक्रौच आदि ग्ररियों से सुगमतां 
से राण करती है । वह नौका है इसलिये इस पर आरोहण भी सम्भव है] 
अलीय-नौका भी विस्तीणं [पृथिवीम्‌ | होनी चादिये, तथा उसमे प्रकाश 
ङ| प्रबन्ध होना चाहिये [चाम्‌ ], तथा उस में उत्तम गृह भी होने चाहिये 
[शभ गृहनाम निघं० ३।४| ताकि यात्री उनमें विश्राम कर सक तथा वह्‌ 
चिद्ररहित होनी चाहिये [ अर्वन्तम्‌ | ताकि नदी या समुद्र का जल उसमे 
बण न कर सके | । 
वाजस्य तु पर॑सवे मातरं महीमदिति नाम्‌ वच॑सा कराभहे। 
षस्यां उपस्थं उवश्न्तरि्तं सा नः शम चरथं नि गच्छत्‌ ॥२।) 


(वाजस्य) वल अर्थात्‌ शक्ति के (नु) शीघ्र (प्रसवे) उत्पादन के 
निमित्त, (श्रदितिम्‌ नाम) अदिति नाम वाली (महीम्‌, मातरम्‌) पूजनीया 
परमेश्वर-माता को (वचसा) स्तुति-प्राथना-वचनों द्वारा (करामहे) हम 
स्वकीया करते है, अपनाते ह । (यस्याः) जिसकी (उपस्थे) गोद मे (उरू) 
विस्तृत (अन्तरिक्षम्‌) श्रन्तरिक्ष टै, (सा) वह्‌ ्रदिति-माता (नः) हमे 
(त्रिवरूयम्‌) तीन-गृहों व्यापी (शमं) सुख ( नियच्छात्‌) प्रदान करे । 

[वाजः बलनाम (निघं० २।६) । वरूथम्‌ गृहनःम (निषं० ३।४) 1 
तरिवरूयम्‌ = तीन गृह्‌ = कारण, सूक्ष्म, स्थूल शरीर, जो, कर  जीवात्माम्रों के 
निवास के लिये गृहरूप हैँ । शमं सुखनाम ( निघं० ३।६ ) | (४)। 

तथा 

(वाजस्य) श्रन्न के (प्रसवे) उत्पादन के निमित्त, (महीम्‌) महती 
(भ्रदितिम्‌, मातरम्‌, पृथिवी माता को (वचसा) वेदोक्त विधि दारा 
(करामहे) अन्नोत्पादनयोग्या हम करते हँ 1 (यस्याः ) जिस पृथिवी माता 
के (उप्ये) उपस्थ मे अर्थात्‌ उस कौ समीप स्थिति मे (उरू) विस्तृत 

(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष है, (सा) वह पृथिवी-माता (त्रिवरूथम्‌) तीन 
जिलों वाला (शमम) गृह (नः) हमे ( नियच्छात्‌) प्रदान करे । 
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, [वाजः अन्ननाम (निषं० २,७) । अदितिः पृथिवीनाम (निघ १।१)। 
शमं गृहनाम (निं ° २।४) । वरूथम्‌ गृहनाम (निं ° ३1४) । वरूथम्‌ = 
वृञ्‌ आवरणे, आवृत, धिरा हुभ्रा, इष्टकाचयन द्वारा दीवारों से धिरा 
हुआ गृह । “प्रसवे, उपस्थे'" इन शब्दों द्वारा तथा श्रदिति कं साथ अन्तरिक्ष 
क सम्बन्ध दशनि द्वारा, अदिति ओर श्रन्तरिक्च मे, पत्नी-पतिभाव सूचित 
किया है, । पतिरूप श्रन्तरिक्ष से वर्षाजल को, पुरुष-शक्ति रूप मे, निदिष्ट 
किया है, जिसे प्राप्त कर प्रत्नीरूप अदिति, अन्नरूपी-सन्तान, प्राप्त करती 
है । वेद मे वर-वधू या पति-पत्नीकं भाव कोश्यौः पृथिवी" द्वाराभी 
सूचित किया है । यथा “द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌, ताविह सं भवाव, प्रजामा 
जनयावहे'” (श्रथवं० १४।७।७१) | । 

सूक्त ८ 
श्रयर्वा 1 भ्रदितिः। ध्रार्षी जगती । 
दितेः पुत्राणामदिंतेरकारिषम्‌ अवं देवानां ब्रहुताम॑नम्णाम्‌ । 
तेषां हि धामं गभिषक्‌ संमुद्धिय नेनान्‌ नम॑सा परो अस्ति कश्चन ॥१ 
(दितेः) दिति के (पुत्राणाम्‌) पूत्रो अर्थात्‌ दैत्यों के (घाम) स्थानको 
(अकारिषम्‌) मने कर दिया है । (देवानाम्‌) देवोंके पुत्रौ केलिये, जो 
देव य (वृहताम्‌) गणो में महान्‌ है, ग्रौर (अनर्मगाम्‌) अमं अर्थात्‌ क्षति 
नहीं पहुाते । | । 
| हे अदिति-माता| (रव) अतः मेरी रक्षाकर। (तेषाम्‌) उन दिति 
के पुत्रों का (धाम) स्थान (समूद्रियम्‌) हूदय-समुद्र' मे था, (गभिषक्‌) 
ओर गम्भीर या गहरा* था, रतः (एनान्‌) इन देवों या देवपुत्रो को [मैने 
स्वीकृत किया है | (नमसा) नम्रतापूर्वंक । क्योंकि (कश्चन) कोई भी 
[दिति का पत्र | (परः) इन से उक्कृष्ट (न श्रस्ति) नहीं है । 
| ऋग्वेद ( १०।३६। १६) मन्त्र निम्नलिखित है । यथा “महदद्य 
६।१६ हुदद्य महत।- 
मा वृणीमहेभ्वौ देवानां बृहतामनवेणाम्‌'' इस मन्त्र में “देवानाम्‌” पद से 
व “अवः पद पठित है, जोकि रक्नर्थक है । इस लिये व्याख्येय मन्त्र कं 
अव" पद को, “श्रव” घातु, लोट्‌, मध्यमपुरुष, एकवचन मान कर प्रथं 


१. हदय में रक्तरूपी जल भरा रहता है, रतः इसे समुद्र कहा है । 
२. हदय के म्रन्तःस्थलमे था। 
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किया है । दितिके पुत्र दै, प्रकृति मे रममाण संसारी मनुष्या कं, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि माव। इन का स्थान हृदय-समुद्र ", था ओर 
गहरा था ¦ इन्दं इस स्थान से प्रच्यूत करकं, दस स्थान को, भते देवया 
देवपुरं के लिये अपितकरदियादहै। देव वा देवपुत्र है--सत्य, घद्धाः 
पवित्रत।, दे्रवुजन परोपकार भादि। देव मेरे हदय-समुद्र मं वसे रह्‌, 
एतन्तिमित्त यै हे ्रदिति-माता! तेरे से निज रक्षाथ प्रार्थना कर्ता 
मैने नस्रतापु्वेक इन दैवो या देवधुत्रो को स्वकृत क्रिया हं । समुद्र-हुदय- 
समुद्र (जथवं० सिन्धुसृत्याय १०।२।११) । स्वीकृत क्रिया दै -य 
ऋग्वेद १०।३६।११ के “वणोमहे'" के अनुकूल दै, जिसका अथं है “हम 
वरण करते ह" । धाम =घामानि त्रयाणि भवन्ति, नामानि, स्थानानि 
जन्मानि (निस्क्त €।३।२५) | 


सूक्त ९ 
उपरिबश्रव । बहस्पतिः । त्रिष्टुभ्‌ \ 
भद्रादधि प्रयः पहि बहस्पतिः पुर एता तं अस्तु | 
अथेनमस्या वर आ पृथिव्या आरे श्रं कृणुहि षव॑वीरम्‌ ॥१॥ 


(भद्रात्‌ अचि) भद्रमागे से (श्रेयः) श्रेयमागे कीओर प्रेहि) तुजा 
(वृहस्पतिः) बहृद्‌-ब्रह्माण्ड का पति परमेश्वर (ते)तेरा (पुरएता) अग्रगामी 
(अस्तु) हो, मागदशंक.हो । (ग्रथ) तदनन्तर हे बृहस्पति ! (दमम्‌) इस 
श्रेयमार्गी को (अस्याः. पृथिव्याः) इस पृथिवी के (वरे) ऊक्रः्टस्थानमें 
(स) प्ण॑तया (कृणुहि) स्थापित कर्‌, श्रौर (सवंवीरम्‌) प्रथन 
ण वितियों समेत (णत्रम्‌) इसके एत्र को (अरे) दूर (कृण, कर। 


[सूक्ते (७). के मन्त्र मं देत्यभावो के स्थान मे दिव्यभावोंको हूदयमें 
स्थापित करने का वणन दहुम्रादै। यह दहै मद्रमाग । इस सद्रमागं से श्रेयसां 
कीश्रोर जाने का कथन इस मन्त्रम हुञाहै। श्रेयमागं कौ ओर जानै में 
परमेएवर को अग्रा कर उसका पदानुगामी बनना चाहिये, ताकि श्रेयमार्मी 
पथश्रष्टन हौ जाय । इस श्रेय मागं पर चलते हुए कामादि शत, निज 


३. प्रति दै दिति, खण्डित डने बाली, क्षीण होने बाली, ग्रौर प्रदितिहै 
परमेरवर-माना जोकि प्रनश्वर प्रर श्रक्षीग ट । दिति~=दो श्रवखण्डने (दिवादिः ) 


--~ 
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प्रवल शक्तियों सहित, इसे श्रेयमागं से विचलित करने की चेष्टा करते दह 


उन्टं परमेश्वर की प्राधना, उपासना पूवक दूर करते रहना चाहिये | । 
सूक्त १०५ 


(१-४) उपरिबश्रव ! पुषा । ` त्रिष्टुभ्‌; ३. श्रिषदा श्रार्षौ गायत्री 
४ श्रनुष्टम्‌ । ४ 


प्प॑ये पथाम॑जनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः भपथे पृथिव्याः । 
उमे मि प्रियतमे सधस्ये आच परां च चरति प्रजानन्‌ ॥१। 


(पथाम्‌) मार्गमे से (प्रप) श्रेष्टमा पर्‌ चलते हृए, (पूषा) पोषक 
परमेएवर (अजनिष्ट) प्रकट होता है, (दिवः) अर्थात्‌ दिव्य (प्रपथे) श्रैष्टठ 
मःगं पर, तथा (परथिवयाः) पाथिव (प्रपर) श्रेष्ठ मागे पर [चलते हष 
को | । (उभे) ये दोनों मागे (प्रियतमे) अत्यन्त प्रिय लगते है (सरस्य) 
यौर जीवनमे साथ-साथ स्थित रहतै हं। (प्रजानन्‌) प्रानी व्यक्ति 
(स्रभि) इन दानो मार्गोको संमुख कर (आच) इधर के अर्थात्‌ प्रेयके 
मागे कीओर, (पराच) ओर परलेग्र्धात्‌ ध्रेयमानं की मर [ युगपत्‌ | 
(चरति) चलता है । 

| जीवनकेदो मांह दिव्‌ कामजं अर्थात्‌ देवीं का माम, श्रेपमागे 
ग्रौर पार्थिव जीदन का मामं, प्रेयमागं ; इन दोनो मार्गौ पर साथ-साथ 
चला जा सक्रताहै (सधस्थे) यदि इन दोनों मार्गा पर उकत्छरष्टरूप मं-- 
धति दोनों मार्गो के लिये निदिष्ट समन्वित निज कतव्यों का पालन 
करते हर्‌, चला जाय, (प्रपथे) तो दोनों मार्गोमे परमेश्वर कौ प्राप्ति हौ 
सकती है 1 परमेश्वर पूषा है, वह दोनों मार्गो पर युगपत्‌ चलने वाले को 
पुष्टि प्रदान करता रहता है | । [र 
पूषेमा आशा असु वेद सवाः सो अस्मान्‌ अभ॑यतमेन >ेपत्‌ । 
सवस्तिदा आघण; सवेवीरोऽषगुच्छन पुर एतु परजानन ॥२॥ 

(पूषा) पुष्टिदायक परमेए्वर (सर्वाः इमाः आशाः) हमारी सव प्रागाओ, 
इच्छाओं कौ (अन्‌) निरन्तर (वेद) जानता है, (सः) वहु (अस्मान्‌) हमें 
(अभयतदेन) सर्वधा भय | ६ 
वन दर उस माग पर हमे 


हिति गाग द्वारा (नेषत्‌) चे चले, [हमारा नेता 
लाए | । वहु (स्वस्तिदाः) कल्याप-प्रदाता दै, 
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(श्राघुणिः) ज्ञानदीप्ति सम्पन्न है, (सवेवीरः) सङ्का विशेषतया प्रेरक है, 
वह (म्रप्रयुच्छन्‌) विना प्रमाद किये, (प्रजानन्‌) सव॑जञ होता हुआ (पुरः 
एतु) हमारा पुरोगम अर्यात्‌ अगुश्रा होकर (एतु) श्राए, हमे प्राप्त हो । 
| प्राणाः = आङः शासु इच्छायाम्‌ (अदादिः) । प्राघुणि; =घु दोप्तौ 

(जुहोत्यादिः) । सवेवीरः सवं +वि +-रद्रः; प्रेरकः । अप्रयुच्छन्‌ ग्रथात्‌ 
सवेदा सावधान हुआ | । 

पूषन तवं व्रते व॒यं न रिष्येम कदा चन। 

स्तोतारस्त इद स्मसि ॥३॥ ` 


(पूषन्‌) हे पृष्ट करने वाले परमेश्वर ! (तव ) तेरे (व्रते) ब्रत र मे 
वर्तमान (वयम्‌) हम (कदाचन) कभी भी (न रिष्येम) न हिसित हो । 
(इह) इस जीवन मे (ते) तेरा (स्तोतारः) स्तवन करने वाले (स्मसि) 
हमर्है। ॑ 

[ “तव व्रते", मन्त्र (२) के श्रनुसार परषा का ब्रत “अप्रयुच्छन्‌ ' दारा 
निष्ट कियाहै। इस व्रतको धारण करते हृएु हम उपासक्र मो हसित 
नहीं होते, क्योकि विना प्रमाद के सर्वदा सावघ्ान हर्‌ ट्म निज कतव्य 
पालन करते है भौर परमेश्वर का स्तवन करते है । 


पारं पुषा परस्ताद्भस्तं दधातु दारक्षिणम्‌ । 
पुमैनो नष्माज॑तु सं नष्टेन गमेमहि । ४॥ 


(परस्तात्‌) परात्पर वतमान (पूषा ) पोषक परमेश्वर, (दक्षिणम्‌) 
हस्तम्‌) वृद्धिकारक हमारे दाहिने हाथ को (परिदधातु) परिपुष्ट करे । 
ताकि (नष्टम्‌) नष्ट हुभा धन (नः) हमे (पुनः) फिर (आ श्रजतु) प्राप्त 
हो, ओर (नष्टेन) नष्ट हुए घन के.साथ (संगमेमहि) हम संग करं। 

[नष्ट हुए धन की पुनः प्रप्ति के लिये दाहिने हाथमे शक्ति चाहिये, 
ताकि परिपृष्ट हाथदहारो परिश्रम करके हुम पुनः धन प्राप्त कर सकं । धन से 
असिप्राय है “कृषिधन'', जिसका विनाश अवर्षा,अत्युष्णता ओर विद्युत्मरपात 
दारा हो जाता है । (सूक्त १२, मन्त्र १) । दक्षिणम्‌ = दक्ष वृद्धौ (भ्वादिः)। 
परिदघातु परि +इघनि धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । परस्तात्‌ = 
८वुरुषान्त परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः" (कठ० उप० १।३।११) । 
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सूक्त ११ 
शौनक । सरस्वती । च्रष्टुभ्‌ । 


यस्ते स्तनैः शश॒युयां म॑योभूयैः सुम्नशुः सुहवो यः सुद; । 
येन विश्वा पुष्य॑सि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥१॥ 

(सरस्वति) हे ज्ञानसम्पन्ना पत्नी ! (ते) तेरा (यः'स्तनः) जो स्तन 
(गशयुः) शिशु को शयन कराने वालादहै, (यः मयोभूः) जो उसे सुख- 
दायक है, (यः सुम्नयुः) जो उस्तके मन को प्रसन्न करने वाला है, (चुहवः) 
शिशु द्वारा सुगमता से ्राह्वान योग्य है, प्राप्त किया जा सकता है (सुदत्रः) 
जो उत्तम दुग्ध देता है, (येन) जिस द्वारा (विश्वा वार्याणि) सब वरणीय 
ग्र्थात्‌ रेष्ठ गुणों को [शिशु में] (पुष्यसि) तु पुष्ट करती है, (तम्‌) उस 
स्तन को (इह) इस गृहस्थ जीवन मे (धातवे) शिशुपानाथे (कः) परिपुष्ट 
कर । 

[ सरस्वति, “सरस्‌ = विज्ञानम्‌" (उणा० ४।१९०, दयानन्द ) । मयः 
सुखनाम (निषं० ३।६) । सुम्नयुः सु+मनस्‌+-या (प्रष्पमे) +इम्‌ (ओौ- 
णादिक प्रत्यय) । धातवे धेट्‌ पाने (भ्वादिः) तुमं : तवेन्‌ प्रत्यय । 
सुदत्रः =सु-+-दा (दाने) ~+-त्रेड. (पालने), उत्तम दुग्ध देक्रर पालन करने 
वाला | । १ 

+ ॐ सूक्त १२ 

शौनक । सरस्वतो । त्रिष्टुभ्‌ । ४ 
यस्तं पथ स्तनयितयुये चष्वो देवः कतुविदवभाभूषतीदम्‌ । 
मानो वधीषिुतं देव॒ सस्यं मोत वैधी रुदिः सूर्यस्य ॥१॥ 

(यः) जो (ते) तेरा (पृथुः) अन्तरिक्ष मे विस्तृत (स्तनयित्नुः) गजता मेघ 
हे, (यः) जोकि (ऋष्वः) महाविस्तारी, (दैवः) द्योतमानं (केतुः) उत्पन्न 
होने वाले कृष्यन्न का ज्ञापक है, ओौर (इदम्‌, विश्वम्‌, भाश्रूषति ) इस सव 


भूमण्डल को भूषित करता हं [अन्न प्रदान द्वारा |. (दैव) है [पषा| देवः 
(विद्युता) वियुत्पात्त दवारा (नः) हमारे (सस्यम्‌) कृष्यत्न को (मा) 


[11 
९ ५ 


५ 
॥ 


३ 
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न (वधीः) नष्ट कर, (उत) तथा (सूर्यस्य रर्मिभिः) सूरयं॑की ररिमियों 
दारा (मावधीः) न नष्ट कर। 

| दतः -देवः; स्वार्थे ग्रग्‌ । ऋष्वः महत्‌ नाग (निधं० ३३) । केतु 
== किती संज्ञाने 1 विदुत्‌-प्रपात द्वारा तथा सूर्यकी प्रतप्त रश्मिर्यो द्वारा 
कृषि नष्ट हो जाती ह । मन्त्र में प्रकरण प्राप्त पूषा का सम्बोधन अभिप्रेत 
हे । देवः देवः = ““दानाद्वा, दीपनाद्ा, चयोतनाद्रा, दयुस्थानौ भवतीति वा 
(निरुक्त ७।४।१५) ] 


सूक्त १३ 
( १-४) शौनक । सभा, पितरः । ३ इन्द्र; ४ मन््ोक्तदेवता; श्रनष्टुभ्‌, 
१ भुरिक्‌ । त्रिष्टुभ्‌ । 


सभा चमा समितिरचादतां भजापते$दितरौं संविदाने । 
येनां संगच्छा उपंमास चिष्टाच्चारं वदानि पितरः संगतेषु ॥१॥ 


(प्रजापतेः) प्रजा-के-पति सम्राट्‌ की (दृहितरौ) दो दुहिताओं के सदुश 
उस कौ प्रभिलाषाओं को पूणे करने वाली, (संविदाने) ओर एकमत हूरई, 
(सभा च समितिः" च) सभ। ओौर समिति (मा) मेरी (अवताम्‌) रक्षा 
करे । (येन) जिस [सम्य ग्रौर सामित्य का] (संगच्छ) संग करं (सः) 
वह्‌ (उप) मेरे पास प्राकर (मा) मुभे (शिक्षात्‌) शिक्षित करे, निज 
सम्मति प्रदान करे, (पितरः) है पितरो | (संगतेषु) तुभ लोगो कं संगमों 
मे (चार) रुचि फर शब्द (वदानि) म बोलता हुं या बोलू । 

[७६३३ मे "शन्द्र'” पद है । इन्द्र है सम्राट्‌ 1 यथा “न्द्रष्चव सम्राट्‌ 
वरुणश्च राजा” (यज्गु० ८२७) । मन्त्र मे वक्ता है “सभापति” जिसे 
सम्राट्‌ ने नियुक्त पि्था टै, जो ससा-समिति का संज्रालन करता दै । सभा 


है लोकसभा, प्रजा द्वीरा वनी गई; ओौर समिति है राजसभा, वारुणसभा 


१. सभा, समिति; श्रामन्त्रण--ये तीन नागरिक संस्थाए हैँ, जिनका कि 
उत्तयेत्तर करम से उत््रमण हूम्रा है (ग्रथवे० ८] १०।१-१३) । अ्रतः "समिति" संनिक 
संस्था नहीं । "समिति" यतः “राजसमित्ति है, श्रतः युद्धकमं या रौनिक्चिभागकी 
संचालिक-संस्था “"समिति" कही जा सकती है। इस दृष्टिसेभी समिति नागरिक 
हीह । बेदकीदुष्टिमें युद्ध के लिये निश्चय करना, सेनिक-संस्था का काम नहीं । 
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प्रादेशिक राजाओं की सभा ।यथा “राजानः समिताविव (यजु° १२।८०)। 
संगतेषु =सभा समिति के संयुक्त अधिवेशन । दुहितरौ =दुह्‌ प्रपूरणे 
(अदादिः) । दुहिताएं जैसे पिता की इच्छानुसार चलकर पिता कौीअमि- 
लाषाश्रो को पूणे करती दहै वेमे सभा-समिति सम्राट्‌ कौ अभिलाषाओं को 
पूणं करे । सभा-सभिति कँ जिस सदस्य को सभ।पति सम्मत्य्थं वुल।ए वह्‌ 
सभापति केपास जाकर श्रपनी सम्मति प्रदान करे। सभा-समितिके 
सदस्यो को सभापति, उनके संमानार्थं “पितर” कहताहै, वे सा्राज्यके 
रक्षक है, रतः पितरः हँ । णाखान्तर मे वदानि" के स्थानमें “वदामि 
भी पाठहै। 


विद्पतं सभे नामं नरिष्टा नाम वा अंसि। 
येतेकेच मभासदस्ते मे सन्त सवाचसः।!>॥ 


(सभे) हे लोकसभा! (ते) तेरे (नाम) नामको (विदल) हम जानते 
है, (वे) निष्वय से (नरिष्टा नाम) साम्राज्य के नर-नारियोंद्वारातु इष्ट 
(ग्रसि)हैष्चाही हुई है । (वैगृकति (ये के च) जो कोई भी (सभासदः) सभासद्‌ है 
(ते)वे (मे) सुभ सभापति के लिये (सवाचसः) एक वाणी वाले (सन्तु) हों । 

| मन्त्र में लोकसभा का वणेन है) वहु “नरिष्टा है, नु~+-इष्टा 
नर-नारियों को ग्रभीष्ट है, उन द्वारा चाही हई है । संवाचसः -संविदानाः 
(सन्त्र १) । एकवाणी = सर की एक सम्मति | 


एषामहं सपामींनानां वर्च विज्ञानमा द्द्‌ । 
अस्याः स्वस्याः संसदो मामिन्द्र मगिन कृणु ॥३॥ 


(एषाम्‌) इन (समासीनानाम्‌ ) निज स्यानों में इक .बेठे हुए सभासदों 

(वचः) तेज को, (विन्ञानस्‌) ओर निए्वय को (हन) मे सभापति 
(आददे) स्वीकार करता हुं । (इन्द्र) हैसम्राट्‌ ! (माम्‌)मुभे (ग्स्याः 
सवेस्याः) इस सब (संसदः) संसद का (भगिनम्‌) भागी (कृणु) कर । 

| टचः = तेज, म्रौर विज्ञान है इन ज्ञानियों का निश्चय । सभावति 
सध्राट्‌ कोकहतादहैकिर्म यह्‌ स्वीकार करता हूंकि संसद मे सम।सीन 
सव वचैस्वी ह, वेदुष्य से सम्पच्च, तथा विज्ञान से सम्पन्न हैँ । ग्रतः इनके 
सम्मत-परामशे कोर स्वीकार करूगा। प्रतः इस संसदका मुभे भागी 
अर्थात्‌ अधिक्रारी वना वचः -=वेदुष्यसम्पन्न प्रभावविशेष (सायण) || 
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यद्‌ वो एनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वेह वां । 
तद्‌ व॒ आ वतेयाभसि सय वो रमतां मन॑ः ॥४॥ 


हे सदस्यो ! (यद्‌) जो(वः) तुम्हारा (मनः) समुदित मन (परागतम्‌) 
[ प्रस्तुत विषय से] परे गया हआ है, पराडमूख हश्रा-हुजा हैः या 
(यद्‌ इह वाइहवा) जो इधर-उधर [कै विषय के साथ] (बद्धम्‌) 
बन्धा हभ है" संलग्न है, (वः) तुम्हारे (तत्‌) उस समुदित मन को (ग्राव- 
तंयामसि) [मै सभापति तथा मन्त्रीगण ] लौटाते है, ताकि (वः) तुम्हारा 
समूदित (मनः) मन (मयि) मु सभापति [द्वारा प्रस्तावित विषय | में 
(रमताम्‌) रमण करे । 

[ वेदानुसार स्त्रियो को भी संसद्‌ की सदस्या होने का श्रधिकार ज्ञात 
होता है'|। 

सूक्त १५४ 

(१.२) श्रयर्वा । द्विषतां वर्चोहिरणम्‌, सौपैम्‌ । १,२ भ्रनुष्टुम्‌ । 
यथा सूयां नकत्राणामुधंस्तेजांस्याददे । 
एवा स्त्रीणां च॑ पुंसां च॑ द्विषतां षच आदंह ।१॥ 


(उयन्‌ सूयः) उदित होता हूग्रा सूर्यं (यथा) जैसे (नक्षत्राणाम्‌) 
ताराग्नों के (तेजांसि) तेजो दीप्तियो का (म्राददे) अपहरण करतार, 
(एवा एवम्‌) इस प्रकार (स्त्रीणां च) दवेषियों की स्त्रियों के (दहिषतां, 
पसाम्‌, च) द्वेष करते हुए पुरुषों के (वच॑ः) प्रभावविशेष का (्राददे) मै 
अपहरण करता हूं \ 

[ मन्त्र मे वक्ता निदिष्ट नहीं हुञा । सम्भवतः सूक्त (१६) में निदिष्ट 
सभापति भमिप्रेत हो, ग्रौर सभा-समिति के संसदं मे के शासकदल के 
विरोधी दल कै स्त्री-सदस्यों श्रौर पुरुष-सदस्यो को द्विषतां द्वारा निदिष्ट 
किया हो, अथवा सभापति द्वेषी र्ट्‌ के स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध मे कथन 
कर रहारहै|\ 


१. इस भ्रधिकार के लिये मन्त्र १२।३।५२ द्रष्टव्य । इस मन्त्रम (समि- 
त्याम्‌” द्वारा स्त्री तथा पुरुष के समिति में भ्रनृतभाषण की चर्चा हई है । 


र चान = १ व 
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याव॑न्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यय । 
उनः इव सुप्तानां दविषतां वचैन्मा द॑दे ।२॥ 

(सपत्नानाम्‌) शत्रुओं मे से (यावन्तः) जितने तुम (आयन्तम्‌) अते 
हए (मा) मूमः को (प्रतिपश्यथ) प्रतिकूल रूप स देखते हो, उन (द्विषताम्‌) 
दष करने वालों के (वर्चः) प्रभावविशेष का (भ दद्म म्रपहूरण करता हूः 
(इव) जैसे कि (उद्यन्‌ सूरयः) उदय को प्रप्त होता हुआ सूं (सप्तानाम्‌) 
सोए हृं के वर्च॑स्‌ का ग्रपहरण करता है) 

[अभिप्राय पूवंगत मन्त्रवत्‌ ह । “आयन्तम्‌ मा द्वारा सम्भवतः संसद्‌ 
के अधिवेशन मे जति हृए सभापति का निर्देश हृभा है । श्रथवा इन दोनों 
मन्त्रो मे यह इन्द्र गर्थात्‌ सम्राट्‌ का कथन हआ है। इन्र ्र्थात्‌ सम्राद्‌ 
(सूक्त १३।३) । मन्त्र मे यह भी दर्शाया दै कि सूय के उदय-काल मे सोए 
हुरो का वर्चस्‌ नष्ट ह जाता है । यह्‌ काल सन्ध्याकाल दै, सोए रहने का 
काल नहीं| । 

सप्तम काण्ड का प्रथम अनुवाक समाप्त 


~---------~ 


सूक्त १५ अनुवाक २ 

( १-४) श्रयर्वा । सविता । रनुष्टुभ्‌; ३ त्रिष्टुभ्‌; ४ जगती । 
अभि त्यं देवं संठितारमोण्यो|: कविक्रतुम्‌ । 
अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं पतिम्‌ ॥१॥ 

(ओण्योः) लोक ग्रौर पृथिवीलोकं के (सवितारम्‌) उत्पादक, (कवि- 
क्रतुम्‌) कवियों कौ प्रज्ञाया कमं वाले, (सत्यसवम्‌) सत्य के प्रेरकया 
सत्यज्ञान के प्रेरक, (रत्नधाम्‌) रमणीय गुणों कं धारण केरने वाले, 
(श्रियम्‌ : प्रिय, (मतिम्‌) मननीय या ज्ञानस्वरूप (त्यम्‌ देवम्‌) उस पर- 
मेश्वर देव को (अधि) लक्ष्य कर उसकी (्र्चामि) भँ स्तुति करता 
या पूजा करता हूं | | 

[ ओण्योः; ओण्यौ द्यावापृथिवीनाम (निघं० ३।३०) । “अवतेः 
प्रौणादिको निः प्रत्ययः, “ज्वरत्वर (अष्टा० ६।४।२०) इत्यादिना 
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उर्‌, गुणः (सायण) । क्रतुः प्रज्ञनाम; कर्मनाम ( निषं० ३।६;२।१) । 
परमेश्वर कवि है । यथा “कविर्मनीषी (यजु० ४०।८); तथा परमेश्वरं 
का काव्य है वेद। “देवस्व पश्य काव्यं न ममारन जीर्यति (ग्रधवे० १०। 
८।३२) । अर्चामि = ऋच्‌ स्तुतीः; अचं पूजायाम्‌ (तुदादिः; भ्वादिः) । 
सवम्‌ = पू प्रेरणे (तुदादिः) । 
ऊध्वं यस्यामतिर्भा अदिशत्‌ सवींपनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृषात्‌ स्व|; ॥२॥) 
(यस्य) जिस कौ (सवीमनि) प्रेरणा में (अमतिः) व्यापन शीला 
(भाः) दीप्ति (ऊर्ध्वा) ऊपर की ग्रोर (अदिद्युतत्‌) चमक रही है, (हिरण्य- 
पाणिः ) सूवणमय हाथों वाले सूयं के सदृश जो मानो निज हाथोंद्रारा 
हिरण्य ग्रादि प्रदान कर रहु है, (सुक्रतुः) उस सकर्मा परमेश्वर ने 
(कृपात्‌) कृपा से (स्वः) स्वर्गीय सुख का (ग्रमिमीत) निर्मा किया है । 
| सवीमनि -=प्‌ प्रेरणे । अमतिः -=व्यापनशीला (सायण) । अभिप्राय 
ह्‌ फिजो परमेश्वर ऊध्वं दिशम सूये, तारागण आदिको प्रदीप्त कर रहा 
दै, वह ही सुवण प्रादि धनं प्रदान कर हमे सुषवी कररहादहै। “करपात्‌'५; 
“छ्रपा' कृप्‌ सामथ्यं क्विप्‌ (सायण) । अथवा “कृप्‌ 1-कः+-पञ्वम्येक- 
वचन" । यथा “इगुय्ज्ञा प्रीकिरः कः" (अष्टा० ३।१।१३५) । 


सादी दैव प्रथमाय क्रि वुरप्पार्णमस्मै वरिमाणमस्मै | 
अथास्मभ्यं सवित्वखंणि द्विवि ना दुवा भूरिं पः ॥३॥ 


(देव) हे परमेश्वर देव {` (अस्म) इस (प्रथमाय) मुख्य (पित्रे) 
पिताकं लिये, (अस्मे) इस पिता' के लिये (वर्ष्पाणम्‌) सुखवर्षी तथा 
स्नेही : (वरिमाणम्‌) तथा श्रेष्ठ पुत्र (सावीः) प्रेरित अर्थात्‌ प्रदान कर । 
(अथ) तदनन्तर (अस्मभ्यम्‌) हमे (सवितः) हे प्रेरक (देव) देव! 
(दिवोदिवः) प्रतिदिन (वार्याणि) वरणीय फल तथा (भरि भूरीन्‌) 
प्रभूत (पश्वः) पशु (ग्रासुव हि) निश्चय से प्रदानकर। ` ˆ ` 


[ग्रस्म अस्मे = इस--इस मुख्य पिता के लिये, श्रथति प्रत्येक गृह मे जो 


जो मुख्य पिता है" उन्द्रं। वर््पाणम्‌ =सुखवर्पी या स्नेही (वषं स्नेहने 
~ ` ) 


स्म = 
१. सायणभाष्य मं "कृपात्‌ के स्थान में "कृपा" पाट ह । कृपात्‌ = सम्भवतः 
कृप -}-पञ्चम्येकवचन । ह ॑ 
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भ्वादिः) । गृहस्थ मे जो-जो मुखिया ह, उन मे से प्रत्येक को सुखवर्षौ तथा 
स्नेही पूत्र के प्रदान की प्रार्थना की रई है । तदनन्तर दही अरन्य ना 
को श्रेष्ठ म्रतिफल मिल सकते हँ । उन पत्रों के पालन-पोषण कं लिये गा 
आदि प्रभूत पशुओं की प्राप्ति भी प्राति की गई दहै। वरिमा ६८ 
21106, ऽपुला-जन $ (म्राप्टे ) | । 
दमूना दैवः संविता वरेण्यो दधद्‌ रत्नं दक्ष पितभ्य अाथूपि। 
पिवात्‌ सोमं ममद॑देनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धमैणि ॥५॥ 

(दमूनाः) दानी मन वाला, (वरेण्यः) वरणीय, (सविता दवः) उत्पादक्‌ 
परमेश्वर-देव (पितृभ्यः) माता पिताश्नों कं लिये ‹रल्नम्‌, दक्षम्‌, आयूंषि) 
रत्न बल तथा आयु को (दधत्‌) प्रदान करता हुप्रा, (सोमम्‌) इनक 
उत्पन्न भवितरस का (पिबात्‌) पान करे, (इष्टे) श्रौर ध्वानेष्टि मे 
(एनम्‌) इस प्रत्येक ध्याता को (ममदत्‌) प्रसन्न करे, (अस्य) इस परमः 
रवर के (धर्मणि) घारण-साम्यं मे (ज्मा चित्‌) पृथिवी भी (परि क्रमते) 
परिक्रमा कर रहीहै। 

[ दमूनाः == दानमनाः (निरुक्त ४।१।५) दधत्‌ : विदधत्‌ । दक्षः बलनाम 
(निघं० २।९) । सोमम्‌ --उत्पन्न भक्तिरस । ज्मा --पुथिवी \ निघं० १।१ ) 1 
पृथिवी की परिक्रमा द्वारा परमेश्वर कं सामथ्यं कौ प्रकट करियादहै]। 


सक्त १६ 

भृगुः । सविता । च्रिष्टुप्‌ | 
तां सवितः सत्यसंवां ख चित्रामाहं शरणे मति विददवांराम्‌ । 
यामस्य कण्वो अदुदत्‌ प्रपीना सदृस्॑धारं मदो भगाय ॥१॥ 

(सवितः) हे उत्पादक परमेश्वर ! (स्त्यसवाम्‌) सत्य की प्रेरक, 
(सुचित्राम्‌) महनीया, पूजनीया, (विक्षववाक्म्‌) सब हारा वरणीया प्रात्‌ 
स्वीकरणीया (तां सुमतिम्‌) उस उत्तम-मति की (अहम्‌) से (अववृणे) 
याचना करता हं, (अस्य) इस परमेश्वर कौ (प्रपीनाम्‌) ज्ञानवृद्धा, तथा 
(सहखधाराभ्‌) हजारों को धारण करमे वाली या हजारों धाराभो 
वाली (याम्‌) जिस वैदवाक्‌ या सुमति को (महिषः कण्वः) र्हान्‌ मेधावी 
ने (भगाय) निज सौभाग्य कं लिये (अदहत्‌) दोहा दै । अदहत्‌ = वतमाने 
लङ 1 “छन्दसि लुडःलड.लिटः”' (अरष्टा० ३।८६) । 
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[ अदहत्‌, प्रपीनाम्‌, सहस्रधाराम्‌"” द्वारा गौः अ्थापिन्न होती है । यह 
मन्त्र “ते० सं० मे भी पठित ह (४।२।५।५); वहां "महिनो भगाय 
के स्थान में पयसा महीं गाम्‌" पाठहै। इससे भीन्ञात होताहं कि 
व्याख्येय मन्त्र मे “गौ” अभिप्रेत है, जिससे कि सुमति का दोहन हूम्रा हं । 
वह्‌गौह वेदवाक्‌, वेदवाणी । गौः वाडनाम (निषं० १११) । वेदवाक्‌ 
“श्र पीना"' हँ ज्ञानवृद्धा हे, प्यायी वृद्धौ (भ्वादिः) । वह 'सहघधारा' भी 
है, सुमति दुग प्रदान द्वारा हजारों का धारण-पोषण करती हं । “दृह धातु 
द्िक्मेक हं । इस लिये भी “सुमतिम्‌” भ्रौर गाम्‌” [वेदवाक्‌ | येदो 
““कर्म'' पद श्रपेक्षित है| । | 

सूक्त १७ 
भृगुः । सविता । त्रिष्टुप्‌ । 


€ €^ ॐ} 


बृहस्पते सविंतर्व्धयेनं ज्योतयैनं महते सोमंगाय । 
सितं चित्‌ सतरं त रिंशापि विशं एनमनु पदन्तु देवाः ॥१॥ 

(त्रहस्पते) हे ब्रहती अर्थात्‌" महती-वेदवाक्‌ के पति ! (सवितः) हे 
उत्पादक परमेश्वर ! (एनम) इ [कण्व] कौ (वधय) वृद्धि कर, 
(एनम्‌) इसे (महते सौमगाय) महा-सौभाग्य के लिये (ज्योतय) ज्ञान- 
ज्योति प्रदनि कर । (संशितम्‌) तीक्ष्ण बुद्धि वाले को (चित्‌)भी (संतरम्‌) 
सम्यक्‌ अतिशय रूप मे (संशिणाध्) ज्ञान ज्योति दवारा सम्यक्‌ तथा तीक्ष्ण 
बुद्धि वाला कर, ताकि (विष्वे देवा) सब विद्वान्‌ (एनम्‌, अनु) इसे 
अनुक्लरूप में प्राप्त कर, {मर्दतु) इषित हों । 

[“ बृहस्पते" ; ब्रहस्पति द्रा षैद प्रकट हुए (ऋ० १०।७१।१) । इस 
से कण्व (१६१) वेदस्वाध्यायी लवि होता है । “संशिशाधि"' पदशो तन्‌- 
करणे” (दिवादिः) का लोट्‌लैकार मेसरूपहं। तनूकरण का अभिप्राय 

तीक्ष्ण करना 1 अतः “कण्व अर्थीत्‌ मेधावी (निषं० ३।१५) कौ मेधा 
को तीक्ष्ण करने का कथन "संशिंशौधि" द्वारा हमा है, ग्रौर वह्‌ सात्त्विक 
तीक्ष्णता वेद के प्रधिक स्वाघ्यायद्राराअभिप्रेत है । ग्रतः कण्व है ब्रह्मचारी 

दाध्यायी । इस प्रकार (१६।१) का सम्बन्ध (१७) १) के साथ प्रकरणा- 
नुक्‌ल हो जाता है ।'“मदन्तु देवाः “का सम्बन्ध भी ब्रह्मचारी के साथ उपपन्न 
है । यथा “तं जातं द्रष्टुमभि संयन्ति देवाः'* (ग्रथवं ११।७।३), अर्थात्‌ उस 
बरह्मचारी को देने के लिये देव लोग उसकी गोर मिलकर जाते है] । 
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(१-४) भृगुः । सविता, भरादि बहुदेवता । भ्रवृष्टुभ्‌; ९ त्रिपवा भाषो 


 गायच्री; ३,्त्रिष्टुभ्‌1 ` , 


धाता द॑धातु नो रयिमीश्चानो जग॑तस्पतिः। 
स नैः पूर्णेन ॒यच्छ्तु ॥१॥  _ 

(धाता) धारण पोषण करने वाला (ईशानः) ईश्वर (नः) हमारे 
(रयिम्‌) धन को (दधातु) परिपुष्ट करे (जगतस्पत्तिः) जौ किं जगत्‌ का 
स्वामी है (सः) वह्‌ (पूर्णेन) भरपूर धन के [प्रदान] के साथ-साथ (नः) 
हमे (यच्छतु) उपरामवृत्ति भी प्रदान करे। ` . 

[यच्छतु यम उपरमे (्वादिः) 1 दधातु =डुषान्‌ धारणपोषणयोः 
(जुहोत्यादिः) । ग्रभिप्राय यह्‌ किर्ईश्वर हमे भरपूर धन के साथ-साथ 
उपराम वृत्ति भी दे, ताकि उस धन के होते हम उसमें लिप्तन हौ जाय 
धाता दधातु दारे पराचीं जीवातुपक्षिताम्‌ । 
वय देवस्थ धीमहि सुमति विषश्वराधसः ॥२॥ 

(घाता) धारण-पोषण करने वला परमेश्वर, (दाशुषे) दन करने 
वाले के लिये, (प्राचीम्‌); प्रगतिदायक, (अक्षिताम्‌) न क्षीण होने वाली 


(जीवातुम्‌) जीवनकारिणी. सम्पत्ति (दधातु) दे, या उसे परिपुष्ट करता 
रहे । (वयम्‌) हम (विश्वराधसः) सब को धन देने वाले (देवस्य) प्रर 


मेश्वर की (सुमतिम्‌) इस सुमति का (धीमहि) ध्यान करं । 
[मन्त्र (१) में प्रभूत घनके होने पर भी उपराम वृत्ति का वणेन हुम्रा 


 -है। दाशुषे" द्वारा भी'घन प्राप्त करने वाले कौ दोन भवना द्वारा उपराम- 
वृत्ति को सूचित किया है यह उपराम वृत्ति सुमति है, जिसे किं “विश्व 


राधस्‌” ने प्रदानः किया है,--इसे हमे सदा ध्यान म रखना चाहिये । राघः 
धननाम (निधं० २।१०) | । * „ , “९ 


 . धाता विश्वा वायीं दधातु प्रजाकामाय दाशुष दुरोणे व 
तस्मै देवा अमृतं सं, व्य॑यन्तु विद्व देवा अदितिः स॒नोषाः ॥३॥ 
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(भ्रजाकामाय) प्रजा की कामना वाले, ( दाशुषे) दानवृत्तिवाले के लिये 
(दुरोणे) उस के गृह मे (धाता) धारण-पोषण करने वाला परमेश्वर 
(विश्वा) सब प्रकार के (वार्या) वरणीय धन (दधातु) दे, ग्रौर उन्हें परि- 
पष्ट करे । (तस्मे) उस के लिये (देवाः) देव, (विदवेदेवाः) म्र्थात्‌ सब 
देव, तथा (सजोषाः) प्रेममयी (श्रदितिः ) अदीना पारमेदवरी देवमाता 
(अमृतम्‌) अविनाशी मोक्ष सुख ( सन्ययन्तु ) प्रदान करे । 

४ [प्रजा की कामना वाते गृहुस्थी को भी दान देना चाहिये । इस दान 
वृत्ति वाले गृहस्थी को गृहस्थमे भी मोक्षसुख प्राप्त हो जाता है, ओर 
, मोक्षसुख की प्राप्ति मे सब देव भौर परमेष्वर उसके सहायक हो जाते है । 
देव है दिव्यगुणी विद्वान्‌ । संव्ययन्तु =व्येञ्‌ संवरणे (भ्वादिः ) । संवरण 
पना । अयत्‌ एसे गृहस्थी को मोक्षसुख के आवरण द्वारा सब देव ओर 
अदिति मिलकर दढापदेते है, ढांप कर सुरक्षित कर देते हँ जिससे लोभादि 
वृत्तियों की मार से वह बचा रहता है] । 


धाता रातिः संवितेदं षन्तं परजाधतिर्मिधिपंतिनों अभिः । 
तवष्टा विष्णः रनयं संरराणी यज॑मानाय द्रविणं दधात्‌ ॥४॥ 


(घाता) कृषि विभाग, (रातिः) दान विभाग, (सविता) तथा राष्ट 
की उत्पत्तियों श्रौर उन से प्राप्त लाभों का अधिक।री, ये तीनों प्रधिकारी, 
{ इदम्‌ ) प्रजा द्वारा प्राप्त इस धन का ( जुषन्ताम्‌ ) प्री तिपूवंक 
सेवन करं, [ निदेय पूवक इस धन का उपयोग न करे]; (श्रग्निः ) मौर 
राष्ट का अग्रणी अर्थात्‌ मुखिया-नेता (प्रजापतिः) प्रजां का रक्षक या 
स्वामी राजा (नः) हम प्रनाजनों का (निधिपतिः) निधि रक्षक हो; 
(त्वष्टा) राष्ट्र की रूप सम्पत्ति का श्रधिष्ठाता, ( विष्णुः) तथा यज्ञादि 
धामिक कर्मो का अधिकारी (प्रजया संरराणः) प्रजा के साय रममाण हुआ, 
(यजमानाय) राष्टयज्ञ के. कर्ता प्रजाजन के लिये, ( द्रविणम्‌) धन.कफो 
(दधातु) परिपुष्ट करे । | 

[ घाता~-जीवनकारिणी अन्न सम्पत्ति प्रदाता (मथवं० ७। १८१) । 
रातिः रा दाने । सविता ~=प्रसवानामधिपतिः (ग्रथवं० ५।२४। १) अग्निः 
~अग्रणीरभवति (निरुक्त ७।४।१४) । विष्णुवँ यज्ञः (मै० ४।४।७) । 
त्वष्टा = तस्य त्वष्टा विदधद्‌ रूपेति (यजु° ३१।१७) तथा (ऋ० १०। 
११०।६) | । १ 


| 
| 
| 


। 
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(१-२) भ्रयर्वा । पृथिवी, पर्जन्यः । १ चतुष्पदा मुरिगुष्णिक्‌; २ त्रिष्टुम्‌ । 

प्र नंमस्व पृथिवि भिन्द्रीञद दिभ्य न्म॑ः। 

उन्दो दिव्यस्यं नो घातरीशषानो विष्या दर्तिम ॥१॥ 

(प्रथिवि) हे विस्तृत अन्तरिक् ! (प्र नभस्व) तु प्रकषं मे हिसित हो 
जा, ओर (इदम्‌) इस (दिव्यम्‌, नमः) दिव्य मेष का (भिन्द्रि) भेदन कर । 
(घातः) हे धारण-पोषभ करने वाले (ईशानः) अधीश्वर ! तू (दिव्थंस्य 
उन्दः) दिव्य उदक की (दृतिम्‌) चमद़ेकी थैली के पदृण मेघरूपी थैली 
को (नः) हमारे लिये (ग्रा विष्य) खोल द्‌ । 

| पृथिवि प्रय विस्तारे, यथा “प्रथते विस्तीर्णां भवतीति पृथिवी" 
(उणा० १।१५०) ; तथा “पृथिवी अन्तरिक्षनाम'' (निषं० १।३) । अन्त- 
रिक्ष मेघीय विद्युत्‌ द्वारा हिसित होता है, ताडित होता है यह्‌ कल्पना 
की गईहे। प्रतिक्रियाया बदले मे अन्तरिक्ष विद्युत के गृह्रुत मेव का 
भेदन करता है । इस से दिन्य उदक प्रवाहित होने लगता है जैसे कि च्मंकी 
ली के फटने पर उस से उदक प्रवाहित होने लगता है । दृतिः =1.व्वलः 
एष्ट ( भ्राष्टे ) । दिव्यम्‌ =विमवम्‌ । नभस्वेणभ हिसायाम्‌ 
(भ्वादिः) ] । क 
न घंस्त॑ताप्‌ न हिमो जघान भ न॑भतां पृथिवी जीरदानुः + 
आप॑र्चिदस्मे धृतमित्‌ क्ष॑रन्ति यप्र सोमः सदमित्‌ः तप्र भद्रम्‌ ॥२॥ 


[पृथिवी को] (घ्नन्‌) ग्रीष्म काल ने (न तताप) नहीं तपाय। (हिमः) 
हेमन्त ऋतु मेँ (न जघान) न इस का हनन क्रिया है, (जीरदानुः) जीवन॑- 
प्रदा (पृथिवी) पुथिवी [न| (प्रनभताम्‌) न हसित हो । (आपः चित्‌) 
जल भी (अस्मे) इस पृथिवी कं स्वामी कं लिये (घृतम्‌ इत्‌} धृत ही 
(क्षरन्ति) क्षरित करते है (यत्र) जिस स्थान मे (सोमः). जल-होता 
(तत्र) वहाँ (सदम्‌, इत्‌) सदा ही (भद्रम्‌) सुख ओर कल्याण होतां ठै, 
सोमः = ५४४[ल' (आप्टे) । 2 ५ 5 "4 

[मन्त्र ७।१६।१ मे पयिवी का अथं है प्रन्तरिक्ष, श्रौर ७1 १६।२ मै अथं 
दै भरमि । घन्‌ = घृ दीप्तौ (जुहोत्यादिः) । घन्‌ घ +-एत्‌ । अभिप्राय यह 


1 
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ग्रीष्म ऋतु प्रखर गर्मी दवारा जब पृथिवी को नहीं तपाती, श्रौर न हेमन्त 
अर्थात्‌ वर्फीली-कऋतु डस का हनन करती है तव पृथिवी जीवनीय अन्तादि 
का प्रदान करती है 1 परन्तु वर्षा ऋतु. जब जल प्रदान करती है तब मानो 
वह जल नहीं प्रदान करती श्रपितु जलरूप मे घृतादि पदार्थं प्रदान कर रही 

होती है । जहां जल होता है वहां ओषधियां, वनस्पत्तियां प्रभूत मात्रा मे 
उत्पन्न होकर सुख प्रदान करतीं ओर प्रजा का कल्याण करती हँ । जघान 
का अभिप्राय है कि हेमन्त ऋतु मे बफं के कारण श्रतिशीत होने से ओष-' 
विया, वनस्पतियां मर्म जाती हँ यह पृथिवी का हनन है| 1 | 


घवत (२० 
`, ब्रह्मा । प्रजापतिः} जगती । 


मजाप॑तिर्भनयति प्रजा षमा धाता देषा सुमनस्यमानः । 
संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिदं धातु ।(१॥ 


(प्रजापतिः) प्रत्येकं गृहस्थ प्रजा का पति (दमाः प्रजाः) इन प्रजाओं 
को (जनयति) उत्पन्न करता है, (घाता) घारण्‌ करने वाला (सुमनस्य- 
मानः) सुप्रसन्न मन वाला होकर (दधातु) प्रजाजो का धारण-पोषण करे 1 
(सयोनयः) एक राष्टृगृह मे उत्पन्न हुए प्रजाजन (संजानानाः) एेकमत्य 
को प्राप्त हए (संमनसः) मानो एक मन वालेःहों, (पुष्टपतिः ) पुष्ट अन्न 
का पति, अर्थात्‌ भूमि में उत्पन्न अन्न का स्वामी रथात्‌ धरत्येक भूमिपति 
(मयि) मुक राजा मे (पुष्टम्‌) पुष्ट अन्न (दधातु) स्थापित करे, दिया 
करे । 

, [प्रजापति द्वारा प्रत्येक भूमिपति गृहस्थी का वणेन प्रभिप्रेत है 
्रत्येक गृहस्थी राष्ट के लिये उत्कृष्ट सन्तानं पैदा करे । “धाता” है राष्ट 
क्षा अधिकारी जो कि प्रजाजनो. के -धारण-प्रोषणः का निरीक्षक दै । “सयो- 
नयः'' द्वारा एक-राष्टृ-गृह.के प्रजाजन अभिप्रेत हँ, ' “योनिग हनाम" (निषं° 


श 


३1४} 1 "पुष्टम्‌" दवारा पृष्ट अन्न के “करांश'' का वणेन हुमा है । “कंश 
ह 


{जसे कि व्यास्येय मन्त मे “पुष्टम्‌” द्वारा कथित किया है| । 


का श्रभिप्रायरै र्ट हारा निश्चित टेक्स रूप मे प्रदेय श्रन्नांश । मन्त्र || 
१७।१९।२॥ मे “जीरदानुः” द्वारा, जीवनीय ग्रन्नादिका वणेन हृश्रादहैः | 
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(१-६) अथर्वा ॥ अनुमतिः 1 अनुष्टुभ्‌, ३ वरिष्टुम्‌, ४ भुरिक्‌, ४ जगत्तीः 
६ श्रतिशाक्वरगर्भा जगती । ` अ १ | 


अन्वय नोऽलुमतिर््ं देवेषु मन्यताम्‌ । 

अग्निर हव्य॒वाह॑नो भव॑तां दषे मम॑ ॥१॥ 

(अय) ्राज अर्थात्‌ प्रतिदिन (अनुमतिः ) श्रनुकल मति 0 पटली 
(नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञकमं को (देवेषु) वायु भादि देवों मे (भ्नुमन्य- 
ताम्‌) अनुकूलरूप में माने, ( च) श्रौर (मम) मेरी (अग्निः) गर्हिपत्य 
अग्नि (दाशुषे) भूफ दाता के लिये (हव्यवाहनः ) हव्यो का वहन करनेवाली 
[हो], (भवताम्‌) [इस प्रकार से दोनो मेरे यज्ञ को सफ़ल करने वाले] 
हँ । दोनों = अनुमति पत्नी ओर न्ञाम्नि । क ४४ 

[नः गृहस्थ के सदस्य । अनुमति है पति-पत्नी ' के नेमे अनुः 
कलता, सांमनस्यः न कि वैमनस्य । 'जअद्य'' का अभिप्राय है-प्रतिदिन | 1 | 

अन्विद॑तुमते त्वं मंससे शं च॑ नस्कृधि । ` \ 
नुषवं हव्यमाहुतं भरना दवि ररास्व नः ॥२॥ 3. १ 

(श्रनुमते) हे अनुकूल मति वाली पली ! (त्वम्‌) वर  (अनुमंसेसे त्‌} 
अनुक्ल रूपता को ही अनुकूलरूप मानती है (च) ग्रोर्‌ इस प्रकार (नः) 
हमे तू (शम्‌) सुख-शान्ति (कृधि) प्रदान कर । (देवि) हे देवि ! . पत्नी ।. 

(आहृतम्‌) आहुतिरूप मं ्राहुत हई (हव्यम्‌) वीर्यरूपी हवि की ` (जुष- 
स्व) प्रीतिपूवैक रक्षा कर, (नः ) श्रौर हमे (प्रजाम्‌) प्रशस्त "अपत्य 
(ररास्व) प्रदान कर । | | ५ । 

[ प्रजाम्‌ =प्र (प्रशस्त ) जाः (अपत्यनाम निघं० १।२ ) ॥ अ्रहुतम्‌ 
 "पर्खम्यामाहुतौ, रापः -पषवच्ा भन. त. न ---- रापः पुरुषवचसो भवन्ति" (अ० ५ खण्ड ८; .€1 

१. सोषा वाव. गौतमागिनिः, तस्या . उपस्थ एव्र समित्‌, यदुपमन्त्रयते सु वूमः, 
योनिर्चिः, यदन्तः करोति तेऽङ्गारा, श्रभिनल्दा विस्फुलिङ्गाः ५।१॥ ` तस्मिनेतस्मि- 
नग्नौ देवा रेत युहति, तस्या ग्रहे सम्भैवति 1 २॥ रतयम; खण्डः ।# इति तु 
पञ्चम् यामा तौ प्रापः पुरुषवचसो भवन्तीति । स उल्वावृतौ गर्भो वैश वा नव वां 
भसन भ्र॑न्तः शयित्वा यावद्वाय जायते ॥ १1 नः ' 
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सन्दभं १,२,४) । मन्त्र में गर्माधल्नाहति अभिप्रेत है, गभधन संस्कार 

१ न - 
(५ । निरुक्त मे भी “अनुमति प्रादि को देवपत्नीरूप में माना है, 
न किं चमा कौ कलाविशेषं । यथा “अनुमतिः राकेति देवपल्यौ" इति 
नरुक्तः । “पौणंमास्यौ” इति याज्ञिकाः (११।३। ३०) ] । | 


वुं मन्यतामनुमन्य॑मानः म॒ाव॑न्त रयिमक्षीयमाणम्‌ । 
तस्य व॒यं हैड॑सि माऽपिं भूम घुण्दीके अस घमो स्याम ॥२॥ 


( भनुमन्यमानः) [अनुमति- पत्नी द्वारा अनुकूलरूप मं गया 
पति, (प्रजावन्तम्‌) प्रनासमेत ( अक्षीयमाणम्‌ । रयिम्‌) 1 हन वाले 
श्र्थात्‌ प्रसूत धन कौ ( अनुमन्यताम्‌) स्वीकृति हमें प्रदान करे । (तस्य) 
उस पति कं (हेडसि) कोधमे (अपि) भी (वयम्‌) हम गृहवासी (मा 
भूम ) नहो, (अस्य) ताकि इस पति द्वारा ( सुमृदीकं ) प्रदत्त उत्तम सुखं 
म, तया [इस कौ | (सुमतौ) सुमति मे ( स्याम) हम हों । ॥ 


ए [२१ वें सूक्त के “सायण” प्रदिष्ट पाठो तथा शाखान्तर प्रदिष्ट पारो ' 
म बहुत भेद पाया जता है । इस लिये श्रथ अनिर्चित है | । 


यत्‌ तै नाम॑ सुहवं स मणीतेऽदुमते अमतं सदावुं । 
तेनां नो यद्ग पिपृहि विश्ववारे रयि नं पेहि सुमे सुपीर॑म्‌ ॥४॥ 


(सुप्रणीते) उत्तम प्रणय वाली ! (अनुमते) तथा | 
हे पत्नी । (यत्‌) जो (ते) तेरा (नाम) श्रनुमति"” 0 
(सुहवम्‌) सुखपूर्वंक आह्वान योग्य, ( भ्रनुमतम्‌) सब हारा अनुमत अर्थात्‌ 
अभिमत है, (सुदानु) भौर सुखदाय है, (तेन) उस नाम द्वारा (न यज्ञम्‌) 
हमारे गृहस्थ यज्ञ को (पिपृहि) त्र पालित कर । ( विश्ववारे) हे सबष्ाः 
वरणीया (सुभगे) उत्तम भगो वाली प्रनुमति! (नः) हरमे ( वाः 
रयिम्‌) उत्तम वीर सन्तानरूपी घन (धेहि) प्रदान कर । ˆ ° 4 


[पतनी का नाम है अनुमति । वह्‌ पति के श्रनुकूला 
व ला 
वेमनस्था नही होती । यह्‌ नाम सुगमता पूवक गाह्वान 0 ) 
प्रणय वाली है प्रेममयी है यह्‌ नाम सवनुमत है, श्रौर सुखदायक ५ 
सब गृहस्थियो द्वारा वरणीय है, ग्रहण योग्य है सभौ चाहतेहैंकि धनको 
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पलियां अनुमतिवाली हों, पतियों के अनुकूल मतिययो बाली हों । एसी 
प्रत्तियां उत्तम सन्तानरूपी धन प्रदान करती ह| । 


एमं यत्नमनुंमतिर्जगाम सुष्षेत्रतांवे सवीरतयि सुजातम्‌ । 
मद्रा स्याः पथतिरबेभूव सेम यष्ठम॑वतु देवगोपा ॥५॥ 


(इमम्‌, यज्ञम्‌) इस गृहस्थ यज्ञ मे (अनुमतिः) अनुकूलमति वाली 
पत्नी (आ जगाम) आई है, जो गृहस्थ-यज्ञ (सृक्षेत्रतायं सुवीरताये ) सृक्षेत्र- 
पन के लिये ओौर उत्तम वीरता के लिये (सुजातम्‌) उत्तम [ विवाह्‌-विधि 
गे | पेदाहु्रा है। (अस्याः) इस श्रनुमति की (भद्रा) सुखप्रदा तथा 
कल्याणकारी (प्रमतिः) शोभना मति (हि) निश्चय (बभूव) प्रकट हुई है । 
(सा) वह्‌ श्रनुमति पत्नी (देवगोपा) पति के माता, पिता आदि देवों व्रारा 
सुरक्षित हई (दमम्‌, यज्ञम्‌) इस गुहस्थ-यज्ञ की (अवतु) रक्षा करे । 


[ “ुक्षेत्रताये"'कषत्रों श्र्थात्‌ सन्तानो के उत्तम शरीर पेदा करने के लिये 
तथा उन शरीरो में वीरता प्रदान करने कं लिये । अनुमति-पत्नी केयेदो 
कतव्य दर्णा ह क्षेत्रर्ह शरीर । यथा “इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभि- 
तीयते'" (गीता १३।१) । शरीरो को सृक्षेत्र बना कर उनमें सद्गुणरूपी 
बीज नोने चाहिये, भौर वीरत) की भावनाएं भरनी चाहिये । देव है 
विवाहित भ्रनुमति के ए्वशुर आदि ]। 


अनुमतिः सर्वमिदं धभूव यत्‌ तिष्ठति चरंति यदुं च विश्वमेज॑ति । 
तस्यास्ते देवि समतौ स्यामानुंमते अनु हि मंससे नः ॥६॥ 


(यत्‌ तिष्ठति) जो स्थित है, (चरति) चलता है, (यद्‌, उ, च) ओर 
जो (विश्वम्‌) सव ब्रह्माण्ड (एजति) प्रदीप्त हो र्हादै,.या कम्पित हो 
रहा है, (इदम्‌, सर्वम्‌) यह सब (अनुमतिः) श्रनुमति परमेश्वर मातारूप 
(बभूवह । (देवि) हे परमेश्वर-मातुदेव ! › (तैः सेरी (तस्याः) उस (सुमतौ) 
सुमति में (स्याम) हम हों, या रहें । (श्रनुमते) है अनुमति मातः ! (नः) 
हमे (अनु मंससे) श्रपनी अनुकूतामेमान। 

[अनुमति है, समग्र ब्रह्माण्ड में अनुकूलरूप्‌ मे वर्तमान परमेश्वर 
माता । वह किसी के प्रतिकल नहीं है, ग्रपितु स्के प्रति अनुकूलरूप मे 
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। वतमान दै सब की उर्नतति त्राहती अभिप्राय यह्‌ है कि. जेसे.माता पृत्र' स्प 
म प्रकट होती है, यथा “अत्मा वे पुक्रामासि" (निरुक्त ३।१।४ ), वसे 
परमेश्वर माता.मी ब्रह्माण्ड-रूप में प्रकट हो रही है । प्रलय काल, मे ब्रह्म, 
प्रकृति श्रौर जीवात्मा निष्क्रिय थे । ब्रह्म कौ सक्रिय मे ब्रह्माण्ड पदा हत्रा। 
ग्रतः मानो ब्रह्म, ब्रह्माण्डश्प मे प्रकट. हृभ्रा। उस परमेश्वर-माता को 
“सुमति में रहने की प्राथेना हुई हे, या इच्छा प्रकट हुई है । साथ ही यह 
-कहयहैफि हम तेरी अनुकूलतामें वतमान र्ह-यह्‌ तु मान, ॥ हमारी 
सदा उन्नति कर । एजति = एज दीप्तौ, तया एज्‌ ' कम्पने, दोनों धातुए 
वादः) । कम्पित दोना = गतिशील होना । मंससे लेट्‌ लकार 
} ¢सिप्‌"^| । ६१; 4 
# ` सक्त २२ 
, ~: १ ब्रह्मा । भ्रात्मा 1 शक्वरी विराङ्गर्भा जगती । 


` समेत विश्वे वच॑सा पतिं दिव एको विभूरतिंथिमेनानाम्‌ । 

` स्र प्या नत॑नमाविवांस्‌ तं व॑तेनिरयुं ब्त एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 
९४ ४ ( विश्वे ) हे सव लोगो 4. (समेत) परस्पर इकट्रं हो, (वचसा) 
स्तुति वचन द्वारा (दिवः पतिम्‌) चयुोक के पति परमेश्वर की, [स्तुति 
करो], जो परमेश्वर किः ( एकः ) एक है, (विभूः) सर्वव्यापक है, 
श्रौर (जनानाम्‌) उपासक जनों का । 
(पूर्व्यैः) -सनातन, | (नृतनम्‌) नवीन-नवीन ब्रह्माण्ड में 


3 ८ ~; 


(अतिथिः) घतिथि है) (सः) वह्‌ , 
(आ विवासत्‌) आ- ` 
आ कर निवास करता रहता है । (तम्‌, एकम्‌, इत्‌, अनु) उस एक परमेश्वरं । 


के ही अनुकूल हुई (वतेनिः) पृथिवी (पुर) बार-बार (वावृते) वृत्ताकार ` 


चक्र में घूमती हे। 


^ [अत्िथिः; जैसे गृहस्थो मे अतिथि कभी-कभी आतादहै, व॑से उपासक | 


,: जनों से भी परमेश्वर कभी-कभी प्रकट होता है| । 


१. माता-के गृण जते सन्तति मेँप्रकृट होते है, वैसे परदमेवर-माता के गुण 


< सृष्टिकतुंत्व, न्यायकारित्व, भ्रनुप्रह श्रादि ब्रह्माण्ड में प्रकट हो रदे है । 
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सूक्त २३ 


(१-२) ब्रह्मा । ब्रध्नः । द्विपदा एकावसाना विराङइ्गायन्रीः २ त्रिपवा 
धनुष्टुम्‌ । | 


अयं सष्टसरमा नौ दृशो कवीनां म॒ति्ज्यो तिविर्धमणि ॥१॥ 

(अयम्‌) यह परमेश्वर (कवीनाम्‌, मतिः) कवियों कौ मतिरूप दै, ओर 
(विधर्मणि) विविधं प्रकार धारण करने वाली वस्तुओं मे (सहस्रम्‌ 
ज्योतिः) हजार ज्योतिरूप है, वह्‌ (आ नः) परणतया हमारे (दशे) द्ष्टि- 
गोचर हुश्रा है । 

[परमेश्वर कवि है, वेद उसकेकाव्यरहै, वह्‌ श्रादि कवि है, उससे पूवं 
कोई कवि नदीं हभ, कविता करने की मति उसी ने दी, अतः वहु कविके 
लिये मतिलूप है । ब्रह्माण्ड में धारक वस्तुएं हजारों हैँ; सूये, चन्र, श्रमि 
विद्युत्‌, नक्षत्र श्रौर तारागण असंशय हँ । परमेष्वर इन हजारों ज्योतियो में 
चमक्रता है । परन्तु वह है एकज्योतिरूप ही । “तस्य भासा सवंमिदं 
विभाति" (मुण्डक २।१०) 1 वह्‌ परमेश्वर जिसे कि सूक्त (२२) में प्रतिथि 
कहा है, हम कवियों में वह्‌ पूर्णतया दृष्टिगोचर ही गया है| । 


व्रध्नः समीचीरुषसः सपेरयन्‌ । | | 
अरेपसः सच॑तसः स्वस॑रे मन्युमतत॑मार्चिते गः ॥२॥ 

(ब्रध्नः) महाब्रह्म (समीचीः) समीचीन (अरेपसः) पाप विनाशनी, 
(सचेतसः) सचेतं करने वाली (मन्युमत्तमाः) अत्यन्त चमकोली (उषसः) 
[आध्यात्मिक ] उषाग्रों को (स्वसरे) क्रिसी भी दिन (समेरयन्‌) ब्रेरित 
करता [भवति ] हो जाता है, (गोः चिते) जबकि स्तुति वाणियों का चयन 
होता है। १ : 

[ ब्रध्नः = महान्‌ (उणा० ३।५, दयानन्द) [परमेश्वर | । मन्यु = मन्यते 


कान्तिकर्मा (निघं० २।६) । गोः चिते = गौः वाड्‌ नाम (निषं० १।११) । 


१, चयन की भावना को ““भपिष्ठो ते नम॒ उक्ति विषेम" द्वारा भी मुचित 
किथाहै (यजु ४०।१६) । | 


५ 
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स्तुति वाणियों का जब चयन हो जाता है, चित्त में संचय हो जाता है, तब 
परमेश्वर उषाओं को भेजता है । ये उषाएं परमेश्वर प्राप्ति के पूवेरूप है । 
श्वेता० उप० (२।११)मं पूर्वरूप निम्नलिखित कंहे हैँ । यथा “नीहारधूमारकर 
नलानिलानाम्‌ । खद्ोतविदयतस्फटिकशशीनाम्‌ । एतानि रूपाणि पुरस्सराणि" 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे” । मन्त्र मं चित्त मे उषाओं' का चमकना भी 
पुरस्सर अथात्‌ पूवरूप दशय। है ] । 


सूक्त > 

यमः । दुःष्वप्ननाकनम्‌ । श्रनुष्टुभ्‌ । 
दाःष्वन्यं दार्जीवित्यं रक्षो अभ्व [मरायय[: । 
दुणाम्नीः सर्वां दुवाचस्ता अस्मन्नांश्चयामसि ॥१॥ 


(दौःष्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्न मौर दुःस्वप्न की बेचैनी, ( दौर्जीवित्यम्‌) 
दूराचार का जीवन ओर उससे प्राप्त कष्ट, (रक्षः) राक्षसी भाव, ( अभ्वम्‌) 
योगज विभूति का अभाव (श्रराय्यः) अ्रदान अथति्‌ कजूसी की भावनाणएं 
(दुर्णाम्नीः) बुरे नामों वाली व्याधियां, (दुवचिः) दुवंचन, (ताः सर्वाः) इन 
सब को (अस्मत्‌) अपने से (नाशयामसि) हम नष्ट करते है, दूर करते है| 

| मन्त्र (२३।१०२) में परमेरवर की स्तुति भौर तदद्रारा आध्यात्मिक 
उषाग्रो का वणन हमरा है । इस योग-विभूति की प्राप्ति होने पर मन्त्र 
सूक्त (२३) कौ भावनाए चरितार्थं होती हैँ । अभ्वम्‌= प्र + भू + प्रथमेक- 
वचन । “इको यणचि" द्वारा उकार को वकार । अराय्य,=अ-रा 
(दाने) + युक्‌} डी + प्रथमा बहुवचन । दुर्वचः असत्य भाषण, कटवचनं 
परकोय निन्दा वचन आदि] । 


सप्तम काण्ड का द्वितीय अनुवाक समाप्त 


नाभ 

१. कोहरा, घुश्रा, सूय, भ्राग, वायु, सितारे या जुगनू, विचुत्‌, स्फटिक, चन्द्रमा । 
२. ये भ्राध्यात्मिक-उषाएं चमकती है, जब भी योगी ध्यानावस्थित हो जाय। 

प्राकृतिक उषाए' तौ केवल सूर्योदय से पूर्वं कुछ काल के लिये ही चमकती हैं 1 
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सूक्त २५ ` 

ब्रह्मा 1 इन्दर, भ्रमन भ्रारि नाना देवता । त्रिष्टुभ्‌ । 

यन्न इन्द्रो अख॑नदू यदग्निं देषा मरतो यत्‌ स्वर्काः । 
तदस्मभ्यं सविता सत्यध॑मां ्रनापतिरसुंमतिनिं य॑च्छात्‌ ॥१॥ 

(नः) हमारे (इन्द्रः) सम्राट्‌ ने (यत्‌) जो खनिज पदार्थं (म्रखनत्‌) 
सोदा, (यत्‌) जो (अग्निः) अग्रणी प्रधानमन्त्री ने, (यत्‌) जो (विश्वे 
देवाः) वेश्य प्रजा ने, (स्वर्काः) चमकीले वस्त्रों वाले या चमकीले वस्त्रधारी 
(मरुतः) सेनिकों ने खोदा, (तत्‌) उस सब को--( सविता ) प्रेरक, 
(सत्यधर्मा) सत्य-ध्मं वाला (प्रजापतिः) प्रजाग्रों का पति रजा, श्रनुमतिः) 
ट्म प्रजाओं के अनुकूल मति वाला हो केर (अस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों 
को (नियच्छात्‌) नियम पूवेक प्रदान कर दे। 

[ मन्त्र में राष्ट की खनिज सम्पत्तिका वणेन हुआ दहै। राष्ट मे कोई 
भी खनिज सम्पत्ति को खोदे, उस पर स्वामित्व रष्ट्‌कौ प्रजा काहै। 
राजा वह्‌ सम्पत्ति नियम पूवेक प्रजाको प्रदान, करता रहै । फिर प्रजा 
के निणेय पर सम्पत्ति का वित्तरण किया जाय । विश्वे देवाः=विड्‌ 
[वेश्य ], विष्वेदेवाः (श ० त्रा° १०।४।१।९) । मरूतः = “देवसेनानामभि 
भञ्जतीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌,*" (यजु ° १७।४०.) । स्वर्काः सु {अकः (तपने 
चुरादिः) अकः वज्रनाम (निषं० २।२०) || 

सूक्त २६ 

(१-२) मेधातिथिः । विष्णुः, वरुणः । त्रिष्टुभ्‌ । ॑ 
ययोरोजसा स्कभिता रजौ यौ वये्वरित॑पा शविष्ठा | 
यो पत्य॑ते अतीतौ सहो भि विष्णुमगान्‌ वरुणं पुवहंतिः ॥१॥ 

(ययोः) जिन दो के (ग्रोजसा) ओज द्वारा (रजांसि) लोक-लोका- 
न्तर (स्कभिता == स्कभितानि) थमेहुएर्है, (यौ) जौ दो (शविष्ठा = 

शविष्टौ) शक्तिशाली है, ओौर (वीर्यः) शक्तियों दारा (वीरतमा = वीर- 
तमौ) सर्वाधिक्र शक्तिशाली है, (यौ) जो दो (पत्येते) एेश्वयंणाली है, 
(सहोभिः) ग्रपनी-अपनी शक्तियो द्वारा (अप्रतीतौ ) अज्ञायमान रहै, ( विष्णुम्‌) 
रदिमयों द्वारा व्याप्त सूर्यं को, (वरुणम्‌) भर वरणोय परमेश्वर को, (पूव- 
हतिः) त्तुततिमें मेरा प्रथम-भाह्वान (अगन्‌) प्राप्त हो। पत्येते पत्यते 
एेए्वयैकर्मां (निघं० २।२१) । 
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ब्रह्माण्ड को थामने मे दो मुख्य पदां है, “वरुण परमेश्वर” (्रथर्व० 
४।१६।१-६), ओर सूयं 1 ब्रह्माण्ड मे सूर्यं असंख्य है, जो कि अपने-अपने 
सौरमण्डल में मूस्यशक्तिरूप ह । मन्व मे “सूयम्‌” जात्येकवचन है । ये 
दोनों मरत्यन्त शक्तिशाली है, अतः“ वीरतमौ' हँ । ये दोनों किस प्रकार ब्रह्माण्ड 
को थाम रहे हैँ यह यथाथं में अप्रतीत हे, अज्ञात" है । ्रगन्‌ = गमेः छान्दसे 
लुडि च्लेः लुकि “मो नो घातोः” (अष्टा० ८।२। ६४) इति मकारस्य नत्वे 
रूपम्‌ (सायण) | । | | 


यस्थेद्‌ दिशि यद्‌ विरोचते प चान॑ति वि च चष्टे शचीभिः । 
पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिरविष्णुमगन्‌ वरणं पृर्हरतिः ॥२॥ 


(यस्य) जिस [ विष्णु ओर वरूण] के (प्रदिशि) 
मे (यत्‌ इदम्‌) जो यह सब (विरोचते ) विशेषतया प्रदीप्त हो रहा है, 
(च) ओरं (प्र अनति) प्राणने रहा है, (च) ओर (शचीभिः) कर्म 
ओर प्रजञाओों द्वारा (विचष्टे) देख रहा हं । तथा (देवस्य) जिस देव [ विष्णु 
ग्रौर वरुण | के (धर्मणा) धारण द्वारा तथा (सहोभिः) बलों द्वारा (पुरा) 
पुराकाल से [यह्‌ सब प्रदीप्त हो रहा है ] उस ( विष्णुम्‌, वरुणम्‌) रष्िमियों 
दारा व्याप्त सूय को, श्रौर वरणीय परमेश्वर को ( प्वहुतिः) मेरा पूवे- 
ग्राह्वान (अगन्‌) प्राप्त हो । : 

| विचष्टे पश्यत्तिकर्मां (निघं० ३।११ )। शची कर्मनाम; प्रज्ञानाम 
(निघं° २।१; ३।६) । “विरोचते” द्वारा जड-जगत्‌ का; तथा “प्रानति 
भरौर “विचष्टे द्वारा चेतन-जगत्‌ का वर्णन हृश्रा है | । 


~---------------------------~--------- ----___ 


निर्देश अर्थात्‌ आज्ञा 


१. जसे दो दलो के सांमृस्य भें रस्ते के माध्यम द्वारा समतुलन होता है वै 
किस शक्ति द्वारा इन गतिमान्‌ लोक-लोकान्तरों में समतुलन हो रहा है, यह्‌ वस्तुतः 
भ्रज्ञात. है 1 वैनानिक कहते हँ किं इन में समतुलन ईथर द्वायाहो रहा है, जोकि 
कल्पना मात्र है । कया यह्‌ इतना सुदृढ है जो किं लोक-लोकान्तरों के पारस्परिक 
खिचाव में टटता नहीं । वैदिक सिद्धान्त मे इन लोक-लोकान्तरों की विधृति" 
भ्र्थात्‌ स्थिति परमेदवर द्वारा हो रही है, जो परमेदवर सूर्यो मे भी व्याप्त हूभ्रा इन 
का नियमन कर रहा है । यथा--'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । श्रोरे म्‌ खं ब्रह्य" 
{यजु ° ४०।१७) .। 
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सूक्त २७ ^. 


(१-८) मेधातिथिः । विष्णुः । त्रिष्टुभ्‌; २ त्रिपदा विराड्गायत्री; 
भ्यवसाना षट्पदा विराट्‌ श्षक्वरी; ४-७ गायत्रं; ८ त्रिष्टुभ्‌ । 


विष्णोतु कं भरा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कमायदुततंरं सधस्थ विचक्रमाणस्तरथोर्गायः ॥१॥ 


(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (नुकम्‌) (वीर्याणि) बलों का (प्र 
अवोचम्‌) मैने प्रवचन किया दै, (यः) जिसने कि (पापिवानि) पृथिवी 
ओर अन्तरिक्ष के (रजांसि) लोकों का (विममे) निर्माण कियाहैतथा | 
(यः) जिस (उरुगायः) महा स्तुति वाले ने (त्रेधा तरिचक्रमाणः) तीन प्रकार 
से पराक्रम करते हुए (उत्तरम्‌) ऊपर के (सधस्थम्‌) सह स्थान को 
(म्रस्कभायत्‌) थामाहै। 


[पृथिवी = भूलोक तथा अन्तरिक्ष (निघं० १।१; तथा निघं० १।३) । 
सधस्थम्‌ = नक्षत्रों भौर तारागणों की सहस्थिति का स्थान, चलोक । तीन 
प्रकार से ~तीन लोकों मे| 1 


भर तदू विष्णुः स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः | 
परावत आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः ॥२॥ 


(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर (तत्‌ - तानि) उन निन (वीर्याणि) 
सामर्थ्यो को (प्रस्तवते) स्वयं प्रस्तुत करता है (मृगः न) सिह के सदशं 
वह्‌ (भीमः) न्याय कौ दृढता या कर्मफल के प्रदान मेँ भयानक है, (कुचरः) 
वह्‌ पृथिवी में विचर रहा है. (गिरिष्ठाः) पर्वत में स्थित है, तथा मेष 
मे स्थित है। (परावतः परस्याः) दर देश कौीद्यौ सेभी दूर देशसे 
(आ जगम्यात्‌) वह आ जाता है। | 


[ परमेश्वर अपने सामर्थ्यो का स्वयं स्तवन करता है, अन्यथा उसके 
सामर्थ्यो का परिज्ञान हम भ्रल्पज्ञो को केसे सम्भव था । वह्‌ कर्मानुसार 
न्याय करने श्रौर नियन्त्रण मँ भयानक है, सुद्‌ दै । तभी कट्‌ है करि “भया- 
दस्याभ्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्धश्च वायुश्च म्यु्घावति 

पञ्चमः” । कुचरः" तकु (प्रथिवी })+चरः 1 गिरिष्ठाः=गिरि 
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पवंते"तथा मेषे तिष्ठति (निघं० १।१०) । आजगम्यात्‌ = वह दर से दूर तक 
ओर समीप से समीप में व्याप्त है, अतः सबको दज्ञेन दे सकता. | । 
यस्योरुषु निषु विकरमंणेष्वधि क्षियन्ति. युव॑नानि विचा । 

उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि । 

घृतं पंतयोने पिव परभ यद्तपंति तिर ॥३॥ 

(यस्य) जिस के (उरुषु) विस्तृत (त्रिषु विक्रमणेषु) तीन विक्रमणं मे 
(विश्वा भुवनानि) सब भुवन (अधिक्षियन्ति) वसते है, (विष्णो) टे 
सवेव्यापक परमेश्वर | (ऊरु) रौर विस्तृत (विक्रमस्व) विक्रम कर, (नः 
क्षयाय) हमारे निवास के लिये (ऊर) विस्तृत (कृधि) कर ] (घृतयोने) 
हे धूतोत्पत्ति के कारणरूप विष्णु ! (घृतं पिव) हमारी घृताहुतियों का 
पान कर, ओर (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ के पति यजमान को (प्रतिर) बढ़ा, (प्र) 
ओौर अधिक बढ़ा । 

| तीन विक्रमणैः पृथिवी, ग्रन्तरिक्न मौर बुलोक, ओरयेरहैभी 
विस्तृत । प्रार्थी इन तीनों से परे भौर विस्तार चाहता है । परमेश्वर तो 
है भी सवैव्यापक । प्रार्थी मोक्षावस्था पाकर तीन विस्तृत लोकों से भी परे 
विहरण चाहता है, जहां-जहां किं विष्णु विद्यमान है, अतः विष्णु की सत्ता 
सर्वत्र हो यह्‌ अभिलाषा प्रकट कौ गई ह । जिस विष्णुने घृतादि भोज्य 
पद।थं उत्पन्न करिये उस के प्रति पूर्वाहुतियां देने के पश्चात्‌ ही व्यक्ति को 
उसका उपभोग करना विहितः है । धूत का नाम यह्‌ दशनि के लिये परित 
है कि “श्रायुवं घृतम्‌'' घृत आयुवधक है । 
इदं विष्णुविं च॑क्रमे तेधानि दये षद्‌ | 
समूंटमस्य पांस॒रे ॥४॥ 


उपरे ` गिरीणाम्‌ । 
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भरमि मेँ (समूढम्‌) 
भज्ञातरूपम्‌ । , 
|भ्रमिप्राय यह्‌ कि विष्णु हैतो तीनों लोकों मे व्यापक परन्तु ्रस्म- 
दादि सामान्य मनुष्यों को उसकी सत्ता का स्पष्ट भान नही होता, एेसा ही 
भान होता है जसे धूलिधूसरित पाद का । “षि दयानन्दकृत यजुवद भाष्य 
मेँ उन्टोने “व्रैधा पदा" का भाव दर्शाया है, प्रथम प्रकाश वाले सूर्यादि, 
इसरा प्रकाशरहित पृथिवी आदि, ओौर जो तीसरा परमाणु ्रादि अदृश्य 
जगत्‌ है उस सबको कारण से रचकर ग्रन्तरिक्ष मे स्थापन किया है" 
(५।१५) । समूढम्‌ = मोहुसमन्वितम्‌, अज्ञातरूपम्‌ । मूढम्‌ = मुह्‌ वैचित्ये 
(दिवादिः) + क्तः (भावे) | | ॥ 
त्रीणि पदा वि चक्रमे शिष्णुर्गोपा अद्भ्यः । 
इतो धर्माणि धारयन्‌ ॥५;। 

(गोपाः) रक्षक, (विष्णुः) सर्वव्य।पक (अदाभ्यः) अपराभवनीय 
परमेण्वर ने (त्रीणि पदा) तीन पादो का (विचक्रमे) विक्षेप किया । (इतः) 
इन पादो द्वारा (धर्माणि) ब्रह्माण्ड के धारक तत्त्वों का ( धारयन्‌) धारण 
करते हुए । 
विष्णः कर्माणि पश्यत्‌ यता व्रतानि पस्पशे । 
इनदरप्य युज्यः सतां ॥६॥ | 

(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (कर्माणि) जगत्‌ के कर्मो को (पश्यत) 
देखो, (यतः) जिन से (इन्द्रस्य) परमेश्वर कै (युज्यः सखा) योग्य 
मित्र जीवात्मा ने (व्रतानि) निज कर्तव्यकर्मो याब्रतोंको (पस्पशे) देखा 
या अपने साथ दृढबद्ध करिया । 

| प्राकृतिक-शसनविधि को देखा करो, ओर्‌ उसे निज व्रतो मे ढाल 
करो, तभी विष्णु के योग्य सखा बन पाश्रोगे । जीवात्मा रौर विष्णृ--ये 
दोनों प्रापस में सखारहै। यथा शद्रा सुपर्णा सयजा सखाया" (ऋ० १। १६४५. 
२०; अथवं ° ९।९।२०-२१) ] । 
तद्‌ विष्णे।; परमं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुरत॑तभू ॥७॥ 

(विष्णोः) व्यापक परमेश्वर के (तत्‌) उस (परमम्‌) सवोक्कृष्ट (पदम्‌) 


चपि हए हैँ । समूढम्‌, पदम्‌ =पदजातम्‌, अरन्तहितम्‌, 
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प्रापणीय स्वरूप को, (सूरयः) मेधावी उपासक (सदा पश्यन्ति) सदा 


देखते है, सदा साक्षात्‌ करते हँ, (दिवि) द्युलोक मेँ (आततम्‌) रश्मयो 


दवारा फली हई (चक्षुः इव) सूरयरूपी आंख के सदृश । 
| परमम्‌ पर (उक्छृष्ट}+-मा (लक्ष्मी ्राप्टे ) । पदम्‌ =पद्यते गम्यते 
प्राप्यते इति पदम्‌ 1 दिवि --प्रधिकरण में सप्तम्यन्त पद; दिव्‌ अथात्‌ चुलोक 
चक्षुः (सूर्ये) का श्राधार है। चक्षुः = सूर्य, यथा “चक्षोः सूर्योऽग्रजायतः' 
(यजु° ३१।१२) । 
अभिप्राय यह्‌ कि मेधावी उपासक जव भी चहँ तो वे ध्यानावस्थित 
होकर विष्णु का दशेन पा सवते है, जसे कि साधारण व्यक्ति दिन के समय 
जब भी चाहं तो सूये का दर्शन कर सकते हैँ । सूरय॑कोचक्षु कहादहै, जौ 
चक्षु कि दुलोक मेह! जैसे चक्षु गोलहै वैसे सूयं भी गोल दहै, जसे चक्षु 
प्रकाणमय ओर पदार्थौ का दशन कराती है, वसे सूयं भी प्रकाशमय तथा 
पदार्थो के दषेन कराने में चक्षुकाभी सहायक है। यजुवद मे आदित्य मेँ 
प्रमेषए्वर की स्थिति कही है । यथा -- 
योऽसावादिस्ये पुरुषः सोऽसावदहम्‌ । 
ओम्‌ खं त्र्य ॥४०।१५७॥ 
परमेएवर इस मन्त्राथं द्वारा स्वयं श्रपनी स्थिति का निदेश करता है। 


कि “जो वह्‌ आदित्य मपुरुष है वहम हं, ओरेम्‌ खं ब्रह्म" 1 इस प्रकार 
परमेर्वर प्रत्येक आदित्य द्वारा उस-उसके आदित्य परिवार का शासन 


तथा नियन्त्रण करता है| । 

दिवो विष्ण उत वां पृथिभ्या महो विष्ण उरोरन्तारकषात्‌ । 

हस्तौ पृणस्व बहुभिवं स॒व्पैरापयंच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥८॥ 
(विष्णो) हे सवव्यापक परमेश्वर ! (दिवः) घुलोक से, (उत वां). 

स्रथवा (प्रथिव्याः) पृथिवी से,. (विष्णो) हे सर्व॑व्यापक परमेश्वर ! (महः, 


उरोः) महाविस्तुत (प्रन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (बहुभिः, वसव्यैः) बहुतः 
धनराशि द्वारा (हस्ती) दोनों हाथ (पृणस्व) भर ले, ओर (दक्षिणात्‌). 


१. अ्रथवा ““हमारे दोनों हाथ भर दे, म्मौर इस निमित्त हमारे दाहिने तथा. 
बाए पावा से हमें प्रदान कर“ 1 | 
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दए हाथसे (ग्रा प्रयच्छ) दे, (उत) तथा {सव्यात्‌) बाएं से ( 
क ) (उत) तथा {सव्यात्‌) बाएं से (आ 
| वसव्यैः वसूनां समूरैः "वसोः समूहे च” 
श : "वसोः समूहे च” (श्रष्टा० ४।४। १४०) इति 
1 ४ के ५ कवितामंरहँ, क्योकि हाथों से दिया जाता 
उतना धन जितना कि कोई दाए-बाएं हाथों अञ्ज 
भर ता ए-बाएं हाथों दारा लि 


सूरत २८ 
मेषातियिः। इडा । त्रिष्टुभ्‌ । 


वासम अनुं वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्त॑! । 
पृतपदी शक्वरी सोभृष्ठोपं॒यब्गम॑स्थित वैश्वदेवी ॥१॥ 


(इडा एव) वेदवाणो ही (व्रतेन) ब्रतकमोँ द्वारा मं 
वस्ताम्‌) निरन्तर आच्छादित करती रहे, (यस्याः) 
(पदे) प्रतिपाद्य परमेश्वर [की प्राप्ति] के निमित्त, (देवयन्तः) परमेश्वरः 
कौ कामना वाले (पुनते) [म्रपने-अप को] पविश्र करते है 1 (वृतपदी) | 
वेदवाणी के “पद” प्रकाशमय ह, (शक्वरी) वह शविति प्रदान करती, (सोमः 
ण) 9 1 उसको पीठ पर है, वहु ( वेश्वदेवी) ग 
दवाः का वणन करती है, (यज्ञम्‌). हमारे यज्ञकर्म में उप 
र (यञ्ञम्‌) ह्‌ य्ञकमं में (उप अस्थित) उपः 

व्रतेन =व्रतकर्मो द्वारा पवित्रता होती है, ओौर 
उपासक पवित्रे होकर षृरमेश्वर की प्राप्ति के ५८ न 1 
का मुख्य प्रतिपा है परमेश्वर । यथा “यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" "(ऋ 
१।१६४।३६), अर्थात्‌ चाएं पढ़कर भी जो पश्मेष्वर को नहीं नानत 
या प्राप्त होता वह ऋचाग्रों सेक्या करेगा? घृतम्‌ घु क्षरणदीप्त्योः 
(जुहोत्यादिः) । सोम = षु प्रसवे या षू प्रेरणे (भ्वादिः; तुदादिः) कवरी 


१. वेद प्रोक्त व्रतो द्वारा हम भ्रपने को निरन्तर भ्राच्छादित करते रहै, ताकि 


भ्रासुरी कमं हम पर प्रहारन कर सके । 


६ + 


४२ अथर्वेवेद-भाष्य का० ७ । अनु० ३ । सू० ३० 
== शक्‌ +-क्वनिप्‌ डीप्‌ +र । इला वाडःनाम ` (निषं० १।१ १) 1 सोम- 
पृष्ठा; सोमः=षु प्रसवे, उत्पादने; सोमः = उत्पादकः | । 

[र ` " सूक्त >९ ` 

` मेधातिथिः \ वेददेवताक त्रिष्टुभ्‌ । 

वेदः स्वस्तै्णः स्वस्तिः धर्र्वेदिः परशनेः स्वस्ति । 

हविष्कृतो यज्ञियां यज्ञका।मास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 

(वेदः स्वस्तिः) वेद कल्याणकर हो, (दुघणः) द्रुम पर्थात्‌ वृक्ष काटने 
वाला (परशुः) कुल्टाडा (स्वस्तिः) कल्याणकर हो, ( वेदिः) यज्ञभूमि, 
(परशुः) तथा कुशा को काटने वाला फरसा (नः) हमे (स्वस्ति) कल्याण- 
कर हो, (हविष्कृतः) हवि को तैयार करने वाले ऋत्विक्‌, (यज्ञिया) यज्ञ 
के योग्य यजमान, (यज्ञकामाः) तथा यज्ञ कौ कामना वाले प्रन्य लोग (ते) 
वे सब (देवासः) देव कोटि के विद्वान्‌, (इमम यज्ञम्‌) इस यज्ञ का (जुष- 
न्ताम्‌ ) प्रीतिपूवेक सेवन करे 1 , 

[ मन्त्र मे यज्ञ के उपकरणों, यज्ञ के अधिकारियों, ऋत्विजो, तथा अन्य 
उपस्थित विद्वानों का वणेन हभ है | । ' ^ ए 
4 । सूक्तं ३ ४ । 

, (१-२) मेधातिथिः । मन्त्रोक्त देवतम्‌ । तरष्टुभम्‌ । | 
अग्नौविष्णु मि तद्‌ वाँ महित्वं पाथो पृतस्य॒ रुश्च॑स्य नाम । 
टरम दमे सप्त रत्वा दधानो प्रतिं वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्‌ ॥१॥ 


(म्रग्नाविष्ण्‌) हे प्रग्नि ओर विष्णु । [सूयं ५ ] (वाम्‌) तुम दोनों 


की (तत्‌) वहु (महि महित्वम्‌) महामहिमा है कि तुम (गृह्यस्य घृतस्य) 
च्वि घृत के (नास) नाम अर्थात्‌ नमन, प्रह्वी भाव जिसमे होता है उस 
दुर्ध का (पाथः) पान करते हो । (दमे दमे) घर-घर मे (सप्त) सात 
(रत्ना = रत्नानि) रत्नं को ( दधानौ) धारित-पोर्षित करते हुए (वाम्‌) 


तुम दोनों की (जिह्वा) जिह्वा (घृतम्‌) चपि घत की (प्रति) ओर 


(ख्राचरण्यात्‌) गति करती है । | | 


[ विष्णु सूर्यः, विष्लृ व्याप्तौ । व्याप्तरष्मियो के द्वारा सूयं व्याप्त | 


है । धृत दूध में छिपा होता है । उस समय उसका नाम दूध होता हे धृत 


| 
| 


का० ७ ।-अनु० ३। ०३० अथर्ववेद-भाष्य ४३ 
नहीं । "पाथः" द्वारा भी दूध काही वणेन प्रतीत होता है, यह्‌ पियाभी 
जाता है । दुग्धाहुति वद्रिक साहित्य सम्मत है । अग्नि को“सप्तजिह ` कहते 
है । यह दुग्ध की श्राहुततियों का पान निज ज्वालारूपी जिह्वाग्रो द्वारा 
करती है, ओर सूयं रदिमिरूपी जिह्वाओं दवारा पान कररता है । जब घर-घर 
मे दुग्वाग्निहोत्र ह, तो यज्ञधूम के सात परिणामं होते है, जिन किं सप्त 
रत्न कहा है । यथा--{१) सुगन्ध; (२) वायुशुद्धि; (६) रोग कीर्टाणुओं 
| 0605] का हनन = रक्षोहा (ब्रथवं० ४।२३।३) † (४) अमीवचरातनं 
रोगनाण ] (५) स्वास्थ्य, (६) दीर्घायुः, (७) साभैयिकवर्षा । मन्त्र मे 
"गृह्य"! का श्रथंहै गृहामें निहित। धृत को गुहाहै दग्ध, इस मेघुत 
गृह्यरूप मे छिपा रहता है । अतः दुग्ाहृतियों दवाय “गुह्य” घृत की आहु- 
तियां सम्पन्न हो जाती हैँ । मन्व में "पाथः" का कर्म है "नामन कि 
गृह्यघृत | । | ॑ 


अग्नाविष्णू महि धाम॑ भियं वां वीथो घृतस्य गुदं लषाणो । , 
दम दमे सृष्टुत्या वा्टधानो परति वां जिह्वा घृतमुर्वंरण्यात्‌ ॥२॥ 


(अग्नाविष्णू) हे अग्नि ओौर विष्णु [सूयं | (वाम्‌) तुम दोनो का (महि 
धाम) महातेज (ग्रियम्‌) प्रिय है, तुम दोनों (घृतस्य) घृत . के (गृह्या = 
गुह्यानि) अप्रसिद्ध चर पुरोडाश श्रादि पदार्थो का (जुषाणौ) प्रीतिपूर्वक 
सेवन करते हुए (वीयः) भक्षण करते हो । (दमे दमे) घर-घर म (सुष्ट्त्या 
=सुष्टुत्यौ ) उत्तम विधि से स्तुति प्राप्त करते हो, (ववैधरानौ) हमे बढ़ति 
हो (वाम्‌) तुम दोनों की (जिह्वा) जिह्वा (घुतम्‌ प्रति) घृत की ओर 
[आ कर ] इसे (उच्चरण्यात्‌) उ्वंगति प्रदान करे। ' 


[घत द्वारा तैयार किये गये हव्यो कौ आहुतियां अग्नि के तेज मे, तथा 
सूये के उदित होने पर देनी चाहिये । ये दोनों तेजावस्थाएं आुतिथों के 
निमित्त प्रिय हैँ; “सुष्टुत्या का अभिप्राय है कि मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
आहव्य देवों के गुणघर्मो का कथन करते हुए आहंतियां देना। आहृतिं 
द्वारा घर-घर में वृद्धि होती है । “उच्वरण्यात्‌" अग्निमेंग्राहुति देने, तथा 
सूयं के उदित हुए श्राति देने से यज्ञघूम कौ गति ऊध्वं ग्रन्तरिक्ष मजा 
कर पौल जाती है । “उच्वरण्यात्‌'' = उत्‌ (उध्वम्‌) -{- चरण्यात्‌ (चरण यतौ, 
कण्ड्वादिः) ] । | ॥ि 
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सूक्त ३१ 

भृग्व्धिःराः । द्यावाषूयिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च । 
स्वाक्तं म द्मावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अंकरयम्‌ । 
स्वाक्तं मृ ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता फरत्‌ ॥१॥ 

(चावापृथिवी) चुलोक तथा पृथिवी ने (मे माम्‌) मुभे (स्वाक्तम्‌) 
अच्छ प्रकार तया पू्ेतया कान्तिसम्पन्न (ग्रकः) किप्राहै, (मयम्‌, मित्रः) 
इस “दिन के काल”? ने (स्वाक्तम्‌) कान्तिसम्पन्न किया है । (ब्रह्मणस्पतिः) 
भरन्नके पति मेधने (मे*= माम्‌) मुभ (स्वाक्तम्‌) कान्तिसम्पन्न किया 
है, तथा (सविता) प्रातःकालीन सूर्यं ने (स्वाक्तम्‌) कान्तिसम्पन्च (करत्‌) 
किया है\ (सि | 

| स्वाक्तम्‌ = सुआ + रञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) 1 
मकः करोतेः छन्दसे लुडि, च्लेलुकि, गुणे, तिपो लोपे रूपभ; करत्‌ = 
करोतेः लुडि च्लेः श्रड (सायण) । 

यलोक ने ताप-प्रकाश प्रदान द्वारा, पृथिवी ने खान-पान आश्रय-प्रदान 
दारा, दिन के समय ने आजीविका-प्रदान द्वारा, मेघ ने वर्षा हारा जल ओर 
तदद्वारा श्रन्न-प्रदान द्वाया तथा प्रातःकालीन सूये ने उषा-प्रदान द्वारा कान्ति 
सम्पन्न किया है । मित्रः “मित्रावरुणौ श्रहोरात्रौ” (तां० २५।१०।१०) । 

ब्रह्मणस्पति का अभिप्राय वेदपति विद्वान्‌ या परमेश्वर भी सम्भव है। 
वेद दवारा नैतिक तथा व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा प्रदान द्वारा कान्ति सम्पन्न 
करना । ब्रह्म भ्रत्ननाम (निषं २१७) ; तथा ब्रह्म का श्रथं मन्त्र यावेद तो 
प्रसिद्धही दै । प्रथववेवेद के ब्रहावेद भी कटतै ह| ब्रह्मणस्पतिः-मेषः 
(“्रषमास्यम्‌"", ऋ० २।१४।४) ; (निरुक्त १०।१।१३) ] । 


सूक्त ३२ 
भग्वद्धिराः । शद्रः । भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌ । 
इनद्रोतिभिबेहुराभिरनो सुच यावेच्छेष्ठाभिर्मघवन्छुर जिन्व । 


यो नो देष्टथधरः सस्पदीष्ट युं द्विष्मस्तं भाणो ज॑हातु ॥१॥ 


` १. प्रयया “भरे सिषे चौ: भ्रादि ने कान्ति प्रदान की है” । स्वाक्तम्‌ ~यु! मा स्वाक्तम्‌ = सु] भ्रा 


" भञ्ज्‌} क्तः (भावे) । 


। 
1 
। 


त-क - ष 


~~~ ~~~ ~ ~ = = 
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(मघवन्‌, शुर इन्द्र) हे धनवाले ग्रौर शर सश्राट्‌ | (यावत्‌) जितने 
भी (शरेष्ठाभिः) श्रेष्ठ (बहुलाभिः) मौर संख्या मे बहुत (ऊतिभिः) रक्षा 
साधनो द्व(रा सम्भव हो [उतने रक्षा साधनों द्वारा] (ग्र) भ्राज (नः) 
हमारी [रक्षा कर|, (जिन्व) ओर हमे प्रीणित अर्थात्‌ प्रसन्न तथा संतुष्ट 
कर । (यः) जो (नः) हमारे साथ (देष्टि) देष करता द (सः) वह्‌ 
(श्रधरः) नौचे (पदीष्ट) पतित हो, (यमु) अर जिसके साथ (द्विष्मः) 
हम द्वेष करते हैँ (तमू) उसे (प्राणः जहातु) प्राणं छोड़ जाय । 


[ इन्द्र = सम्राट्‌, संयुक्त र्ट का राजा, सान्राज्याधिपति। यथा 
“इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणश्च राजा” (यजु ° ८।३७) । अद्य = प्रतिदिन । जिन्व 
= जिवि प्रीणनाथेः (स्वादिः) । साम्राज्य में नाना राजाओं के नाना राष्ट 
सम्मिलित होते हँ । जो शतरुराष्टर साम्राज्य के साथ देष करताहै, या जिस 
शतरुराष्टर के साथ बहुसंख्यक हम राजा लोग द्वेष करते है उस रषष्टर्‌के 
राजा को प्राणदण्ड देना चाहिये, यह्‌ वेदाज्ञा है] । 


सूक्त ३३ 
ब्रह्मा । श्रायुष्यम्‌ । भ्ननुष्टुभ्‌ । 


उप॑ प्रियं परनिप्नते युवांनपाहुतीटध॑म्‌ । 
अन्म बिच्रतो नमों दीर्धमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 


(प्रियम्‌) प्रिय, (पनिप्नतम्‌) स्तुत्य तथा न्धवहारकुशल, (युवानम्‌) 
युवा तथा (आहुतीवृधम्‌) यज्ञहुतियों द्वारा बान वाले [सम्राट्‌] को 
( उप ग्रगन्म ) हम प्राप्त हुए है ( नमः) नमस्कार या अन्न को 
(बिघ्रत) धारण करते हुए; वह्‌ [सम्राट्‌] (मे) मेरी (ग्रायुः) आयु को 
(दीर्घम्‌ कृगोतु) दीघं करे । ` 

[सूक्त (३२) से “इन्द्र” कः अनुवत्तंन हृं है । सम्राट्‌ एेसा होना 
चाहिये जो प्रत्येक प्रजाजन को प्रिय हो, जो यज्ञकर्मोँ द्वारा प्रजा की आयु 
को बढाए, युवा तथा व्यवहारकुशल हो । नमः अन्ननाम (निधं २।७) 
अर्थात्‌ सास्राज्य में उत्पन्न रन्न का षष्ठांश. भाग, “करखूप'' में स्वेच्छया 
प्रदान करते हुए । पनिप्नतम्‌ = पण व्यवहारे स्तुतौ च । पन च (भ्वादिः), 
यङः लुकि रूपम्‌ (सायण) | । 


४६ 


सक्त ३४ 
ब्रह्मा । मन्त्ोक्तनानादेवताः। पथ्यापंवितिः । 


सं मां सिञ्चन्तु मतः सं पुषा सं ब्रहस्पति; । 


सं मायमभरिः सिञ्चतु पयां च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥१॥ 


(मा) ( (मरतः) . मानसून ` वायुएं (संसिञ्चन्तु) [जल द्वारा] 
सम्यक्‌ सीचं, (पूषा) रषयो, से पृष्ट सूयं (सं संसिञ्चतु) [ रषिमयों 
दारा | सींचे, (बरृहुस्पतिः) विद्युत्‌ या वायु भी (संसं सिञ्चतु) जल श्रौर, 
शुद्ध वायु द्वारा सींचे । (मा) मुभे (ज्यम्‌, प्रमि) यह्‌ अग्नि (संसिञ्चतु) 
यज्ञघूम द्वारा सींचे, (प्रजया च} प्रजा ओर (धनेन च) धन दवारा सींचे, 
ग्रोर (मे) मेरी (दीषेम्‌ प्रायुः) दीघं आयु (कृणोतु) करे । | 

[ मरूतः = मानसून वायुं (भर्वं० ४।२७।४,५) । पूषा = यद्‌ ररिमिपोषं 
पुष्यति (निक्त १२।२।१६) । बृहस्पतिः (निक्त १०।१।१०) ] । ` 


सूक्त ३५ 

प्रयर्वा । जातवेदाः । जगती । ` 
अग्न जातान्‌ पर णुदा मे सपरनान प्रस्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व | . 
अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवोऽलागस॒स्ते वयमदितये स्याम ॥१॥ ` ` 


(अन्ने) है अग्रणी प्रधानमन्तरिन्‌ ! (मे) मेरे (जातान्‌ सपत्नान्‌) पैदा 
हुए शतरुभों को (भ्र नुद) परे धकेल, (जातवेदः) है जातप्रजञ प्रधानमन्तिन! : 
(अजातान्‌) जो अभी शत्रुरूपं में 9दा नहीं हुए उन्हँ (प्रति) अपनी श्रोर 
(नुदस्व ) प्रेरित कर, श्रपनाने कँ यत्न कर। (ये) तथ। जौ (पृतन्यवः) ` 
सेना दवारा युदधच्छ दै उन्दँ (अवस्पदम्‌) निज पैरों तले (कणृष्) कर ताकि 
(ते वयम्‌) वे हम (अनागसः) निष्पाप हुए (अदितये ) अविनाश के लिये 
(स्याम) हों। । 

; [प्रजाजन या सम्राट्‌ की उक्ति अग्रणी के प्रति है (ते वयम्‌ ) 


| ५, | 
+ म हम” 
रथात्‌ प्रजादगे ओर शसक । शतुर्रों केन रहते हम धर्मकृत्य ह्‌ 


त्य करके 


निष्पाप हो कर अविनाश के लिये हों । अदितये =ग्र-दोड क्षये + क्तिन , 
जातवेदाः = जातप्रज्ञानः (निसक्त ७।५।१६) ] । ` भ क्तत 
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सूक्त ३६. . | 

(१-३) श्रयर्वा । जातवेदाः । ध्नुष्टुभ्‌; १,२ तिष्टुम्‌ । 
्रान्यान्त्सपतनान्तसश्सा सहस्व भ्रत्य जातान्‌ जातवेदो नुदस्व । 
इदं राष्ट पिपृहि सोमंगाय॒ ववं एनमयुं मदन्तु द्वा; ॥६॥ 

(अन्थान्‌ सपत्नान्‌) सूक्त (३५) मे कथित सपल्लौं से जिन्त प्रकार के 
सपत्नो कां (सहसा) साहसपूवेक (प्रसहस्व) पराभव कः (जातवेदः) ह 
जातप्रज्ञ प्रधानमन्तिन्‌ ! (अजातान्‌) जो अभी शतुरूप न पैदा नहीं हुए 
उन्हें (प्रति) श्रपनी यर (नुदस्व) प्रेरित कर, अपनाने का यत्न कर।॥ 
(इदम्‌ राष्टम्‌) इस निज राष्ट्र को (सौभगाय ) सौभाग्य प्राप्ति के लिये 
(पिपहि) पालित तथा सुख सामग्री से पूरित कर 1 ताकि (विष्वे देवाः) 
राष्ट के सब देव (एनम्‌, अनु) इस राजा को अनुकूलरूप पाकर (मदन्तु) 
हित हों । | | 

[ “अन्यान सपत्नान्‌"--ये ह राष्ट के ्राभ्यन्तर-सपलन, प्रचलित 
दासन के विरोधी दल । एक पति राजा की द्विविध प्रजाएु है--शासना- । 
नकल प्रजा, तथा शासनविरोधी प्रजा, णासनविरोधी प्रजा का पराभवं 
साहसपूर्क करना चाहिये, इसमे ढील न दहयेनी चाहिये 1 पिपृहि =प॒ पालन- 
पूरणयोः (जुहोत्यादिः) हस्वान्तोऽयमिल्येके ] 1 | 


हुमा यास्त॑ श॒तं हिरा सहल धमर्नीहत | 
तासां ते सर्वा्ताम॒हमहमना बिटपप्यषप्र्‌ ॥२॥ 
[हेस्त्री! ] (इमाः याः ते) ये जो , तेरी (णतम्‌, हिराः) सौ सिराए 
है, (उतत) ओर (सहम्‌ धमनः ) हजार धृमनियां हु" (ते) तेरी (तासाम्‌ 
सर्वासाम) उन सव सिराश्रों ओर धमनियो के (विलम्‌) मूख को (अहम्‌ 
अपि अधाम=पि अ्रधाम्‌) मेने बन्दकर दिया दै, जसे कि (स्रश्मना)पत्थर्‌ 
दारा ( बिलम्‌) बिल को बन्द कर दिया जाताहै। | 
[हिरः का प्रथं गर्माशय कौ सिराएु, नीले रक्तकौी नाड्यां । 
ग्रौर धमनीः का प्रथ॑ है धम-घम शब्द करती हुई शुद्धरक्त की गर्भस्थ 
नाडियां । इन्द जला$ शात ^+1ला८5 कहते ह । शतम्‌, सहस्रम्‌ शब्द . 
अज्ञात संख्या के निदेशक हैँ ) इन्द बन्द करने का प्रयोजन यह्‌ है ताकि इन 
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म रक्त काप्रवाहनहो, भ्रौरन “रजःकर्णोः' का ही प्रवाह हो रजःकणों 
फ अभाव मे गभेस्थिति नहीं होती] । 


परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वां भजाभि मून्मोत सूनुः । 
यस्व £ त्वाप्र॑नसं दृणोम्य्मानं ते अपिधानं गोमि ॥३॥ 


(ते) तेरी (योनेः) योनि के (परम्‌) पहले भाग को (श्रवरम्‌) नीचे की 
भोर (कृणोमि) मँ करता ह, [ इस प्रकार ] (त्वा अभि ) तुभे लक्ष्य करके 
(मा प्रजा भरत्‌न कन्या हो, (उत) प्रौर (मासूनुः) न पुत्र हो । (त्वा) 
तुम (भ्रस्वम्‌) प्रसूतिरहित (अप्रजसम्‌) अर्थात्‌ प्रजारहित (कृणोमि) मँ 
करता हूः (म्रष्मानं ते म्र पिधानं कृणोमि) तेरे मागं कोर बन्दकर देता स 
जसे कि पत्थर द्वारा बिल को बन्द कर दिया जाता है । मन्त्र २, २ मे ^ते” 
पद एकवचन मे है । इसलिये जो कोई नारी सन्तान-प्रतिबन्ध चाहे उसकं 
लिये इन प्रयोगो का विधान हग्ना है, जनिच्छुक पर नहीं । योनि क पैन्द 
आर योनि क मुख के व्यत्यास में पौरुषप्रसङ्ख नहीं हो सकता । ये प्रयोग, 
अल्पकालिकमभीहो सक्ते है, भौर स्थिर भी। अपिधानम्‌ = पिधानम्‌, 
कन्द करना' | । । 


| सूक्त ३७ 
भ्रयर्था 1 मन्त्रोषत देवताः । अनुष्टुभ्‌ । 
अक्ष्यो | नो मधुसंकाशे भनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 
अन्तः णुष्व. मां हृदि षन इनौ स॒हास॑ति ॥१॥ 
(नौ) हम दोनों की (मक्ष) दोनो-दोनों आसे [ मधुसंकाशे ] मधुके. 
सदश [मधुर । हो, (नौ) हम दोर्नो के (अनीकम्‌) मुख ( समञ्जनम्‌) सम्यक्‌ 


कान्तिसम्पन्न हों । (अ मुभ (हृदि अन्तः) हृदय के भीतर (कृण॒ष्व) 
कर, (नौ) हम दोनों का (मनः इत्‌) मन भी (सह्‌) परस्पर सहकारी 


(असति) हो । 


१. गर्भपात धर्मविरुद्ध है । परन्तु राष्ट्िय भ्रावर्यकता, महिमा आर व्यवित के 
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| यह सूक्त विवाह संस्कार मे विनियुक्त हुआ है । पति-पत्नी के जीवनं 
मे मधुरता, प्रसन्नता तथा अनुराग दर्शाया है । समञ्जनम्‌ = सम्‌ (सम्यक्‌) 
| अञ्जू (व्यतिम्रक्षणकान्तिगतिषु; रुधादि) । इस द्वारा वरवध्‌ मे पारः 
स्परिक प्रसन्नता प्रकट कौ है । हृदि अन्तः' द्वारा वर ओर वधू दोनों एक- 
दुसरे को सदा श्रपने-अपने हृदय के भीतर रखने का संकल्प करते है । इस 
हारा पारस्परिक प्रनुराग दयोतित क्रिथाहै। असति=प्रत्‌ (मुवि), लेद्‌ 
लकार ~-ग्रट्‌ का स्रागम|। 


सूक्त ३८ 
्रथर्वा । लि द्धोक्त देवता । श्रनुष्टुम्‌ । 


भि त्वा मनुजातिन्‌ दधामि मम्‌ वास॑सा । 
यथाऽसो मम्‌ केव॑ला नान्यासां कीतैयाञच॒न ॥१॥ 


(मनुजातेन') मनोऽनुराग द्वारा उत्पादित (मम) मेरे अर्थात्‌ अपने 
(वाससा) वस्त्र द्वारा [हे पति! यावर ! ] (त्वा) तुमेर्मै (अभि 
दधामि) बान्धती हूं । (यथा) जिस प्रकार करि तु (मम केवलः) केवल मेरा 
ही (ग्रसः) हो, भौर (अन्यासाम्‌) अन्य नारियों का (न कीत्तयाः चन ) 
कीतंन न करे । 

| यह मन्व भी विवाह संस्कार सम्बन्धी है। वधू निज मनोऽनुराग 


पूवक जिस वस्त्र को बुनकर तय्यार करती है उस वस्त्र के द्वारा स्वयनं कि 
पुरोहित, पति को बान्धती है, उस के वस्त्रके साथ श्रपने वस्व कागठ- 
जोड़ करती है । भौर इस विधि द्वारा पति को केवल अपना पति घोषित 


करती है । असः अस्‌ (भुवि), लेट्‌ लकार+सिप्‌ (इकारलोप, “इतश्च 


लोपः परस्मेपदेषु"'} + अट्‌ का आगम | | 


१. श्रथवा ""मननपुकंक तय्यार किये गए वस्त्र द्वारा । मन्त्रेण जातेन, मनो र्वा 
निष्पन्नेन" (सायण) । 


स्वास्थ्य कौ दृष्टि से सन्तान-निरोष भुपादेय नहीं। भपितु उपादेय दै । सदो । 
निरोध. के लिये ब्रह्मचयं षं ष्ठ उपाय है । ++; 
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सूक्त ३९ 
 (१-५) भ्रयर्वा । वनस्पतिः । भ्ननुष्टुभ्‌; ३ चतुष्पदा उष्णिक्‌ 1 
इदं खनामि मेषजं मां प्यमंमिरोरुदम्‌ । 
परायतोनिवतँनपायतः भरतिनन्दनम्‌ ॥१॥ 

(इदम्‌) इस (भेषजम्‌) श्रौष्घ को (खनामि) मै खोदती हू, (मां पद्यम्‌) 
जो कि मुभ देखती है ग्र्थात्‌ मेरे स्वाथ को दुष्टि म रखती है, (अभिरोरुदम्‌) 
ओौर [मेरे वियोग में पतिको | रुला देती है, जो (परायतः) दूर गए पति 
को (निवर्तनम्‌) लौटा लाती है, (आयतः) ओर लौट श्राए के (ग्रति नन्द- 
नम्‌) के प्रति आनन्दकररी होती है। 

[यह भेषज कोई वानस्पतिक वस्तु नहीं, अपितु पत्नीका पति के प्रति 
गाढ़ म्रनुराग है । किसी भी वनस्पति की मखे नहीं हौतीं जिन द्वारा कि 
वह्‌ पल्ली को निज-ग्रनुक्लता में देखे । खनामिद्वारा हदय के अन्तःस्थल 
मे विद्यमान गाढृ-अनुराग का प्रकटीकरण ही अभिप्रेत है, यही महाभेषज हैः 
जो कि पत्नी के वियोग में पति को .रुला देती है, विह्वल कर देती दै, गए 

को लौटा लाती ओौर लौट श्राए को प्रसन्न कर देती है| । 
येनानिचक्र अ [सुरीन््र देवेभ्यस्पारे । 
तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसांनि सुप्रिया ॥२॥ 

(आसुरी) प्रज्ञावान्‌ पति को प्रज्ञावती पत्नी (येन) जिस भेषज द्वारा 
(देवेभ्यः परि) [पति की] इन्द्रियों को वजित करके, (इन्द्रम्‌) पति की 
ग्रात्मा को (निचक्रे) वण में करती रही है, (तेन } उस भेषज द्वारा (अहम्‌) 
मँ पत्नी (त्वाम्‌, निकरे) तुभे वश में करती हूं, (यथा) ताकि (ते) तेरी 
` (सुप्रिया) अत्यन्त प्रिया (ग्रसानि) महौ जाऊं। 

 [म्रसुः प्रज्ञानाम (निघं० ३।९) । असुरः = प्रज्ञावान्‌, बुद्धिमान्‌ । 
आसुरी =बुद्धिमान्‌ की बुद्धिमती पत्नी । तथा असुरत्वम्‌ = प्रज्ञावेत््वम्‌ 
(निरुक्त १०।३।३४) पद त्वष्टा (२१) । देवेभ्यः --देवाः इन्द्रियाणि (यजु 

४०।४) यथा “नैनद्‌ देवाऽआप्नुवन्‌ पूव॑मषत्‌" । परि श्रपपरी वजेने 
( अष्टा० १।४।८८ ) इति परिः कमप्रवचनीयः, पञ्चम्यपाङःपरिभिः 
(अष्टा० २।३।१०) इति पञ्चमी; देवेभ्यः परि= देवान्‌ वजंयित्वा 
(सायणं) 1 अभिप्राय यह कि जहां पति ओौर पत्नौ दोनों बुद्धिमान्‌ हो वहां 
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परस्पर में ग्रत्यन्त प्रेम बना रहता है । वहां एे्ियिक श्यङ्खारविषय करी 
परवाहन होकर आत्मिक सम्बन्ध की श्रधिक परवाह होती है। इन्द्र = 
जीवात्मा 1 यथा ““इद्धियमिन्दरलिङ्खम्‌०” (ग्रष्टा० ५।२।६३) । निकूव+ 
निकारः = ऽप्रणंपषटश्रा०) (अष्ट) =-स्वाधोनं कुवे, वशोकरोमि | । 


भरतीची सोम॑मसि प्रतीच्युत सूर्यम्‌ | 
भतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां तवाऽच्छावंदामसि ॥२॥ 


[हे पत्नी ! | (सोमम्‌) चन्रमा की (प्रतोची) प्रतिरूपता को प्राप्त 
हई (असि) तु है, (उत) तथा (सूयम्‌) सूयं की {प्रतीची ) प्रतिरूपता को 
प्राप्तु है। (विश्वान्‌ देवान्‌) सब देवोंकी (प्रतोषी) प्रतिरूपता को 
प्राप्ततु है, (ताम्‌, त्वा) उस तुभ के (अच्छ) संमुख (श्रावदामसि) हम 
सव यह्‌ कहते हँ । 

| मन्त्र में पति के सम्बन्धियों ने पत्नी कौ प्रशंसा मेकहा हैकरितू 
सौन्दयं मे चांद श्रौर सूयं के प्रतिरूप है, भौर दिव्यगणो में देवपुरुषो के 
सदृश है । प्रतीची नत्प्रतिरूपताम्‌ ग्रञ्चति प्राप्नोति इति। भच्छ-अच्छाभी 
प्राभिमृस्ये ] । "` 


अहं व॑दामि नेत्वं स॒भाधापह त्वं वद॑ | 
ममेरसस्त्वं केवली नान्यासौं कीतेयांरचन ॥*॥ 


(ग्रहम्‌) मै पत्नी (वदामि) [गृह्य व्यवहारो मे] बोला करू, (नेत 
त्वम्‌) न कि तु; (त्वम्‌) तु (सभायाम्‌ प्रहु) राजकीय तथा सामाजिक सभा 
मे (वद) बोला कर । (त्वम्‌) तु (मम इत्‌) मेख ही (केवलः) केवल 
(असः) हौ, (अन्यासाम्‌) अन्यनारियों का (न, कीकैयाः चन) कीतंन भी 
न किया कर। 

[ मन्त्र मे प्रत्नी ने जपसमें का्यविभागका कथन क्रिया है) गृह्य 
कार्यो ओर गृह्य व्यवहारो में वह्‌ निज श्रविकार मानती है, ओर साम जिक 
तथा राजनंतिक कार्यो मं ग्रधिकार पतिका। इस प्रकार दोनों प्रकार की 
व्यवस्थाएं बनी रहती है" ओर पारस्परिक प्रेम दृढ होता जाता है। पति 
को यह्‌ भी परामशं देती है कि तूने पत्नीत्रत का ध्यान रखना है | । 
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यदि वासि तिरोजनं यदि वा न्र स्तिरः । 
द्यं ह मधं त्वामोष॑पिवेदृध्वे्‌ न्यानयत्‌ ॥५॥ 


[हे पतिः] (यदि वा) यदि (तिरोजनम्‌) किसी जनता या जनपद 
दारा तु तिरोहित अन्तहित (असि) हृञ है, (यदि वा) अथवा (नद्यः) 
नदियां (तिरः) तेरी तिरोघायक हुई ह, तो (इयम्‌, ग्रोषधिः) यह ओषधि 
(त्वाम्‌) तुम को (बद्ध्वा इव ) मानों बान्ध कर, (मह्यम्‌). मेरे लिये, (ह) 
निश्चय से (न्यानयत्‌) वापिस लाएगी, या लाए । 


[ओषधि है पत्नी के अन्तःहूदय में पति के प्रत्ति अनुराग । वैमनस्य 
कं कारण पति कहीं चला गया प्रतीत होता है पत्नी को विश्वास रहै कि 
उसका अनुरागा विष्ट सततानुचिन्तन पति को वापिस ले आएगा । सूक्त में 
भेषज ओर ग्रोषधि शब्द गौणाथं में प्रयुक्त हए हँ । यजुर्वेद मे भी मेषज 
शब्द गौणार्थं मे प्रयुक्त हुआ है । यथा-^भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय 
पुरुषाय भेषजम्‌ 1 सुखं मेषाय मेष्ये" (३।५६९) । इस पर उवट” लिखते 
हँ कि “हे रुद्र ! यस्त्वं स्वभावत एव भेषजमौषधं भवसि” । तथा महीधर 
लिखते हु कि हि शुद्र 1 त्वं भेषजमसि, ओौषधवत्सर्वोपद्रवनिवारकोऽसि"'। 
तिरः अन्तर्धानम्‌ । यथा “ तिसोऽन्तधौँ'" (अष्टा० १।४।७६९) । न्यानयत्‌ 
== नितरां ग्रानमत्‌ | । 


सप्तम काण्ड का तृतीय अलुवाक समाप्त 
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छक्त ४० 
प्रस्कण्व ! मन्त्रोक्त देवत्यम्‌ ! त्रिष्टुम्‌ । 
दिव्यं पशं पयसं बृहन्तमपां गर्भं हषममोपधीनाम्‌ । 
अभीपतो वृष्ट्या तपय॑न्तमा ना गोष्टे रयिष्ठां स्थापयाति ॥१॥ 


(दिव्यम्‌) दिण्यगुणों वाले, (सुपर्णम्‌) उत्तमं पलो वाले पक्षौ के सदृश 
उडने वाले, (प्रसम्‌) जलमय, (बृहन्तम्‌) महाकाय, (अपाम्‌, गभम्‌) 
जलो के गर्भरूप, (ओषधीनाम्‌, वृषभम्‌) ्रोषधियों पर वर्षा करने वाले, 
(अभीपतः) सूयं को ग्रभिमुख करके उसके चारों भ्रोर उङ्ने वाले ग्रहो को 
(वष्ट्या, त्पयन्तम्‌) वृष्टि द्वारा तप्त करने वान, (रमिष्ठाम्‌) सम्पत्ति क 
उत्पादनार्थं [ अन्तरिक्च में] स्थित [मेघ को], (नः गोष्ठे) हमारे गोशाला 
आदि स्थान में [परमेश्वर ] (स्थापयति) स्थापित करे, या कगतादहै) र 

[ भीमजल की अपेक्षा मेघस्थ जल दिव्यगुणों वाला होता है, उ 
भौम पदार्थं मिधित नहीं होते, वह्‌ स्वच्छ होता ह । अन्तरिक्ष मे मघस्थ 
जल वायु द्वारा इधर-उधर उडता रहता है । मेघ के कारण अन्नादि सम्पत्ति 
प्राप्त होती है गोष्ठ पद उपलक्षक है निवस स्थान, खेत मादिका १.1 

सूक्त ४१ 

(१-२) प्रस्कण्व । सरस्वान्‌ । त्रिष्टुभ्‌; १ भुरिज्‌ । 
यस्थ व्रतं पशवो यन्ति सवं यस्यं व्रत उपतिष्ठन्त्‌ आपः । 
यस्य वते पुष्टपतिनिर्विष्टस्तं सरंस्न्तमव॑से हवामहे ।१॥ 

(यस्य व्रतम्‌) जिस के व्रत का (सवं पशवः) सव प्राणी (यन्ति) अनु- 
गमन करते है, (यस्य ब्रते) जिस कं व्रत [क्‌ अनुसार] (ग्रापः) जल 
(उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होते हँ [नदी आदिमे] 1 (यस्य व्रते) जिस कं 
(ब्रते) त्रत में (पृष्टपतिः) पुष्ट अन्नं का पति [मेघ | (निविष्टः) |अन्त- 
रिक्च मे] नियम से प्रविष्ट होता है (तम्‌) उस (धरस्वन्तम्‌) सरण करने वाले 

मेधो क स्वामी [सूर्यं | को, (अवसे) रक्षां (हवामहे) हम बुलाते है । 

१. पथिवी से श्रतिरिक्त भ्रन्य प्रहोँमेभी बफकेषू्पमे जल कौ सत्ता है । | 
प्रत्येक रह का निज वैयक्तिक म्रन्तरिक्ष है, यहां स्थित मेधो द्वारा उन पर वृष्टि 
होती दै, या हुई दै। 


।॥॥॥1 
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[ सूयं व्रती है । नियमानुसार उदितास्त होता ओर ऋषतुभं का सजेन 
करता है । यह्‌ उसका व्रत है, इसका वहु. उल्लंघन नहीं करता । सब्र प्राणी 
तथा जल प्रादि सूये के व्रतानुसार चलते हैँ । पृष्टपति है मेव । वह भौ सूये 
निर्दिष्ट व्रतानुसार सय पर अन्तरिक्षमें अ प्रविष्ट होता दहै । “हुवामहे 
दारा यह सूचित कियाद करि अनावृष्टि की श्रवस्थामे यज्ञिय साधन आदि 
दारा सूयं की शक्ति का आह्वान करना चाहिये । पैप्पलाद शाखा मे “हवा 
महे'' कं स्थान में ““जुहुवेम"” पाठ है | 


तया 


जिस के नियम में सब शाणी चलते है, जिसके नियम पे जल उपस्थित 
होते है । जिक्तके नियम भं पुष्ट अन्नादि का पति पूषा सूयं युलोकमें 
निर्दष्ट है उस विज्ञानवान्‌ परमेश्वर को रक्षाथं, हम पुकारतेह] 


[ आपः. वर्षा के जल का बरसना, नदियों श्रादिके जलों का प्रवहण 
हो कर तत्तद्‌ स्थानों मे उपस्थित होना परमेश्वर के रचे नियमानुसार हो 
रहा है । प्राणी भी नियम में बन्धे शयन-जागरण तथा अन्य कमं करते है 
सूय भी चुलोक में निविष्ट हूश्रा नियम पूवक अन्नो तथा फलों का विपाक 
ऋत्वनुसार करता है 1 परमेश्वर सरस्वान्‌ है । सरः विज्ञानम्‌", तद्वान्‌ है। 
आत्मरक्षाथं स्तुति-प्राथना-उपासना विधि द्वारा निज जीवनो मेस का 
आह्वान करना चाहिये | । 


आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वांसे सरस्तन्तं पुष्टपतिं रथिष्ठ।म्‌ । 
रायस्पोष श्रवस्युं वसाना शह हुवेम सद॑नं रयीणाम्‌ ॥२॥ 


(प्रत्यञ्चम्‌) प्रतिपह्ोथं में प्राप्त, (दाशुषे) ्रात्मसमर्पक के लिये 
(दाश्वांसम्‌) सद्गुणो के प्रदाता, (सरस्वन्तम्‌) विज्ञान धन, (पृष्टपतति) 
परिपृष्ट पूषा [सूये | के पति, (रयिष्ठाम्‌) ेश्वर्यो मे स्थित ग्र्थात्‌ ेष्वर्थ- 
शाली, (रायस्पोषम्‌) भक्तों कौ सदुगणरूपी सम्पत्ति के पोषक, ( श्रवस्युम्‌) 
भक्तों कौ प्रा्थेना को सुनना चाहते हए, (रयीगाम्‌) सदृगुणरूपी सम्पत्तियों 


१. सरो विज्ञानमृदकं वा विद्यतेऽस्यां सा सरस्वती वाक्‌, नदी वा (उणा० ५। 
१६०) दयानन्द । ग्रतः सरः == विजानम्‌, तद्वान्‌ परमेश्वरः सरस्वान्‌ । 
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की (सदनम्‌) श्रागार परमेश्वर को (वसानाः) निज जीवनोँ मे बसति 
ट्र, (इह) यहां निज जीवनो या इस पृथिवी पर (आहुवेम) हम उसका 
आह्वान कैरते है| । 

सर्त ४२ 

(१-२) प्रसरण्वः । श्येनः । १ जगती; २ त्रिष्टुभ्‌ । 
अति धन्व (न्यत्य॒पस्तंत्द्‌ श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः । 
तरन विर्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रैण सख्यां शिव आ जगम्यात्‌ ॥१॥ 

(नृचक्षाः) नर-नारियों का निरीक्षक, (श्येनः) प्रशंसनीय गति वाला 
परमेश्वर, (ग्रवसानदणैः) जोकि जगत्‌ कं भ्रवसान का द्रष्टा है वह 
(धन्वानि अति) मरुस्थलों का श्रतिक्रमण कर, (रपः प्रति) ग्रौर समृद्रादि 
नलो का अतिक्रमण कर (ततद) सब जगत्‌ की हिस अर्थात्‌ विनाश प्रलय 
वरता रहा है,या कर देता है। वह (विश्वानि अवरा रजांसि तरन्‌) समग्र 
अवर कोटि कं लोकोंको पार करता हुश्रा, (सस्या इन्द्रेण) निज सखा 
जीवात्मा कं साथ वतमान हमा (शिवः) कल्याण करता है, (आ जगम्यात्‌) 
वह हमे प्राप्त हो । 

[ मन्त्र कं पूर्वाधं मे परमेश्वर की संहार शक्ति का कथन हृभा है, ओर 
उत्तरार्धं मे उस के शिवस्वरूप का । श्येनः = “शंसनीयं गच्छति” (निरक्त 
४८1४1२४; जसुरि पद ५१) ; तथा “श्येन आत्मा भवति श्यायतेर्ञानकमणः 
( (सक्त १३(१४)।२(१)।७२। १४) 1 इन्द्र = जीवात्मा (अष्टा० इन्द्रिय- 
मिद्रलिङ्खमित्यादि; ५।२।६३)। सब लोक परमेश्वर कीणविति कौ अपेक्षा 
शवित मे अवर कोटिक, तभी परमेश्वर उन का तर्दन कर सकता दै। 
तर्दन ओर अवसान समानाभिप्रायक ह| । 


दथेनो नचक्षां दिव्यः सुपर्णः सहसरं पाच्छतयोंनिवेयोध।; । 

सानो नि य॑च्छाद्‌ वसु यत्‌ परांभृतम॒स्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥२ 
(दयेनः) देखो मन्त्र (१), (नुचक्षाः) नरनारिथों का निरीक्षक, (दिव्यः) 

दिव्यगुणी, (सपणः) उत्तम पालक (सहस्रपात्‌) हजारों पैरों वालाया 

हजारों का रक्षक (णतयोनिः) सड का योनिरूप, (वयोधाः) अन्तां का 

धारण करने वाला, उन का स्वामी (सः) वह्‌ परमेश्वर (नः) हमे (निय- 

च्छात्‌) नितरां देवे (वसु) धन; (यत्‌) जो धन कि (पराभृतम्‌) दुरसे 
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भी लाया गया हो, वह्‌ धन (अस्माकम्‌ पितुषु) हमारे माता-पिता भादि 
मे (स्वधावत्‌ अस्तु) आत्मधारण शक्ति प्रदायक हो । 

[युषः -सु+पु पालनपूरणयोः (जुहोत्यादिः) । सद्स्रपात्‌ = सदस्र- 
पात्‌ (यजु० ३१।१) , सवगतिकः, या सहस्र +पा रक्षणं । पराभूतम्‌ = 
परस्मात्‌ स्थानात्‌} ग्राहूतम्‌ | । 


सूक्त ४३ 
(१-२) प्रस्कण्वः । मन्त्रोक्त देवत्यम्‌ । त्रिष्टुभ्‌ । 


सोमारुद्रा वि हतं विष्ूचीममौवाया नो गय॑माविषेहं | 
बापेथां दूरं निक्रति परावः कृतं चिदेनः म मुंमुक्तमंस्मत्‌ ॥१॥ 

(सोमा रद्रा) हे सोम-जौर-खर! (विषृचीम्‌) विस्वक्‌ प्र्थात्‌ फौलने 
वाले रोग को (विवृहतम्‌) विनष्ट करो, (या भमीवा) जो अमीवा कि(नः 
गयम्‌) हमारे घरमे या शरीरो (आ विवेश) प्रविष्ट हो गयाहै] 
(पराचैः) दुर करने के निज साधनों द्वारा (निकतिम्‌) कष्टापत्तिरूप 
विषूचौको (दूरम्‌) दर कर (बाधेथाम्‌) इस का नाशकरो, (छतं चित्‌ 
एनः) श्रौर किये पापको भी (अस्मत्‌) हम से (प्रमूमक्तम्‌) मुक्त करो, 
द्ृडाग्रो । 

[ विषूची विषूचिका = (10[€ा9 (अष्ट) । वृहतम्‌ = विनाणयतम्‌ 
(सायण) । अमीवा =ग्रम रोगे (चुरादिः) । “अमीवा रोगकीटाणु भी 
है। “गयः गृहनाम (निघं० ३।४) । सोम =जल, भौर रुद्र - विचुत्‌। 
यथा “अप्सु मे सोमो भ्रव्रवीदन्तविषए्वानि भेषजा । अग्निं च विर्वशम्भ- 
वम्‌" (अथवं० १।६।२), सोम का सम्बन्ध अपः के साथ है, ओर आपः में 
सव भेषज ओर अग्िहैजोकि सव रोगों को शान्त करती है। यह्‌ 
अग्नि विचत्‌ है। सोमः ष्८०ला (आप्टे) । निति: -कृच्छापत्तिः 
(निरक्त ५।२।६) । जब रोग समाप्त हो गया, तो यह रोग, जिस पापका 
परिणाम था वह॒ भी दुर गया, क्योकि उस पाप कन फल भुक्त हो चूका | 


सोमांरद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वां तनुं भेषजानि धत्तम्‌ । 
अवं स्यतं मुत यन्नो असत्‌ त॒नु वद्धे कृतमेनो स॒स्मत्‌ ॥२॥ 
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(सोमारुद्रा) हे सोम-भौर-रद्र! (युवम्‌) तुम दोनो (अस्मत्‌ तनूषु) हमारे 
देहो मे (एतानि विश्वा भेषजानि) इन सव भेषजो को (धत्तम्‌) स्थापित 
करो। (यत्‌) जो (कृतम्‌, एनः) किया पाप (नः तनूषु) हमारे देहं मे 
(वदम्‌) बन्धा पडा (ग्रसत्‌) दै, (तत्‌) उसे (ग्रस्मत्‌) हम से (ग्रवस्य- 
तम्‌) अवसित करो, उस का श्रव्ान करो, (मुञ्चतम्‌) उसे ्ृडा्रो । 

| “तनूषु बद्धम्‌" ओर (तनुष्‌"' पदों कौ दृष्टि से पूवं के मन्त्र में गय" 
काजथं शरीर गृह फियादै|। 

सूक्त ४४ 

प्रस्कण्व; । वाक्‌ । त्रिष्टुभ्‌ । 
शिवास्त एका आशषिवास्त एकाः सर्षा तरिभरषिं सुमनस्यमानः | 
तिस्रो वाचां निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि प॑पातानु घोष॑म्‌ ॥१ 

[हे पुरुष ! | (ते) तेरी (एकाः) एक प्रकार की [वाचः] वाणियां 
(शिवाः) कल्याणमयी है (ते) तेरी (एकाः) अन्य प्रकारकी वाणियां 
(अशिवाः) अकल्याणरूप हैँ; (सुमनस्यमानः) सृग्रसन्न हृश्रा (सर्वाः) 
उन सब वाणियों कौ (विभि) तु अपने मेधारण करताहै। (ग्रस्मिन्‌ 
गरन्तः) इस पुरूष के भीतर (तिलः वाचः निहिताः) तीन वाणियां निहित 
रहती ह" (तासाम्‌) उनमें से (एका) एक वाणी (घोषम्‌ अनु) ध्वनि 
के साथ (विपपात) बाहिर गिरतीहै। 

[सायण ने चार वाणियों का निदेश मन्त्र-व्याख्यामें करिया है--परा, 
पण्यन्ती, मध्यमा ओौर वेखरी । श्रौर इनकी विस्तृत व्याल्या भो कीहै। 
मन्त्र के तीसरे पाद में “तिलः वाचः'' द्वारा पुरुष में तीन वाणिथों का निधानं 
प्रात्‌ स्थिति केटी दै, ओौर उनमें से एक ध्वनि" रूप वाणी का मूख से 
पतन कहा है} वाणी “संस्कार रूप"' मेँ चित्त मेँ निहित रहती है । यह्‌ 
“संस्कारमयी'' वाणी है । यह्‌ संस्कारमयी वाणी पदवाक्यरूप में, बोलते 
समय, प्रथम चित्त मे स्थित होती दै, प्रकट होती है। इसका उच्चारण करे 
यान करे, वक्ता की इच्छा पर निभरहौताहै। परन्तु जब वह्‌ बोलताहै 
तो चित्तस्थ वाणी ध्वनि कं सथ मुखसे गिरती है । इस तृतीयावस्था कौ 
वाणी को "वैखरी" कहते हँ । वेखरी वाणी तालु, ओष्ठ आदि स्थानों में 
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अभिव्यक्त हुई मुख द्वारा उच्चरित होती है 1 चित्तस्थ वाणी “पश्यन्ती 

है, इसकी स्थिति को पुरुष विना मुख द्वारा उच्चारण कयि भी जान रहा 
होता दै। संस्कारमयी वाणी "परावाणी है, जो कि वक्ता की दच्छा कं 

विना चित्त मे भी जभिव्यक्त नहीं होती । इन श्रन्त की द्विविध वाणियोंका 

सम्बन्ध तालु-भ्रोष्ठ रादि कं साथ नहीं होता} मन्त्र में “मध्यमा वाणी 

का प्रसंग नहीं । यद्यपि “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि" (श्रथवं० ९५५} 

२७) चतुविध वाक्‌-पदों का कथन हुञा है ] । 


सूक्त ४५ 
प्रस्कण्वः । मन्त्रोषत देवता । भुरिक्‌ । च्रिष्टुभ्‌ । 
उमा जिग्यथुने पर जयेथे न पराजिग्ये कतरश्चनेनंयोः । 
इन्ट्र्च विष्णो यदपस्पृथेथां जधा सुहम्न वि तदैरयेथाम्‌ ॥१॥ 
(विष्णो) हे विष्णु ! (इन्द्रः च) ओर इन्द्र तुम (उभा) दोनों (जिग्यथुः) 


विजयी होते हो, (न पराजयेथे) पराजित नहीं होते, (एनयोः) इन दोनौ मं 
से (कतरः चन) कोई एक [्रकेला ] भी (न पराजिग्ये) कभी पराजित 


-_-_--_------~-~ ~~~ ~~~ ~~~] ~~ -----्‌--{~्‌~~-~ 


नहीं हमा या होता । (यत्‌) जब (अपस्पृधेयाम्‌*) दोनों किसी कं साथ 


१ “^सपर्था" यतः चेतनधमं है, साथ ही मन्त्र मे जय-पराजय का कथन दभ्रा 
है, इसलिये इन्द्र भ्र्थात्‌ सम्राट्‌ का सहयोगी विष्णु सेनापति समभा जा सक्ता है। 
श्रवा भ्राधिदविक दृष्टि में इन्द्रद्रारा अ्नन्तरिक्षस्थ विदत्‌ समभे जा सकती 
है । यथा “वायुर्वा, इन्द्रो वा, प्रन्तरिक्षस्यानः'' (निरुक्त ७।२।५), भ्रौर विष्णु तो 
प्रसिद्ध सूयं ही है । “स्पर्धा” श्रादि के सम्बन्ध में निसक्तकार का कथन है कि “यथो 
एतच्चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्तीति, अ्रचेतनान्यप्येवं रतुयन्ते” (७।२।७)' समाधानस्प हौ 
सकता है । “सहस्रम्‌” पद द्वारा हजारों रोगकौटाणु समभने चाहिये जिनक्रा कि 
विनाश सूं करता है । यथा "उद्यन्‌ सू्ैः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रदिमभिः" 
(्रथवै० २।३२।१)॥ उदित तथा भ्रस्त होते सूर्यं की लाल रदिमयौं मे रोगकीटाणुश्रो 
के हनन करने का निदेश मन्त्रने किया दहै। सूर्यरदिम-चिक्ित्सा द्वारा भी हनन 
सम्भव है \ वेदों मे श्रन्तरिक्षस्थ विदयुत्‌ श्रौर मेघरूपी वुतव्रासुरों के युद्धं का भी वणन 
होता है । वपतु मे भिन्न-भिन्न स्थानों की दृष्टि से मेषःवृत्रासुरो कौ संख्या कर्द हजार 
होती दही है। सम्भवतः मन्त्र मँ विदयुत्‌-चिकित्सला का निद॑शमभीदहो जिस दवारा 
हजारो रोगकीटाणुश्न का हनन हौ सके । 
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स्पर्धा करते है (तत्‌) तब (त्रेधा) तीन प्रकार से (सहम्‌) हजारों शत्रू- 
सेनिकों को (व्यैरयेथाम्‌) ये तितर-वितर कर देते हु । 

[व्यै रयेधाम्‌ = वि +-ईर गतौ कम्पने च (अदादिः) । इन्द्र-=सम्राट्‌, 
साम्राज्याधिपति । “इन्द्रश्च सम्र(ट'“ (यजु° ८३७) । विष्णु [ सम्भवतः 
मुख्य सेनापति ? | । त्रेधा = स्थल, जल ्रौर अन्तरिक्षम तीन प्रकार कं 
युद्धो मे, या जल स्थल ग्रौर पवेतीय युद्धं मं । “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेवा 
निदधे पदम्‌” (ऋ० १।२२।१७) मं विष्णु अर्थात्‌ सूये के [अआराधिदेविकाथं 
मे] “त्रेधा विक्रमो" ओर श््रेधा पदनिधानो' का वणेन हुआ है। राज- 
नैतिक [आधिभौतिक ] श्रथं मं विष्णु, सम्भवतः मुख्य सेनापति द्वारा तीन 
स्थानों पर श्रेधा द्वारा युद्ध का वणेन अभिप्रेत हो। सायणाचायंने 
७।४२।३ कीरव्यास्या मे “विष्णो का अथं सूयं न कर “व्यापनशीलस्य 
इन्द्रस्य वा" श्रथं किया है। इस प्रकार प्रकरणानुसार कहीं-कहीं यौगिक 
पद्धति का श्राय लेना पड़ता है] 

सूक्त ४६ 

प्रस्कण्वः । भेषज्यम्‌ । श्रनुष्टुम्‌ । 
जनाद विद्यजनीनात्‌ सिन्धुतस्पर्याभतम्‌ । 
दूरात्‌ त्वां मन्य उदुभ्रतमीप्याया नाम भेषजम्‌ ॥१॥ 

(विश्वजनीनात्‌ जनात्‌) सब जनो का हित करने वाले जन से, तथा 
(सिन्धृतः परि) सिन्धु से (्रामृतम्‌) लाई गई, तथा (दूरात्‌) दुर के स्थान 
से भी (उदमृतम्‌) पृथिवी से उद्धृत कौ गई (त्वा) वु को (ई््यायाः) 
ईर्ष्या का (भेषजम्‌, नाम) असिद्ध ग्रौषध (मन्ये) यै मानता हूं । 

[ सर्वहितकारी वैच से लाई गई ओषधि, या सवंहितकारी योगी महात्मा 
से प्राप्त आध्यात्मिकं मानसिक अनुशासन; तथा सिन्धु से प्राप्त सैन्धव 
आदि; तथा पृथिवी को खोदकर प्राप्त खनिज पदाधे, तथा वानस्पतिक 
जड, ईरष्यावित्ति की ओौषध है । 

वैय से प्राप्त दवाई, या योगी महात्मा से प्राप्त मानसिक प्रनुशासन, 
इष्य को दूर कर सकते हैँ । ईर्ष्या मानसिक्र रोगरहैजो कि हितकारी वेद्य 


्रारा प्रदत्त ओषधि से णान्त हौ सकता है। यह ईर्ष्या मानसिकःवृत्ति है 
जो कि अत्य मानपिकर वृत्तियों के निरोधे सदण, यौगोपायों द्वारा निरुद्ध 
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हो सकती दहै, ओर इस प्रक्रियाको योगीजन दर्णा सक्तेहैँ। ईर्ष्या के 
निरोधके लिये सिन्धु से, तथा पृथिवी से भी उद्धृत ग्रौषधों का प्रयोग करना 
चाहिये । मन्त्रम किसी विशिष्ट ओषध का नाम नहीं लिया) केवल 
ओषध प्र॑प्तिके उपाय तथा साधन दर्णादियेहँ। प्रत्येक रोगी के निज 
स्वभाव तथा मानसिक लक्षणों के अनुसार एक ही रोगके लिये ग्रोषधि 
भिन्न-भिन्न हो जाती है । इसलिये मन्त्रौ में प्रायः साधनों का निदेश किया 
जाता है किसी विशिष्ट ओषध का नहीं] । 

सूक्त ४७ 

प्रयर्वा । मन्त्रोत देवता । ईष्यायापन । श्रनुष्टुम्‌ \ 
ञग्नेस्वास्थ दहतो दावस्य दहतः पृथक्‌ । 
एतामेर स्यप्यामद्‌ नाभ्रिमिव शमय ॥१॥ 

(अग्नेः इव) अग्नि के सदृश (दहतः) दग्ध करते हुए ग्रस्य) इस ईर्ष्यु 
के (एताम्‌ ईर्प्याम्‌) इस ई्याभाव को, तथ) (पृथक्‌ ) इस से भिन्न, (दहतः) 
दग्ध करती हुई (दावस्य) प्रचण्ड वनाग्नि कं सदुश प्रचण्ड (एतस्य) इसके 
ईष्याभाव को (णमय) है विश्वजन हितकारी ! तु शान्त कर दे, (इव) 
जसे कि (उद्ना) जन द्वारा (अग्निम्‌) अग्ति को शान्त किया जाता 

। है । । 
सूक्त ८४८ 
(१-३) श्रथर्वा 1 मन््ोक्त देवता । श्रनष्टुम्‌; ३ चिष्टुम्‌ । 


सिनीवालि परथुष्टके या देवानामसि स्वसा । ` 
जुषस्वं हत्यमाहुते परजां देवि दिदिडटि नः ॥१॥ 
(सिनीवालि) हि अन्नवाली अथवा प्रेम से बन्धने वाली, तथा सुन्दर 

` बालों वाली, कणो वाली ! (पृथुष्टुकं) प्रथित स्तुति वली ! अथव विस्तुत 
केशगूच्छवाली ! (या देवानाम्‌ स्वसा प्रसि) जोतू देवों अर्थात्‌ दिव्य 
कोटिक विद्रानों की बहिन दहै, वह्‌ तू (जाहृतम, हव्यम्‌) गर्भाधान संस्कार 
मे आहुतिरूप मे दिये वीयं हव्य की (जुषस्व) प्री तिभवंक सेवा कर, सुरक्षा 
कर (देवि) हे दिव्यगुणों वाली ! (नः) हम पारिवारिक जनों को (प्रजाम्‌ 
दिदिडिढ) उत्तम अ्रपत्य प्रदान कर। 


|; फार ७ ॥ अनु० ४। सू० ४८ 


श्रथवेवेद-माष्य ९१ 
[याज्ञिक सम्प्रदायानुसार सिनीवाली है पूर्वाग्रमावास्या अर्थात्‌ दृष्ट- 
चन्द्रा श्रमावारया अर्थात्‌ दष्टनदुकृप्णा चतुदेभी । परन्तु निरुक्तानुसार 
िनीयाली जीर ततसम्बन्धी बुहु दँ “देवपल््यौ" (११।३।३१; पद 
२२) । अतः मन्वव्धास्या निसुक्तानुसार कौ गड है । मन्व में सिनीवाली 
षो देवों की स्वसा कहा भी है । अतः सिनीवाली मानुषी हं। साथ ही 
यह अपत्योत्पादन भी करती है । अन्भण्डार कौ स्वामिनी भी है “सिन- 
मन्नं भवति सिनाति भृतानि" (निरुक्त). 1 अथवा सिनम्‌ = पित. वन्धने 
(स्वादिः) अेमपाश द्वारा बान्धने वाली ॥ स्तुका . स्तौतेः निष्ठातक्रारस्य 
वर्णोपजनः छान्दसः (सायण) । प्रजम्‌ प्र (प्रकृष्ट ) + जा* (अपत्यनाम्‌ ), 
"वरिजामातुः"' न्द की व्याख्या मे (निरत ६।२।६) । दिदिड्ढि दिश्‌ 
या दिह्‌. का लोट्‌ | । 
या सुंवाहुः स्वड्गुरिः सुषूमा वहुसूवरी । 
तस्थ विश्पल्यै हृषिः सिनींवास्ये जँगोतन ॥>२॥ 

(या) जो (सुबाहुः) णोभन ब्राहुधं वाली, (स्वडःगुरिः) उत्तम प्रडगु- 
लियो वाली, (सुषूमा) उत्तम प्रसवा अर्थात्‌ सुगमता से, विना कष्ट के, 
गन्तानोत्पादन करने वाली, (बहुसूवरी) नाना सन्तानो का उत्पादन करने 
वाली है, (तस्थै) उस॒( विद्पल्न्ये) वश्यपत्नी (सिनीवाल्यं ) सिमीवाली 
करे लिये (हविः जुह्योतन) हवि की आहृतियां दो [गर्भाधान संस्कार मे] | 

| बाहु, अङ गुलि, सन्तानोत्पन्न करने को शक्ति के वर्णन से सिनीवाली 
मानुषी ही प्रतीत होती है। यह “सिनी है, अन्तभण्डार्‌ कौ स्वामिनी दै, 
अतः वेश्य वर्णं की है । विष्षति मे “विश्‌"' पद वैष्यवाचक दै | । | 


या विशपत्नीन्द्रमापिं पती चीं सदखंस्तुकाभियन्ती दैवी । 4 
दिप्णीः पनि तुभ्य राता हवीषि पतिं देवि राधसे चोदय ॥३॥' 


(सहस्रस्तका) हजारों बालों के केशगुच्छे वाली, (अभियन्ती) | [ विवाह 
निमित्त ]यज्ञणाला की ग्रोर भती हुई, (या) जौ (विश्पत्नी देवौ) तु वंस्यपल्नी 
देवी (इन्द्रम्‌) वैश्यपति (प्रतीची) के प्रति आती दहै, वह्‌ तू { विध्णोः प त्ि ) 
[व्यापाराथं ] सर्वत्र जाने वाले पति की पत्नी । (तुभ्यम्‌) तुर (हवींषि) 


[० 


१, जा स्नपत्यनाम (निषं° २।२) । 
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रन्न के भण्डार (रुता-=रातानि) देह, सौपदिये ह, (देवि) है देवि! | र्देवा ममभस्य पत्नी हन्या नो अस्य हविषां जपेत । 
(पतिम्‌) पति को (राधसे) धनोपार्जन के लिये (चोदयस्व) प्रेरित (1 न 


करती रह्‌ । | | शृणोतु यज्ञमुंशती नो अद्म रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥२॥ 


[ इन्द्र = वणिक्‌, वैश्य । यथा “इन्द्रमह वणिजं चोदयामि" (ग्रथ्व० 
३।१५।१), २।१५ का यह समग्र सूक्त व्यापारपरक ह । इस द्वारा सवर्णी 
विवाह का निर्देश प्रा है, पति भी इन्द्र ब्र्थात्‌ वणिक्‌ है श्रौर पलीभी 
वेश्यवणं की है । पति को व्यापारार्थं देश विदेश जाना पड़ता है ग्रतः इसे 
विष्णु कहा है “विष्लृ व्याप्तौ” व्यपाराथं इस की सर्वत्र व्याप्ति होती है, 
विविध स्थानों मेंप्राप्ति होती है । प्रतः पति के कृषिजन्य-हवियों के प्रबन्ध 
का अधिकार पत्ीको सौपागयाहै। ्रथवं० ३।१५ में वणिक्‌ को हवाई 
जहाजों द्वारा व्यापाराथं देश विदेश जानेका मी निदेश दिया है, जीर कहा 
है कि “यथा क्रीत्वा धनमाहराणि"” (३।१५।२), क्रि "खरीद कर मै घन 
लाॐं“ । अथवं० ३।१५ का समग्र सूक्त पठनीय है| | 

सूक्त ८९ 

(१-२) भ्रयर्वा । मन्त्रोक्त दैवता कुटूः । १ जगती; २ त्रिष्टुभ्‌ 
कुं देवी सुकृतं विदम्‌ नापसमस्मिन्‌ यतते स॒हवां जोहवीमि । 
सानौ रयि विवरं नि य॑च्छाद्‌ ददतु वीरं शतद।यमुकथ्य म्‌ ।।१ 

(कुहम्‌) परथिवी में शब्दनीया, कथनीया (सुकृतम्‌) सुकर्म वाली 
(विद्मनापसम्‌) गृह्यकृत्यो को जानने वाली, (सृहवाम्‌) सुगमता से बुनाई 
जा सकने वाली (देवीम्‌) कुहु-देवौ को (अस्मिन्‌) इस(यजने) यन्न मे (जोहयौमि) 

मै पति बार-बार बरुलाता हूं । (सा) वह्‌ त्रु (नः) हेम [पारिवारिक जनों | 
को (रयिम्‌ ) धन (नियच्छात्‌) दे, प्र्थात्‌ एेसा पुत्र दे जो कि (विर्ववारम ) सब 
दारा वरणौय हो, चाहने योग्य हो, ओर (शतदायम्‌) सैकड़ों को दान देने वाला 
(उक्थ्यम्‌) ग्रौर प्रशंसनीय हौ, (वीरम्‌) एेसा बौर पुत्र ( ददातु) हमें ३े। 
[कु=परथिवौ; कु-व्थ ( आाष्टे ) +हन्‌ स्पर्धायां शब्दे च 
(भ्वादिः)। विद्मनापसम्‌ = विद्मन (गृह्य) ~+ग्रपः कमेनाम (निषं० २।१।) 
कुहु पृथिवी मे कथनीय, सद्गुणो मे प्रशंसनीय । यज्ञे =गृहस्थयजचे । कुह 
पत्नी सुहवा दै, हठीली नहीं । शेषगण मन्ता्थं में स्पष्ट हैँ । जोहवीमि = 
ह्वपतेखिदिं रूप जुहोतेवां (सायग) । निस्त के अनुपार जूहू देवपत्नी ड, 
ग्रतः स्वयं देवी है । याज्ञिको के अनुसार कह (नष्टचन्द्रा अम(वास्या है | । 


(देवानाम्‌) देवो मे से (अम॒तस्य) अमृत व्यक्ति की (पल्ली कुहूः) 


पत्नी कुहू है, (हव्या) सत्कारपूवेक आ्राह्वानीया है, (अद्य) इस समय 


(नः अस्य हूविषः) हमारे इस हविष्यान्न का (जुषेत) सेवन करे, भोजन 


 करे। (बुणोतु) हमारी प्रार्थना को सुने, (यज्ञमुणती) गृहस्थयज्ञ की 
| कामना वाली, (चिकितुषी) तथ। सम्यक्‌-ज्ञानवाली विदुषी, (नः) हमें 


(रायस्पोषम्‌) निज ज्ञानरूपी सम्पत्ति (दधातु) प्रदान करे। 
[कुह के दो स्वरूप" है, एक तो मन्त्र (१) मं वणित गृहस्थ कं कार्यो 


||| की विज्ञता, भोज्यान्न की व्यवस्था का करना, तथा सन्तानोत्पादन; ओर 
||| (मन्त्र २) मे वणित जीवन्मुक्त की पत्नी का होना, श्रध्यात्मतत्त्वो का 
| सम्यक्‌-ज्ञानवालौ होना, ग्रौर इस ज्ञान सम्पति का दान करना तथा सन्ता 
|; नोत्पत्ति से विरत रहना । दोनों प्रकार कौ कुहू" पत्नियां पुथकू्‌-पृयक 
| पतियो के साथ विवाहयोग्या ह|| 


सूक्त ५० 

( १-२) श्रथर्वा ! मन्त्रोक्त देवता । जगती । 
राकामहं सुहवां सुष्डुतीं वे श्रोतुं नः सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्वपः सच्याऽच्छिद्यमानथा ददातु वीरं शतद।यमुक्थ्य|म्‌ ॥१॥ 

(सुहवाम्‌) शोभन शब्दो द्वारा बुलाई जाने वाली (राकाम्‌) दानशीला 
पत्नी को (सुष्टुती ) उत्तम स्तुतिपुर्वैक (अह हुवे) म पति बुलाता हू, (सुभगा) 
उत्तम रे्वर्यो वाली वह (नः शुणोतु) हमारी बात सुने, प्रौर (त्मना) 
स्वयम्‌ [हमारे अभिप्राय को] (बोधतु) जान ले। (अच्छिद्यमानया 
सूच्या) ओर ग्रट्ट सुई द्वारा (अपः) गृहस्थ के कर्म-पट को (सीव्यतु) सीया 
करे, (शतदायम्‌, उक्थ्यम्‌, वीरम्‌ ददातु) मौर संकड़ों को दान देने वाला 
प्रणस्त वीर प्र दे। राकान=रादाने (अदादिः) +करृ+टप्‌ ) 

१. “कहू” स्त्रियां द्विविधा है, गृहस्थ कौ प्रवृत्ति वाली, भ्रौर श्रध्यात्म्रवृत्ति 
वाली } विवादित दोनों हँ परन्तु प्रवृत्तिभेद है । जसे कि याज्ञवल्क्य की स्त्रियां 
थी, एक कात्यायनी सनौर दुसरी गार्गी । दोनों मे प्रवृत्तिभेद था (वृहदा० उपनिषद्‌ 


|| भ्र० ४) त्रा० ५। कण्डिका १-१५) । 
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[राका =रां (दानम्‌) करोतीति (कृ+-डः) स्त्रीलिङ्घ। राका दान- 
शीला देवपत्नी है। ओर सुभगा है, एेश्वर्यो की स्वामिनी है । पतिके .. 


कथन कोध्यान से सुनती ओर कथन के अभिप्रायकोजाय चेती है। गृह्य 
कर्मो का सिध्र्षिला जारी रखती, उसे छिन्न भिन्न नहीं होने देती, सत्यवतः 


गृह्यवस्त्रीं को मी र्सत्ती। तथा दानी ओर प्रशस्त वीर अपत्यकोभाताभी 


बनती | । 
यास्त राक सुमतयः सपेशंसो यामिदेदाति दाशुषे वसूनि । 
ताभिनां अय सुमनां उपागहि सदस्राोषं संभगे रराणा ॥२॥ 

(राके) है दानणीले देवपत्नी । (याःते) जो तेरी (सुमतयः) उत्तम 
मतियां ह, जोकि (सुषेणः) घर को सुन्दररूप में रख, ग्रौर (याभिः) 
जिन सुमतियोँ दरा प्रेरित हुत (दाशुषे) दानी मनुष्यों को (वसूनि) 
नानाविध धन (ददासि) दती है, (ताभिः) उन सुमतिथीं के संग, (सुमनाः) 
प्रसन्नचित्त वाली तु, (श्रय) आज (नः उपागहि) हमारे समीप अ, (सुभगे) 
हे उत्तमेष्वर्यो से सम्पन्चे ! (सहस्र पोषम्‌) हजारों को पोषकधन (रराणा) 
` देती इई । 

| राका सम्पत्तिशालिनी है, ओर दानशीला है । सुमतिद्वाराप्ररित हुई 
यह्‌ दान श्रौर महादान भी करती है। सदा प्रसन्न रहती । इसे सामाजिक 
दित के लिये निमन्त्रित किया है । इन मन्त्रो मे "अनुमति" का वणेन नहीं 
ट्ग्रा, यह भी देवपत्नी है, ओर याज्ञिकं के अनुसार इस करा सम्बन्ध चन्द्रमा 
के साथै) 

सूरत ५१ | 

( १-२) श्रथर्वा । देवपटन्यः। १ भ्रार्षी जगती; २ सतुष्पदा पक्ति; । 

देवानां पर्नींरश॒तीरवन्त॒ नः प्रावन्तु नस्तुनये वाज॑सातये । 


याः पार्थिवासो या चुपामपिं व्रते ता नौ देवौ; सुहवाः शमे यच्छन्तु | 


(उषतीः) रक्षा करने कौ कामना्रो वाली (देवानाम्‌ पत्नीः) देवों की 


पतिनियां, (नः अवन्तु) हमारी रक्षा कर, (तुजये) बलप्रदान के लिये, अर 


र 
१. ठेदवर्यस्थ समग्रस्य धममस्य यथासः शरियः । ज्ञानवराग्ययोश्चैव षण्णां भगं 
ट्तीरणा \ 


(~ 
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(वाजसातये) श्रन्नप्रदान के लिये (नः) हमारी (प्रावन्तु) बारुबार रक्षा 
करं । (याः) जो पत्तियां (पाथिवासः) पाथिव जीक्न वाली हु, (याः) तथा 
जो (ग्रपाम्‌ } आपः सम्बन्धी अर्यात्‌ ५ जनेद्ियां, १ मन, ओर १ बुद्धि 
इनके नियन्त्रण के (व्रते प्रपि) ब्रतमें भीर, (ताः) वे दोनों प्रकारको 
(सुहवाः) सुगमतः! से बुलाई जा सकने वाली (देवीः) देवियां (नः) हमें 
(शमर ) सुख (यच्छन्तु) प्रदान करं । 

| देवियां दो प्रकारकी कही हँ | पाथिव भोगों वाली, ओर इन्द्रियो, 
मन ओर बुद्धि का निरोध करने वाली । जसे याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, 
कात्यायनी ओर गार्गी । पहली सांसारिक भावनाओं वाली थो, ओर 
दूसरी अध्यात्मपरायणा थी (बृहृदा० उप०) । तुजि = हिसाबलादाननि- 
केतनेष॒ (चूरादिः) । वाजः अन्ननाम (निषं० २।७) 1 शमं सुखनाम 
(निघं० ६।२) । 

आपः सप्त आपः “षडिद्द्रियाणि, विद्या सप्तमी ग्रात्मनि (निरक्त 
१२।४।३८) , “सप्त ऋषयः” मन्त्र कौ व्याख्या में (यजु° ३४।५५) | । 
उत ग्ना व्य॑न्तु देषष॑तनीरिनद्राण्य रंनाय्यर्विनी राट्‌ । 

आ रोद॑सी वरुणानी श्रणोतु व्यन्तु देवीय च्टतु ननींनाम्‌ ॥२॥ 

(उत) तथा (ग्नाः) विदुषी (देवपत्नीः) देवपलियां, देवों अर्थात्‌ 
विद्वानों की पत्तियां (व्यन्तु) प्रजननसम्पत्ना हों, (इन्द्राणी) सम्राट्‌ की 
पत्नी, (अग्नायी) श्रग्रमी प्रधानमन्त्री को पत्नौ, (अश्विनी) दो अश्विनौ 
मे प्रत्येक की पत्नी “श्रशिनी”। (रोदसी) श्र अर्थात्‌ सेनाधिपति की 
पत्नी, (वरुणानी) माण्डलिक राजा कौ पत्नी.--इन में से प्रत्येक (राट्‌) 
जिसका कि राज्य--व्यवस्था के साथ सम्बन्ध.है, वहे प्रत्येक (्राश्ुणोतु) 
हमारी प्राथनाओों को ध्यानपूरवेक सूने, ग्रौर यथाकमल (देवीः) ये देवियां 
व्यन्तु) प्रजननसम्पन्ता ह, (यः) जो (ऋतुः) ऋतुकाल (जनीनाम्‌) इन 
जननशक्तिसम्पन्न देवियोका है | 

[ इन्द्र, वरुण “इन्द्रश्च सम्राट्‌ वरुणश्च राजा" (यजु० ८।३०) ] 
रोदसी = सद्रस्य पतनी (निरुक्त १२।४।४६) । रग्निः =्रग्रणीर्भवति 
(निरुक्त ७।४।१६) । अश्विनी =पूण्यङृतौ राजानौ, श्रश्विनौ (निरुक्त) । 


९ 
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“प्रष्विनौ" दो है, इन भं से प्रत्येक की पत्नी. अश्विनी है। गतय मन्त्रों 


भ्राधिभौतिक पल्नियों का वणेन हुआ है, अतः व्याख्येय मन्त्र की भी व्याख्या . 
प्रकरणानुसार, आधिभौतिक की गई है। व्यन्तुत्वी गत्तिव्याप्तिप्रजन- | 


कान्त्यरनखादनेषु (अदादिः), मन्त्र में “प्रजन” अभिप्रेत है} अश्विनौ 


सम्भवतः राष्ट का नागरिक प्रजाविभाग, तथा युद्धविभांग के दो | 


मुखियः | । 
सूक्त ५२ 


(१-६) श्रद्धिराः । -अनुष्टुम्‌ ; ३, ७ श्रनुष्टुभ्‌; ४ जगती; ६ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुभ्‌ । 


यथां वृक्षमशनिवि्वाहा हृन्त्य्रति । 
एवाहमद्य किंतवानक्षेवैध्यासममरति ।१॥ 


(यथा) जंसे (अशनिः) बिजुली, (प्रति) विना प्रतिरोध के, (वि- 
श्वाहा) सब दिनों मे अर्थात्‌ सवेदा (वृक्षम्‌) वृक्ष को (हन्ति) नष्ट करती 
है, (एवा) इसी प्रकार (ग्रद्य) आज, (अप्रति) विना प्रतिरोध के, 
(अहम्‌) मै ( कितवान्‌ ) जुजारियों का, (ब्रक्षेः) अभियोगों दारा, 
(बध्यासम्‌) बध करूगा। | 


| “अहम्‌” हारा कोई राज्याधिकारी प्रतीत होता है, जोकि जुभारियों 
पर कंडी दुष्टि रखता दहै, ओर उन्हं पकड कर न्यायालय में उपस्थित कर 
अभियोगों द्वारा उन्ह बधदण्ड दिलाकर उनका बध करता है) म्रक्ष 
1.९8] एा९ल्ल्तप्€ 8 [व ऽप (आप्टे) । न्यायालय को “घमंसभा'' 
तथा न्यायाध्यक्ष को “सभात्वर'" कहा है, (यजु ३०।६), यथा “धर्माय 
सभाचरम्‌" । जृम्रा सम्बन्धी राज्याधिकारी को अक्षराज" कहा है जो करि 
जूए की प्रक्रिया को जानता है, यथा श्रक्षराजाय कितवम्‌” (यजु० ३०] 
१८) । इसी प्रकार दण्डित के वध करने वाले को “उपमन्थित्ता तथा 
वकौल को सम्भवतः “प्रनविवाक'' [ प्राड्तिवाक| कहा है, यथा “वधा- 
योपमन्यितारम्‌"” तथा “भर्यादायं प्रष्नविवाकम्‌” (यजु० ३०६१५; १०) । 
दो पाठ मिलते हँ, वध्यासम्‌ ग्रौर बध्यासम्‌ । अतः दो अभिप्राय है बध 
करूगा, या कारागार मे बन्द करूगा || 
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विशेष कंक्तव्य--सुक्त मे ९ मन्तरर्ह! ये मन्त्र एकविषयक़ नहो, अपितु 
परस्परासम्बद्ध भिन्न-भिघ्न विषयों के प्रतिपादक हैँ । इस तथ्य को प्रयवेवेद 


||| के अंग्रेजी में अनुवादकर्ता “विलियम दह्धिट ह्विटनी ने भी कटा है । यथा 


“न्‌ 76 [शा] 15 019771४ 71266 ण 0 06002060प5 [08118*'. 
त्राणामतुराणां विश्चामवनुषी गाम्‌ । 
समेतु विश्वतो भगो अन्तदस्ते कृतं मम ॥२॥ 

(तुराणाम्‌) त्वरया अर्थात्‌ शीघ्रतापूवेक प्र्थात्‌ सहसा काम करने 
वाली, (अतुराणाम्‌) न शीघ्रतापूर्वेक म्र्थात्‌ सोच विचार कर काम करने 
वाली, (अवर्जुषीणाम्‌' ) परन्तु यूतकमं से वजित न होने वाली [सायण | 
(विशाम्‌) [ उभयविध | प्रजाओं का (भगः) देश्वयं अर्थात्‌ धन (विश्वतः) 
सब प्रोर से (समेतु) मुभे सम्यक्तया प्राप्त हो जाय, क्योकि (कृतम्‌) यह्‌ 
काम (मम) मेरे (अन्तहंस्तम्‌) हाथों में है । भ्रवजु षीणाम्‌ = अथवा अवः" 
(अ्थंस्वामित्व के लिये) +-जुषीणान्‌ (चूत को सेषित करने वाली) 
विशाम्‌ । | 

[ राज्याधिकारी द्यूत कीडाके लिये सव ग्रोर बठे जुश्रारियों को श्रादेश 
देताहैकितुम लोग जो धन द्यूतक्रिया के लिये लाए हौ वह से मुभे सौप 
दो । इस प्रकार का अधिकार मेरे हाथोंमेंहै। पैप्पलाद शाखा मे “अन्त- 
स्तयं कृतं मनः" पाठ है, “कृतं मनः'' = “मनः कृतम्‌" मने निश्चय किया है, 
जो निश्चय करना मेरे हाथमे रहँ? राज्याधिकारी “अक्षराज' ने मानो 
यूत स्थान पर छापा मार कर कितवो को श्रादेश दिया ह | । 
पटे अभि स्वासं नमोंभिरिह प्॑सक्तो वि च॑यत्‌ ३ कृतं न॑ः । 
रथैरिव प्र भ॑रे वाजय॑दूभिः प्रदक्षिणं मरतां स्तोममृध्याम्‌ ॥३॥ 

(स्वावसुम्‌) समग्र सम्पत्ति जिस को अपनी है उस (ग्रग्निम्‌) 
सर्वाग्रणी की ( नमोभिः ) नमस्कारो पूर्वकं ( ईडे ) स्तुति करताहु, 

१. मन्प्रोक्त “कृतम्‌” के नानाथे सम्भव हँ । (यजु° ३०१८) मे कृतःत्रेता तथा 
द्वापर शब्दों में "कृत" “सत्ययुग वाचक प्रतीत होता है । ऋम्बेद में “्रकषर्मा दीग्यः”' 
(१०।३४।१३) द्वारा चयूतकीष्ा कौ निषेध्रदिषि दै । वेदों मे परस्पर विरोधी विधि- 
यां नहीं हो सकतीं । श्रतः सूक्त (५२) के मन्त्रायं विवेक पुव॑कक्ििदहै। 

२. भम्रव"' धातुके नाना प्रथो में “स्वाम्यं याचन” श्रमी है (स्वरादिः) । 


| 

| 
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( इह ) इस जीवन मं ( प्रसक्तः ) संस प्राप्त अर्थात्‌ सम्बद़ हुमा वह | , (खा) तुभे (भरजंषम्‌) मने ध । 4 न ५ 
सर्वाग्रणी (नः) हमारी (कृतम्‌) कमशबित का (विचयत्‌) विशेष चयन [| एतं क अनुसार, (उत) तथा (यजेषम्‌) ध मडिया (अविम्‌) भेड्‌ को 
करे । ( वाजयद्भिः ) अन्न संग्रह करने वाते ( रथैः ) रथो दवारा (इव) | थ [कि मादि स (म न ५२ (कृतम्‌) किय [ णवत 
जैसे (प्रभरे) म अन्न संग्रह करता हूं" वैसे सैन्यरथों द्वारा मै (प्रदक्षिणम्‌) | (मत्‌) मथता है, (एवा) इस प्रकार, (ते) तेरे (कृतम्‌ ५ 


| 
प्रवृद्ध, ( मरुताम्‌, स्तोमम्‌ ) सेनिको-कौ-धनराशि को ( ऋध्याम्‌ ) || | | के] कमे को (मथ्नामि) मै मथताहूं। 
+| 


जीर बढ़ाऊं । | | [ संरुधम्‌ = सम्यक्तया अवरुद्ध किये को | श्रवरोधः = 5९४९ (आप्टे) 11 
[ वाजयद्भिः वाजम्‌ श्रन्नं कवद्धिः, वाजशब्दात्‌ करोत्यथ णिच्‌ | || उत्त पहामतिदीवा जयति कुतमिव उवध्नी वि चिनोति कले। 
(सायण) । प्रदक्षिणम्‌ =प्र+दक्ष वृद्धौ (भ्वादिः) । मरुताम्‌ =्रियते | यो देवकामो न धने रुणद्धि समित्‌ तं रायः घंजति स्वधार्भः ॥६॥ 


मारयति वा स मरत्‌ (उणा० १।६०), तथा “देवसेनानामभिभजञ्जतीनां | ौ त प्रबल सैन्यश 
जयन्तीनां मरतो यन्त्रम्‌” (यजु १७।४०) म मर्तः=सैनिकाः । स्तो- ह| (उत) तथा (अतिदीवा ) अतिविजिगीषु अर्थात्‌ प्रबल सैन्यशव्ितिसम्पन्न 


सेनापति, (प्रहाम्‌) रण कोत्याग कर भागे हुए को, (जयति) सुगमता से 
जीतलेता है, (एवघ्नी इव) निज भविष्यकरे हन्ता के सदुश [शत्र] 
(कृतम्‌) किये शतरुत्व को (काले) समय पर ( विचिनोति) विचारता दहै 
(यः) जो (देवकामः) अग्निदेव की कामना वाला [मन्त्र ३] (धनम्‌) धन 
को [द्ूतकमंमें] (न रुणद्धि) नहीं सोकता (तम्‌) उसे | अग्नि, मन्त्र ३ 
(स्वधाभिः) निज धारण-पौषण शक्तियों दवाय (रायः संसृजति, इत्‌) 
सम्पत्ति के साथ क्षम्बद्ध करतादहीहै। 

[प्रहाम्‌ -प्र+ओहाक्‌ त्यागे (जुहोत्यादिः), प्रबल सेन्यशक्ति को देख 
कर जो युद्धभूमि को त्याग कर भाग जाता दै, उसे “जयति"' । (श्वघ्नी = 
एवः घ्नी, "कल" ब्र्थात्‌ भविष्य क हनन करने वाला, श्रथवा षवघ्नी = 
स्वघ्नी, निज स्व ्र्थात्‌ घन का हनन करन वाला, (य॒ूतकमं मे) 1 रायः = 
राया (ऋरवेद १०।४२।६) । विचिनोति; विचयः -~ऽध्गला1; 100 
कण; [रछा (अष्ट) 1 
गोभिष्टरेमाय॑ति दुरेवां यवेन वा श्चं पुर्ूत्‌ विच्च । 
वप्र राजघ्ठ प्रथमा पनानररिष्टासो हजनीभिजयेभ ॥७॥ 


[> 1 


मम= समूहम्‌, धनसमूटम्‌ । || 
वयं जयेम त्वयां युजा तमस्माकमंश॒मुद॑वा मरेभरे । ‹ 
अस्मभ्य॑मिन्द्र वरीयः सुगं कृधि मर शत्रणां मघव॒न्‌ बृष्यां स्न ॥४॥ || 


(इन्द्र) हे सम्राट ! या सेनापत्ति! (त्वया यजा) तु सहायक द्वारा | 

| (वयम्‌, जयेम) हम सैनिक विजयी हो, (भरेभरे) संम्राम-संग्राम में (वृतम्‌) || 
घेरे हए (ग्रस्माकम्‌, अंशम्‌) हमारे धर्नांश को (उदव ) उद्गमय, समन्नत || | 
कर । (म्रस्मभ्यम्‌) हम सैनिकों के लिये (वरीयः) विस्तृत भ्र्थात्‌ लम्बा || 
मागं (सुगम्‌) सुगम (कृधि) कर दे, (मघवन्‌) हे सम्पत्तिशालिन्‌ । (णत्र्‌- | 

णाम्‌ ) शत्रुओं के (वृष्या) बलों को {प्रज} पूणेतया भग्न कर दे । ॥ || 


[इन्द्र के दो प्रथं मन्त्रम रहै, सम्राट्‌ ओर सेनापति । वरीयः=युद्धस्थल | 


यदिद्ररहोतो रथों द्वारा उसे सुगम्य कर देना चाहिये, ताकरि सेनिक युद्ध || 
से पूवं थकावट अनुभव न करें । सैनिक, शत्रु की जिस धन राशि को घेर 
लें उस का कतिपय अंण सैनिकोंकाभी होना चाहिये ताकि उन की धन-|| 
वृद्धि होती जाय । भरेभरे संग्रामनाम (निषं० २।१७) 1 “कृतम्‌ का | 
प्रथं यदिदयताक्ष किया जायतो उस द्वारा क्या सांग्रामिके विजय प्राप्त हो| 
सक्ता है ? | । | 


(गोभिः) गौं [के दूध] हास (दुरेवाम्‌) दुष्परिणामी ( अमतिम्‌) 
मननशवित के अभाव का, मति की जडता का (तरेम) हम परिहार करे, 
(वा) तथा (पुरुहूत) हे बहतो दवारा पुकारे गगे परमेषवर (विश्वे ट्म 
| सव (यवेन) जौ द्वारा (क्षुधम्‌) क्षुधा को (तरेम) निवारित करं । 
| (राजसु) राजाप्रो म | निहित] (प्रथमः धनानि) प्रथम कोटि के श्रेष्ठ धनो 
| 
। 


अजैषं स्वा संशिखितमजैपमुत संरुधम्‌ । 
अवि वृको यथा मथदेवा म॑थ्नामि ते कृतम्‌ ॥१॥ 
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को,  (भ्ररिष्टासः वयम्‌) हसित न हुए हम [प्रजाजन के नेता | (वृजनीभिः) 
बलशाली प्रजाग्मों द्वारा (येम) जीतं 


[ गोभिः “अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति "गोभिः 


श्रीणीत मत्सरम्‌” (ऋ० &1४६।४), इति पयसः" (निरुक्त २।२।५) । 
इस प्रकार गोभिः" का अथं है गौओोंके दधु द्वारा।गौका दूध, गोघुत, 
तथा गोदधि मति की जडता कौ दुर करते हँ । “यव” शब्द ब्रीहिकामभी 
उपलक्षक है । ये दोनो क्षुधानिवृत्ति के लिये कहे गएुरहै। राजा लोगं ध्वा्थ- 
वृ्तिसे यदि प्रजाद्रारा प्राप्त धनों का संग्रह करते जायं, तो प्रजा के नेता 
बलशाली प्रजाशक्ति द्वारा राजाप्रों से धन छीन ले, यह्‌ वेदज्ञा है । वृज- 
नम्‌ बलनाम (निषं० २९) । व्याख्येयमन्त्र मेँ न कितव, न अक्ष, न एत, 
शब्द ही पठित है, न किसीं प्रकार मन्त्र का सम्बन्ध चूतक्रीडा के साथ है। 
तो भी सायणाचायं ने “राजसु'" का अथं ^नुपेषु, राजमानेषु दीव्यत्सु वा 
पुरुषेषु कर, मन्त्र का सम्बन्ध चूतक्रीडा के साथ कर दिया है| 

शृतं म्‌ दक्षिणे हस्तं जयो मे स॒न्य आहितः । 

गोजिद्‌ भूयासमद्वजिद्‌ धनजयो दरण्यजित्‌ ॥८॥ 

(कृतम्‌) क्मशव्ति (मे) मेरे (दक्षिणे हस्ते) दाहिने हाथमेष्ै, तो 
(जयः) विजय (मे) मेरे (सव्ये) बाएं हाय मे (आदितः) निहित है । 
(गोजित्‌) गौओं को जीतने वाला, (अश्वजित्‌) अण्वं को जीतने वाला, 
(घर्नंजयः) घनविजयी, (हिरण्यजित्‌) सुवणं विजयी (भूयासम्‌) नँ हों । 

[ दक्षिणे इतम्‌ = लिखने, खाने, भार उठने प्रादि मँ दाहिना-हाथ 
कामकारो होता है । कर्मणक्रित द्वारा परिश्रम कर गौ, भव, घन, हिरण्य 
आदि की प्राप्ति होती है, विना काम किये नहीं| | 
अक्षाः फलवर्तीं दुव॑ दत्त गां प्षीरिणींमिव । 
सं मां कृतस्य धारया धनुः स्वान्नैव नशत ॥९॥ 

 _ (अक्षाः) हे रक्षो / (फलवतीम्‌ चुवम्‌) फलवाली चूतक्रीड़ा (दत्त) 
मुभे देओ, जोकि (क्षीरिणीम्‌ गाम्‌) दुग्धवाली गौ के (इव ) सद्ण हो । 


(कृतस्य ) कृत" की (धारया) धारा द्वारा (मा) मुभे (स नह्यत) संनद्ध 
करो, (इव) जसे कि (धनुः) धनुष्‌ को (स्नाव्ना) तान्त द्वारा संनद्ध किया 
जातादहै। 
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[ “प्रक्षाः” केदो श्रथ ह, (१) दूतक्रीडा के पासे; (२) न्यायालय के 
अभियोग, मूकहूमे (देखो मन्त्र १) । ` फलसम्बन्धी व्यग्रता या चिन्ता 
दोनो पक्षों मे समान है, “रक्षाः” का सम्बोधन मी उभयपक्ष मे समान है । 
परन्तु “धारा” द्वारा जो प्रवाह सूचित होता है..वह्‌ “कमं! मे तो सम्भव 
है, परन्तु परिमाण में परिमित “अक्ष अर्थात्‌ पासे में नहीं । “स्नाव भी 
लम्बी होती है, अतः उसे भी धारारूप समा जा सकता ह । अत्तः मन्त्र 
पठित “कतस्य” का प्रथं “कर्मणः” उचित प्रतीतः होता है । युवम्‌ ' शब्द 
भी जहाँ “श्यृतक्रीडा” का वाचक दै, वह साथी “विजयेच्छा'“ काभी 
वाचक हो सकता है । यथा “दिवु करीडाविजिगीषा"' आदि (दिवादिः ) | 1 


सूक्तं ५३ 


बहृस्पतिनेः परं पातु पदवादुतोत्तरस्माद्ष॑रादघायोः । | 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सभ्यो वरीयः कृणोतु ॥१॥ 

(बृहस्पतिः) बृहती-सेना-का-पति, (अघायोः) हत्यारे शत्रू से (नः) 
हमारी (परिपातु) सब ओरसे रक्षा करे, (पश्चात्‌) पश्चिम से, (उत) 
तथा (उत्तरस्मात्‌) उत्तर से, (अधरात्‌) दक्षिणसे ( पुरस्तात्‌ उत ) ओर 
पूवं से( इन्द्रः) सम्राट्‌ (मध्यतः) मध्यस्थान्तः शत्रुमों से (नः) हमारी 
[रक्षा करे], वह इन्द्र (सखिभ्यः सखा) सखाग्रों के लिये सखा है, वह्‌ 
हमारे लिये (वरीयः) वरणीय श्रं ष्ठ सुख (कृणोतु) प्रदान करे । 

[बृहस्पति सेनापति है (यजु० १७।४०) । इद्ध दै सम्राट्‌, सास्राज्या- 
धिपति “इन्द्रण्च सम्राट्‌, वरुणश्च राजा" (यजु०.८।३७) । अथवा “इन्द्रः 
पुरस्तादृत मध्यतः" पातु | । ^ ५1 

सप्तम काण्ड का चतु तुवा समाप्त 


॥ 


१. एक काम को लगातार करते रहूनां यही उस कामकी धारा दै, प्रवाह है। 


७२ श्रयवेवेद-भाष्य का० ७ । श्रनु० ५ । सू० भर 
सूक्त ५४ 


 (१-२) श्रवा । सामनस्यम्‌ । १ ककुम्मती नष्टम्‌; २ जगतौ । 


संन्नानं नः स्वेभिः संज्ञानपरणेभिः। 
संजञानंमदिविना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 


(स्वेभिः) स्वकीय जनों के साथ (नः) हमारा (संज्ञानम्‌) एेकमत्य 
अ्थति समभौता हो, (अरणेभिः) जिन के साथ हमारी बोल-चाल नहीं उन 
के साथ भी (संज्ञानम्‌) एेकमत्य अर्थात्‌ समता हो] (अश्विना ) 4 हेदो 
अरिविन-राजाओ ! (युवम्‌) तुम दोनों (इह अस्मासु) य्हांहममं [स्व 
ओर श्ररणों में] (संतानम्‌) एेकमत्य श्रथात्‌ समभौता (नि यच्छतम्‌) 
नियत करो, सुदृढ करो । | 

[अररणेभिः = अरमणैः अनुकूलम्‌ अवददि्मिः। रणत्तिः णएब्दार्थः। प्रतिकूलैः 
पुरुषे: । भथवा अर।(तिभिः (सायण) । अश्विनौ ="'ुण्यकृतौ राजानौ" 
(निस्त १२।१।१) । स्वकीय श्रौर॒परकौय राज्यों केदो राजा,जो कि 
प्रत्येक पुण्यकर्मा है, धम्मि ह, उन कं द्वारा पारस्परिक एेकमत्य ]। 


घं जानामहै मभसा सं चिकित्व मा युंप्रहि मनसा देव्येन | 
मा घोषा उत्‌ स्थषहे विनिरैते मेषु; पप्तदिन्दरस्याहन्यागते ॥२॥ 


(मनसा) मन द्वारा (संजानामहै) हम संज्ञान अर्थात्‌ एेकमत्य को 
प्राप्त हों, (चिकित्व) सम्पक्‌-ज्ञान द्वारा (सम्‌) हम संज्ञान भ्र्थात्‌ एेक- 
मत्य को प्राप्त हों, (दैच्येन मनसा) इस दिव्य मन ओर सम्यकूज्ञान से 
(मः युष्महि) हम वियुक्त न ही { बहुले विनिहते) महाघाती युद्धमें 
(घोषाः) आवाजं (मा उत्‌ स्थुः) न उठ । (अहनि आगते) युद्ध का दिन 
म जाने पर भी (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ को या सेनापति कौ (इषुः) इषु [बाण | 
(मा पप्तत्‌) युद्धस्थल मेन भगिरे। 


[ मनसा अर्थात्‌ विचारपूर्वंक, रौर चिकित्सा श्र्यात्‌ सम्यक्‌-ज्ञनपूरवक | 
संज्ञान होना चाहिये ताकि यह संज्ञान स्थिरता प्राप्त कर सके। ` 


चिकित्वा < चिकित्वना] । 


का० ७॥ अनु० ५। सु ५५ श्रथवेवेद-भाष्व ७१३ 


सूक्त ४५ 


( १-७) ब्रह्मा । श्रायुष्यम्‌ उत ॒बाहंस्पत्यम्‌; `प्रारिवनम्‌ । त्रष्टुभम्‌; 
३ भुरिज्‌; ४ उष्णिगृगरभा्षोपंक्तिः; ५-७ भ्रनुष्टुभ्‌ । 
यमतरभूयादधि यदु यमस्य बरहश्यते अभिश्नस्तेरमुंञ्चः। 
परयौहतामश्विनां मृत्युमस्मद्‌ देवानामग्ने भिषन्‌ शचींमिः ॥१॥ 

(बृहस्पते) हे बुहस्पति ! तूने (अमुत्र भूयात्‌ प्रधि) अमूत्र' भ्र्थात्‌ उस 
परलोक में “भूयात्‌” ्र्थात्‌ सम्भाव्य उत्पत्ति से तया (यमस्थ) मृत्यु 
सम्बन्धी (अभिशस्तेः) विनाश मे (यत्‌) जो (म्रमञ्चः) तूने हमें मुक्त 
कर दियादहैःतो (ग्रमे) हे सर्वेग्रिणी! [्रापकोप्रेरणा हारा] (देवा- . 
नाम्‌ भिषजौ) दवो मे के चिकित्सक (अश्विनौ) दो ब्रष्वी (अस्मत्‌) हम 
से (मृत्युम्‌) शीघ् मृत्यु कोभी (शचीभिः) वचनो द्वारा प्रत्यौहूत।म्‌) 
निवारित करं । 

, [ बृहस्पति है परमेश्वर, बृहतः ब्रह्माण्डस्य पतिः, ्रथवा बृहत्या: वेद- 
वाचः पतिः । बृहस्पति ही अग्न है, सर्वाग्रणी है । “अमुज्वः'' द्वारा प्रतीत 
होतः हैकिश्रायुके प्रार्थी जीवन्मुक्तावस्था मेह, वे गतवर्षो तक कौ श्रायु 
के लियेप्रार्थीर्है,याओौरमी दीर्घायु क लियेप्रार्थीह। 

अश्विनौ =ग्रश्विनौ को नासत्यौ भी कहते ह (ऋ० ७।३६।४) । 
नासत्यौ = नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा (निरुक्त ६।३।१३) । नासिका 
से पैदा होते हैँ प्राण-यौर-ग्रपान। ये दो दिव्य पदार्थो --सू्े, चन्द्र अग्नि, 
विद्युत्‌ आदि पदा ने- विकित्तकरूप ह, भिषक्‌ । प्राण-अपान क्रिया 
द्वारा वायु फुफसो [ फकड़ं ] मेँ जाकर रक्त को शुद्ध करती है, श्रौर शुद्ध 
रक्त शरीर में प्रवाहित होकर शरीरके रोगों काउपचार करत।( ओर शविति 
प्रदान करता है, इसलिये अर्िनौ मृत्यु से रक्षा करते हँ । इन्हीं प्राण-अपानौ 
का वर्णेन सूक्त के शेष मन्त्रों मेँ हुआ है । प्राणापानौ देवानां भिषजौ |। 


सं क्र॑मते मा ज॑हीत श्षरौरं प्राणापानौ तें सयुज।विह स्ताम्‌ । 
शत जीव शरदो वर्धपानोऽग्मष्ट गोपा अंधिषा वासिष्ठः ॥२॥ 
(प्राणापानौ) हे प्राण-अपान ! (संक्रामतम्‌) शरीर मँ तुम संक्रमण 


१५ 
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करो, (णरीरम्‌) शरीर फो (मा) न (जहीतम्‌) त्यागो । [हे राय के प्रार्थी! | 
(ते) तेरे प्राण-अपान (इह) इस तेरे शरीर मे (सयुजौ) परस्पर मिले 
हए (स्ताम्‌) हों 1 (वधमान) वृद्धि को प्राप्त होता हुजा तु (शतम्‌, शरद 

जीव) सौ 1. एं जीवित रह्‌ । (अग्निः) यज्ञाग्नि तथा तेरी शारीरिक 
श्रग्नि (ते) तेरी (गोपाः) रक्षक, (अधिपाः) अधिपति, तथः (वसिष्ठः) 
तुभे शरीर में निवास कराने वाली हो । 

[मन्त्र (१) में कथित्‌ ब्रहस्पति मन्त्र-प्रवक्ता है । यज्ञ(ग्नि आयुवघक 
है। “आयुयंजेन कल्पताम्‌” (यजु० €।२१; १८।२९; १२।३३) । तथा 
शारीरिक श्रग्नि-शारीरिक तापमान । गोपाः=~गुपू रक्षणे । वसिष्ठः 
वासयितुतमः | । 
आययेत्‌ ते अतिदटितं पराचेरपानः पराणः पुनरा ताविंताम्‌ । 
अभ्रिष्टद। हा निकतेरुपस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३॥ 

(पराचैः) पराडः मूख हो कर चली गई शारीरिक शक्तियों के कारण 
(यत्‌) जो (ते आयुः) तेरी आयु (म्रतिदितम्‌) तुभं अतिक्रान्त कर ब्रली 
गई है, (तौ अपानः प्राणः) वे अपान-प्राण (पुनः) फिर (आ इताम्‌) 
उसे वापिसले आएं] (ग्रग्निः) अग्नि (तत्‌) उस आयुःको (निक्त 
उप स्थात्‌) कृच्छापत्ति की गोद से (आ ग्र्ठाः) छीन लाई है, (तत्‌) उस 
आयु को (ते आत्मनि) तेरे शरीरम (पुनः) फिर (अवेशयामि) मै 
प्रविष्ट करता हू । 

[ सन्त्रप्रवक्ता है बृहस्पति । अग्नि (मन्ते २) के सदुश । अतिहितम्‌ = 
अति+दहि (गतौ, स्वादिः) । आहाः श्रा, अहाः (आ+अट्‌+ह हरणे), 
लुह. 1 आहाः=- आदार्षीत्‌ | । 

मेमं भाणो हांसीन्मो अपानो [वहाय परा गात्‌ । 
सप्तर्षिभ्यं एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरस वहन्तु ॥५॥ 

(इमम्‌) इसे (प्राणः) प्राण (मा हासीत्‌) न त्यागे, (अपानः) अपान 
(अवहाय) इसे त्याग कर (माउ) न (परा गात्‌) परे चला जाय । (समप्त- 
षिभ्यः) सप्तषियों के लिये (एनम्‌) इसे (परि ददामि) म सौपता हूं (ते) 
वे (एनम्‌) इसे (स्वस्ति) कल्याणपूवेक (जरसे) जरावस्था तक (वहन्तु) 
ले चलं । 
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[ हासीत्‌ = ओहाक्‌ त्यागे, लुडः । श्रवहाय = अव +-हाक्‌ त्यागे ।-ल्यम्‌ । 
सप्तषेयः = ५ एन्दरियां, १ मन, १ विद्या ब्र्थाति बुद्धि (यजु० ३४।५१५, 
तथा निरुक्त १२।४।३८) , सप्त ऋषयः पद (२५) । ये सप्तऋषि सूक्ष्म 
शरीर के घटकर्है, जो कि जीवात्मा के साथ मृत्यु प्रर शरीर से उत्करान्त कर 
जाते रह} जबतक येशरीरमें रहते तब वक इनकी सत्ताके कारण 
प्राण-श्रपान पूनः सख्क्त होकर शरीर में प्रविष्ट किये जः सक्ते रह] । 


म विशते प्राणापानावनद्वाहविव वनम्‌ । 
यं जंरिम्गः दैवधिररिष्ट इह व॑भेतामर ॥५॥ 


(प्राणापानौ) हि प्राण-श्रपान ! (प्रविशतम्‌) तुम दोनों शरीर मेँ प्रवेश 
करो, (इवे) जैसे कि (अनड्वाहौ ) शकटवहन-समथं दो बेल (व्रजम्‌) बेल- 
शालामे करते हँ । (श्रयम्‌) यह (जरिम्गः) जराका (शेवधिः) निषि 
अर्थात्‌ खजाना (अरिष्टः) अह्िसित हभ (इह) इस शरीर यालोकमें 
(वधेताम्‌) बहे, समृद्ध हो । 

| ्रनड़वाहौ के दृष्टान्त द्वारा प्रण-अपान को सशक्तता तथा बल- 
शालिता दर्णाई है] । | 


आ तें प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं छवामि ते । 
आयुनों विंश्तों दधदयमग्निवेरेण्यः ॥६॥ 

(ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राणको (आ सुवामसि) हम तेरी ओर प्रेरित 
करते है, (ते) तेरे (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा आदि रोग को (परा सुवामि) 
पराः मूख प्रेरित करता हं । (वरेण्यः) वरणीय (अयम्‌) यह्‌ (ग्रग्निः) 
यज्ञाग्नि (नः) हमारे रोगी कौ (आयुः) भायु को (विश्वतः) सब प्रकार से 
(दधत्‌) पूनः स्थापित कर दे) 


[सुवामसि, सुवामि = ष प्रेरणे (तुदादिः) | । 


उद्रयं तम॑स॒स्परि रोशैन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा सूयेमगन्म्‌ ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
(उत्तमम्‌) उत्तम (नाकम्‌) नाकं की ओर (उत्‌ रोहन्तः) आरोहण 


९६ प्रथवेवेद-भाष्य का०.७। भ्रनु° ५। सू० ५६ 


उत्क्रमण करते हुए (वयुम्‌) हम, (तमसः' परि) ्रन्धकार को त्याग कर 
(देवत्रा देवम्‌) देवों मे देव॒ (उत्तमम्‌, ज्योतिः) . उत्तम-ज्योति (सूयम्‌) 
सूयं को (ग्रगन्म) हम पहुचे है । 

[ मन्त्र से प्रतीत होता है कि “नाक सूयं से परे है । मन्त्र का सम्बन्ध 
पूवं के ६ मन्त्रों के साथ विचारणीय है । सम्भवतः सम्बन्धी के पुनरुज्जीवन 
के करण, सम्बन्धियों की प्रसन्नता का यह उद्गार है । सम्बन्धी के उभ्ररोग 
के कारण उस के सम्बन्धी शोक-तमस्‌ से धिरे हुए थे । नाक भौर सूयको 
ज्योति, सम्बन्धियों की प्रसन्नता कौ प्रदशिकादहै।। ` 


सूक्त ५६ 

ब्रह्मा । क साम देवते । श्रगुष्टुभ्‌ । 
ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कमणि कुर्वते | 
फते सद॑सि राजतो य्न देवेष यच्छतः ॥१॥ 

(ऋषवम्‌, साम) | आभित्य ] ऋग्वेद ओर सामवेद के प्राश्य (यजामहे) 
हम यज्ञ करते है, (याभ्याम्‌) जिन दो द्वारा (कर्माणि) कर्मो को (कुवते) 
मनुष्य करते हँ । (एते) ये दोनों (सदसि) संसद्‌ मे (राजतः) प्रदीप्त 
होते है, चमकते है, ओर (यज्ञम्‌) यज्ञ॒ को (देवेषु) वायु, जल, ्रोषधि 


आदिमे (यच्छतः) (यच्छतः) प्रदान करते है, स्थापित करते ह| 


१. विशेष व्याख्या (तमसः परि} तमस्‌ के परे भ्रर्थात्‌ तमस्‌ का परित्याग कर 
(उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम नाककी प्रोर (उत्‌ रोहन्तः}. ऊपर श्रारोहण करते हुए 
(वयम्‌) हम (देवत्रा देवम्‌) देवों मे देव (उत्तमम्‌, ज्योतिः) उत्तम ज्योति (सूर्यम्‌ ) 
सूयं को (श्रगन्म) पहुंचे है । तमस्‌ के दो श्रभिप्राय हैँ प्रकृति भौर ्मजञानान्धकार, 
प्रविद्या । मन्य में नाक रौर सूयं दोनों को उत्तम ज्योतिः कहा दै । “नाकः हैदुःख 
से रहित “मोक्षसुख” श्रथवा “स्थानविशेष” जिसके नीचे स्वः है, स्वः के नीचे यौः, 
भ्रौर दयौः के नीचे सुय भ्र्थात्‌ रादित्य । सूर्यं सौर परिवार का घोतक है जिसमं ग्रह 
उपग्रह्‌, केतु श्रौर भ्रस्मदादि प्राणी-जगत्‌ का समावेश है । यजुरवेदानुसार (४०।१७) 
षस सूयं भर्थात्‌ भ्रादित्य में “श्रोरेम्‌ सतं ब्रह्म का निवास है, जिसकी प्राप्ति^भ्रगन्म" 


दवारा दर्शा है । श्रौर यह “ओम्‌, खं, ब्रह्म” वस्तुतः उत्तम है । जीवन कौ वृष्टिसे. 


नाक अर्थात्‌ मोक्ष भी उत्तमहै। “येन चौरुप्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वः स्तभितं 


येन नाकः” (यजु ३२।६) मे, यौः, स्वः, श्रौर नाकः-- तीनों स्थानविशेष प्रतीत 


होते है] । 
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[ कर्माणिन्=यज्ञ, आभ्युद-तथा-निःश्रेयस सम्बक्धी कमं । राजतः ऋक्‌ 
मौर सामगान की णोभा संसदों में होती है, संसद्‌ के सदस्य सामगान की 
प्रशंसा करते है, यह्‌ सामगान कौ शोमा है । “(साम'' स्वरूप है, जिसे ऋचां 
पर गाया जाता है । यथा “ऋछच्यधिरुढं साम गीयते" इस लिये ऋक्‌ ओर 
साम दोनों का कथन हुश्राहै| | क 

सूक्त ५७ ` ५ 

(१-२) भृगु । क्षचीपति । ्रनुष्टुभ्‌ । 
छछचं साम्‌ यदभाक्षं हविरोजो यजुबे्टम्‌ । 
एष मा तस्मान्मा हिंसीद्‌ वेदः पृष्टः स॑चीपते ॥१॥ 

(ऋचम्‌, साम) ऋग्वेद ओर सामवेदसे (यत्‌) जो (हविः, श्रोजः) 
हवि ओर ओज के सम्बन्ध में, ओर (यजुः) यजुवंद से (बलम्‌) बल के 
सम्बन्ध मे, (्रप्राक्षम्‌) मैने पृचछा दै, (तस्मात्‌) उस पूछते के कारण 
(पृष्टः) पूछा गय। (एषः वेदः) यह्‌ वेद (मा) मुभे (मा) न (हिसीत्‌) 
हसित करे (शचीपते) हे वेदवाक्‌ के स्वामी परमेश्वर । शची वाडनाम 
(निघं० १।११) | 

| स्वर ओर वणं का ठीक ध्यान कर वेद कं स्वाध्याय द्वारा यक्लियहवि", 


ग्रोज ग्रौर बल भादि का यथाथेज्ञान हो सकता है । परन्तु विपरीत स्वाध्याय 
दारा अयथार्थ ज्ञान होने पर स्वाध्यायी की मानो हिसा होती है। यथा 


“दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथेमाह्‌ । स वाग्‌-वच्र 


१. ऋगवेद के याज्यामन्यों हारा हविः की श्राहुति दी जाती ह, सामगान कै 
लिये भ्रोजस्‌ की श्रावश्यकता ह प्मौर या्िक क्रियाभ्नों के सम्पादक यजुर्वेदसे व्ल 
की श्रावर्यकता है । यह बल है शारीरिकबल, .श्रौर भ्रोजस्‌ हं प्राणवल । याञ्ञिफ़् 
क्रियाएं यथा “वेदि के लिये भूमिपरिष्कार, वेदिनिर्माण के लिये मिद्री लाना ग्रौर 
परिमाणानुसार वेदि की रचना, श्राज्य के लिये गोदोहन तथा  पुरोडार भ्रौर हवि के 
लिये ब्रीहि-भ्रवहनन श्रादि यचुरवंदकी क्रियं, इत्यादि भ्रन्य क्रियाभ्रों के लिये 
शारीरिक बल की ्रावश्यकता दै, श्रतः इस बल का सम्बर्ध यजुवद के साथ द्घाया 
है । श्रप्राक्षम्‌ प्रच्छ त्ीप्सायाम्‌ (तुदादिः) । ज्ञीप्सा == जानने की इच्छा । प्रत्येक 
व्यक्ति को हविः ्रादिके ज्ञान के लिये ऋष्वेदादि को स्वयं पठने की इच्छा 
ध्मप्राक्षम्‌"' द्वारा प्रकट की गईदहै]। 
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यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ । वेदसे पूछने का अभि- 
प्राय है, वेद स्वाध्यायद्वाराञ्ेयकाज्ञान साक्षात्‌ वेदसेही प्राप्त करना] 
वेदतोकव्यहै, प्रतःकव्यकी रीतिसे वेद में वस्तुवणेन होता दहै|। 


थे तै पन्थानोऽवं दिवो येभिविश्वमेरंयः । 
तेभिः सुम्नया पहि नो वसो ॥२॥ 


(वसो) है वस्ने वाले { (ये ते पन्थानः) जो तेरे मां (दिवः) चुलोक 
के (अव) ग्रवस्तात्‌ ्र्थात्‌ भघोदेशमेंरहै, (येभिः) जिन द्वारा (विश्वम्‌) 
सब सौर परिवारको (एेरयः) तुभ्रेरणा देरहा हे, (तेभिः) उन मार्गौ 
दारा (नः) हमें (सुम्नया) सुख में (धेहि) स्थापित कर 1 

[अव दिवः=शरतपथत्राह्यणः के“अग्निचयन”* प्रकरण में “विराजं दिवम्‌ 
को पञ्चमी चिति कहा है श्रौर इस के नीचे ““ऊध्वमन्तरिक्नात्‌ ग्र्वाचीनं 
दिवः” द्वारा ग्रादित्यप्रौर श्रादित्य-परिवार को चतुर्थो चिति कटा है, जिसे 
किं व्याख्येयमन्त्र में “श्रव दिवः" कटा है । इस समग्र-आदित्य परिवार (ऽध 
ऽभऽ{ला) की प्रेरणा वसुनामक परमेश्वर करता है, जिसे कि मन्त्र (१) में 
‹ शचीपति” भी कहा है । शवो का अथं क्म” भी है, यथा “शची क्म- 
नाम” (निषं० २।१) । मन्व मे देरयः“ द्वारा प्रेरणा का कथन हुभा है, 
अतः प्रेरक को कर्माधिपति होना चाहिये । पांच चितियों का वणन मकत्करृत 


““्रतपथस्थ अग्तिचियन समीक्षा मे निम्न प्रकार है ' यथा प्रथमा चिति 


पु० ६३; द्वितीया चितिः प° १०४; तृतीया चितिः प° ११५; चतुर्थी 


चितिः प° ६२४; पञ्चमी चितिः पृ० १५०। चतुर्थी चित्ति को ^जव- 
दिवः” कहा है । इस चतुर्थी चिति का सम्बन्ध प्रस्मदादि प्राणियों के साय 


है 1 सुम्नया = सुम्ने, सप्तमी के स्थान मे याच्‌ आदेश । सुम्नम्‌ सुखनाम 
(निघं० ३।६) । सुम्नम्‌ = जिस द्वारा मन सुप्रसन्न होता दै, वह सुख है ] । 
सूक्त ५८ 
(१-८) भ्रथर्वा 1 वृरिचकः । भ्रनुष्टुभ; ४ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः । 
 तिर॑रिविराजेरसितात्‌ पृदांकोः परि सत्‌ । 
तत्‌ कुङ्प॑वेणो विषमियं वीरुदंनीनश्चत्‌ ॥१॥ 
(तिरश्चचिराजेः) टेढी रेखाओं वाले सपं से, (असितात्‌) काले सपं से, 


= क-ब-र्ष्णः नः स 
2, धि 
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(पृदाकोः परि) अजगरं सांप से (संभृतम्‌) प्राप्त तथा (कद्कुपवंणः) कद्- 
पवं से प्राप्त (तत्‌ विषम्‌) उस विष को (इयम्‌, वौर्त्‌) इस लता या 
ग्रोषधि ने {श्रनीनशत्‌) नष्ट करदियाहै।! -; 

[ तिरषश्चिराजि भादि ४ सपविशेष है1 इनके विष कौ नाशिका 
“विरद्‌” कही है । सायण के ब्रनुसार ओषधि “मधुक या मधुका” हे) 
सम्भवतः इस ग्रोषधि का वणेन मन्त्र (२) में हुप्राःहै । कक है सारसया 
वगुला, कङ्कुपवं का स्वरूप ज्ञातव्य है । ग्रसित अर्थात्‌ काले सापके काटे 
के लिये “परवल” कौ जड़ के चूर्णं की नस्म देने का विधान “चक्रदत्त'" मं 
ह्या दहै 1 यथा “कृल्लिकामूलनस्येन कालदष्टोपि जीवति" (सपदष्ट 
चिकित्सा) ] 1 


ह्यं वीरुन्मघुजाता मधुश्चुन्मधुला मधूः । 
सा विहतस्य मेषनज्यथों मश्कजम्भनी ॥२॥ 


(इयम्‌) यह्‌ (वीरुत्‌) श्रोषधि (मधजाता) मध को जड़ से या मधु- 
रूप पैदा हुई है, (मधृणष्चत्‌) मधृलाविणी है, (मघृला) मधुमती है, (मधूः) 
मधू नामवाली है । (सा) वह्‌ (विहतस्य) अंगको कुटिल कर देने वाले 
विष की (भेषजी ) चिकित्सिका है, (ग्रथो) तथा (मशकजम्भनी) मच्छर 
क मारने वाली है। 

[ चक्रदत्त मेँ “मधुक [ मौरेटी | का प्रयोग, म्रपविषचिकित्सा के लिये 
अन्य कई ओषधियों कं योग के साथ “महागर” नामक प्रयोग मेँ हुभा है | । 


यतो दष्टं यतोँ धीतं तत॑स्ते निह्यामसि 1 
अस्य॑ वभदंशिनो मशक॑स्यारसं विषम्‌ ।३।। 


(यतः) जिस स्थान में (ष्टम्‌) मच्छर ने उसा है, (यतः) जिस स्थान 
से (धीतम्‌) उसने रक्त पिया है, (ते) तेरे (ततः) उस स्थान से (निः 
ह्वयामसि) हम उसके विष को निकाल देते हँ । (अर्भस्य) श्रत्पकाय (तृप्र 
दशिनः) तृप्ति पूर्वक उसने वाले (मशकस्य) मच्छर का (विषम्‌) विष 
(अरसम्‌) नीरस हो जाय । 

[ मन्त्र मे मच्छर के काटने का वणेन है वह्‌ जहां काट्ता हैवहांसे 
रक्त तृप्तिपूरवेक पीता है । वह्‌ म्रभक है, अल्पकाय होता है। अतः मन्त्रमें 


1, अथवेवेद-भाष्य .का० ७। अनु० ५।स्‌० ५८ 


1 
1 ||| 


संपंके काटने का वर्णेन नहीं । तुप्र=तृप्‌ तृप्तौ + क्विप्‌ (भावे) + रः 
मत्वर्थीयः । घीतम्‌= धेट्‌ पाने] । 
अये योवुक्रो विप॑रु्य[ज्ो मलानि वक्रा हंजिना कृणोषि । 
तानि त्वं॑ ब्रह्मणस्पत इषीकामिव्‌ सं नंमः।॥*॥ | 
(यः अयम्‌) जो यह त्रु [हे सपेदष्ट पुरुष] (वक्रः) कुटिलावयव, 
(विपरुः) शिथिल सन्धि (व्यङ्गः) विकृताङ्खं हुभा (मुखानि) निज मूखा- 
वयवों को (वक्रा) विकृत तथा (वृजिना) वर्जनीयरूपी (कृणोषि) कर 
लेता है, (तानि) उन अङ्घां को ब्रह्मणस्पते) हे वेदके विज्ञ! (त्वम्‌) तु 
(सं नमः) सम्यक्‌ प्रकारसे नम्र अर्थात्‌ ऋजु करदे, (दषीङ़ाम्‌ इव) जसे 
टेढ सरकण्डे को नम्र अर्थात्‌ ऋजु किया जाता है। 
| बृहस्पति = वेदोक्त विषविद्या का ज्ञाता वेदविद्वान्‌ | । 


अरसस्यं शर्कारस्य नीचीन॑स्योपसपैतः | 
विषं ्॑श्स्यादिष्यर्थो एनमजीजमम्‌ ॥१॥ 


(ग्ररसस्य) निर्वीयं (नीचीनस्य) नीचे पृथिवी पर विचरते हए, (उप- 
सपंतः) समीप आते हए (ग्रस्य शर्कोटिस्य^) इस विच्छ ? के (विषम्‌ हि) 
विष को (आ अदिषि) मैने खण्डित कर दियाहै (ग्रथो) तथा ( एनम्‌) 
हसे (ग्रजीजभम्‌) मारदियादहै। 


[ मन्त्रे (६-८) से शर्कट बिच्छु प्रतीत होता है, यतः यह्‌ पृछ मे विष | | 
वाला है) प्रदिषि= लु, लकार, दौ अवखण्डने (दिवादिः) ] प्रजीजभम्‌. ` 


== जभि नाशने (चुरादिः) | । 
न तै बाहोवख्पस्ति न शौर्षे नोत मध्यतः 
अथ फ प्ाप्याऽमुया पुच्छ विभष्यै्भैकम्‌ ॥६॥ 
(न ते बाह्लोः बलम्‌) न तेरी बहुशो मे बल (ग्रस्त) है, (न शीषं) 


न सिर मे, (उत न) ओर न (मध्यतः) मध्यावयव में है। (अय किम्‌) \|| 


तो क्यों (अमुया पापया) उस पापमयी भावना या चाल द्रारा (पुच्छे) पछ 


मे (म्रभकम्‌) अत्यल्प विष को (बिभर्षि) तु धारण करताहै? 
9 09. 6 


१. “शकटः” शर्‌ शु (हितायाम्‌ ) -+-कः (करोति) अद्‌ (श्रटति), हा करता . 


हृभ्रा जो विचरता है । 
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अदन्ति तवा प्ििपीशिका वि दस्चन्ति पयु । 
स्वे भट व्रवा श्वार्कोटमरसं विषम्‌ ।७] 

(त्वा) तुभे (पिपीलिकाः) चूियां (ग्रदन्ति) खाती है, (मयूर्यः) 
मोरनियां (विवृश्चन्ति) तुभे छिन्न भिन्न कर देती हु । (सवं) सब (ब्रवाथ) 
तुम कहो कि (भल) भला हूग्रा करि (शार्कोटम्‌) शर्कौट का (विषम्‌) विष 
(मरसम्‌) नीरस हुश्रा । 


य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छैन चास्ये|न च! 
आस्येञ न तें विषं किथु वे पृच्छधावसत्‌ ।॥८॥ 


(यः) जो (उभाभ्याम्‌) दोनों द्वारा (प्रहरसि) तु प्रहार करताहै, 
(पुच्छेन) पृछ द्वारा (च) ओर (आस्येन च) मुख द्वारा (ते) तेरे(ग्रास्ये) 
मूख मे (न विषम्‌) विष नहीं है (किमु) क्याही (ते) तेरे (पृच्छघौ) 
पुच्छनिष्ठ काटि मे (असत्‌) हो । 

| बिच्छु मुख ओौर पुच्छ दोनों द्वारा प्रहार करता है । मूख द्वारा निज 
भोज्य पर, ओर पुच्छधि द्वारा प्राणी पर! सपंके मुखमें विष होतादहै, 
बिच्छुके मुख में विष नहीं होता । इसकी पृ मे विष होता है, वहमभी 
अत्यल्प न के बराबर, नगण्य । पुच्छधौ = पृच्छे धीयते इति पुच्छधिः; 
तस्मिन्‌, पुच्छ मे निहित काष्टे मे] । 

सूर्कत ५९ 

(१-२) वामदेवः । सरस्वती । जगती । 
यदुाशसा वद॑तो मे विचुक्षुभे यदू याच॑मानस्य चरतो जनाँ अधु । 
यद्‌ आत्मनि तन्वो मे विरिष्टं सर॑स्वती तदा पृणदू धूतेनं ॥१॥ 

(ग्राशसा) आशापू्वंक (वदतः) [ भिक्षा के लियै] बोलते हुए (यत्‌) 
जो (मे) मेरा मन (विचुक्षुभे) विकषुन्ध हृभा है, सं चलित हभ है, (यद्‌ 
याचमानस्य) तथा याचना करते हुए (जनान्‌ अनु) जन-जन के पीषछठ-पीछे 
(चरतः) चलते हुए [मेरा मन (यत्‌) जो विक्षुन्ध हुमा है| । (मे) मेरी 


(तन्वः आत्मनि) तन्‌ सम्बन्धी आत्मा मँ (यद्‌) जौ (विरिष्टम्‌) चोट 
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लगी है, (सरस्वती) ५.4. ` पारमेश्वरीश.म्तै (तद्‌) उस सब को 
(ग्रा पणत्‌) आपूरित कड्‌.दे, (घृतेन) जंसे कि चाटमकको घृत द्वारा आपूरित 
कियाजाता.है,भरा जातारहै 

[ चक्षभे-- क्षेभ संचलने (इवादिः, दिवादिः, क्र्यादिः) । सरस्वती 
सरो विज्ञानं विद्यतेऽस्यां सा सरस्वती । प्रतीत 'होतादहैकि भिक्षार्थी को 
किसी ने कुछ दिया नही, अतः उस की आत्मामें चोट लगीदहै, भौर वह्‌ 
पारमेश्वरी माता से तदथं शान्ति चाहतादहै|। ` 


सप्त क्षरन्ति शिवि मरुत्वते पित्रे पासो अप्यषीट्तन्नतानिं। 


उभे इद॑स्योभे अस्य राजते उभे य॑तेते उमे अ॑स्य पुष्यतः ॥>॥ 


(शिशवे) शरीरम शयन किये हुए, (मरुत्वते) प्राणों के स्वामी, 
(पित्रे) पितृवत्‌ शरीर के रक्षक जीवात्मा के लिये [जव] (पूत्रासः) पृत्र- 
भूत (सप्त) सात प्राण (क्षरन्ति) प्रवाहित होते है, ग्रौर (ऋतानि) सत्य- 
मार्गोका (ग्रपि) भी (अवीवृतन्‌) व्यवहार में श्रवलम्बन करलेतेरह 
[तब] (उभे इत्‌) दोनों ही, [परथिवी ग्रौर यौः] (अस्य) इसके हौ जाते 
है, (ग्रस्य) इसके [लिये | (उभे) दोनों (राजतः) टेष्वयेसम्पन्न हो जाते 
है, (उभे) दोनों (यतेते) यत्न करते दहै, (उभे) दोनों (अस्य) इस के 
[लिये | (पुष्यत्तः) पोषण करने लगते हैँ । ि 

[सप्त-=५ ज्ञानेन्दरियां, १ मन, १ वुद्धि ये जव सत्यमार्गः का अवल- 
म्बन करलेतेरहै, तव समग्र जगत्‌ इस देही का अपना हौ जातादहै, ओर 
रस के सुख तथा परिपोषण में तत्पर हो जाता हैः। इस द्वारा भिक्षार्थी को 


यह्‌ सुफाया है कि तेरे “सात'' असन्मार्गी है जिस से तुभ भिक्षामेभी चोट 


सहनी पड़ रही है । तु सत्यमार्गो का श्रवलम्बन-करतो समग्र जगत्‌ तेरा 
हो जायेगा, ओर तेरा पोषण करने लग जायेगा । राजति: रेश्वयकर्मा 
(निषं० २।२१) । .शिशवे -=अनृतमागियों के जीत्रात्मा मनो सोए हृए होते 
है, भौर ऋतमागियों के जागरित अर्थात्‌ प्रबुद्धावस्था मं होते है| 
| छर्केत ६० | 

(१-२) कौरुपथिः । मन्त्रोक्त देवता । १ जगती; २ चिष्टुभ्‌ । 
इन्द्रीवरुणा सुतपाविमं सृतं सौर्यँ पितं मं धरतो । 
युवो रथो अध्वरो देववीतये भ्रति स्वस॑रमुपं यातु पीतये ॥१॥ 


# 1 
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(इन्द्रावरुणा) हे सं्राट्‌-तया-माण्डलिक, राजन्‌ ! (सुतपौ) तुम दोनों 
अभिषृत सोम के पीने वाले (दमम्‌, सुतम्‌, सोमम्‌) .इस अभिषुत सोम को 
(पिबतम्‌) पीओ, (मयम्‌) जो सोम क्रि हषेप्रद है, (धृतव्रतौ) तुम दोनों 
जिन्टोने प्रजापालन का. व्रत धारण कियारहै। (युवोः) तुम दोनोंका 
(अध्वरः) श्रहिसनीय अर्थात्‌ सुदल (रथः) रथ, : (स्वसरम्‌ प्रति) हमारे 
गृहो के प्रति (उपयातु) आए, (देववीतये) तुम्हरे दिभ्य भोज कं लिये, 
(पीतये) तथा सोमपान के लिये1. .. ,. : | 

` [इन्द्रावरुण ~ इन्द्र वरूगौ, "इन्द्रश्च सम्राड्‌. वरुणश्च राज। (यजु०. 
८।३७) ¡ शिष्ट व्यक्तियों का सत्कार दिव्यभोज, तथा हंषत्रद सोमर 
दवारा करना चाहिये । मद्यम्‌ = मदी हषं | । 

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य ष्णः सोम॑स्य द्रषणा षेधाम्‌ । 

इदं वामन्धः परिपिक्तमासयास्षिन्‌ -वरहिषिं मादयेथाध्‌ ॥२॥ 

(वृषणा = वृषणौ) हे सुखो की वर्षा करने वाले (इन्द्रावरुणा) सप्राट्‌ 
ओर माण्डलिक राजन्‌ ! तुम दोनों (मधुमत्तमस्य) अति मधुर (वृष्णः) 
वीर्यवर्धक (सोमस्य) सोमरस काआ वुषथाम्‌ ) यथेच्छ पान करो । (वाम्‌) 
तम दोनों के लिये (इदम्‌, ्रन्धः) यह भोज्य अन्न भी (परिषिक्तम्‌) परोस 
दिया है, (स्मिन्‌) इस (व्िषि) महाशाला मे (ग्रासय) बेठकर (मादः 
चेथाम्‌) अपने ग्राप को तप्त करो, या प्रसन्न करो। 

[ बहिषि महच्राम (निघं ३।३) । सम्राट्‌ आदि विशिष्ट व्यक्तियों क 
सत्कार ओर भोजनादि की व्यवस्था के लिये स्थान सला ग्रौर बड़ा चाहिये, 
जिसमे सम्राट्‌ भ्रादि अङ्खरक्षक तथा परिवार बखएुजा सक । अतः महा- 
णाला चाहिये । अथवे० ९।३।२९१ मे महाशालाका वणन भी दे ।म्नन्धः 


अन्नम्‌ (निघं० २।७) |। 
सूक्त ६१ 
बादरायणिः । श्ररिनाहानम्‌ । भ्रनुष्टुम्‌ । 
यो नः शप।दश्॑पतः शपतो यद्च॑ नः शपात्‌ । 
वृक्ष ईव विद्युतां हत आ मूखादरत युष्यतु ॥१॥ 
(अणपतः नः) शप न देते हुए हमे (यः) जो (षात्‌) शाप देवे, (च). 
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जीर [प्रतयत्तर में ] (यः) जो (शपतः नः) शाप देते हृए हम (शपात्‌) 
[पुनः] शाप देवे, वह (विदयता हतः) विचत्‌ द्वारा मारे गये (वृक्षःइव) वृक्ष 
कं सदृश (ग्रा मूलात्‌) मूल से (अनु) अनुक्रमपूवेक (शुष्य तु) सूख जाय । 
[ शाप सनिन्द उपालम्भ (सायण) । शपात्‌ = निन्दावाक्यैः भत्सयेत्‌ 
(सायण) । वृक्ष पर जब विदयुत्पात होता है तो वह्‌ जड़ समेत सूख जाता 
है, इसी प्रकार शाप देने वाला भी सूख जाय, एेसी भावना प्रकट कौ गर्द 
है। शाप देने वालेकामूलयातो सिर ्रभिप्रेतहै, यापाद। तात्पयंेसे 
व्यक्तियों के विनाश से है । सामाजिक जीवन प्रेममयदहो जातादै। तथा 
“यः भौर "नः” मे व्यक्ति ओर समाज का भी ध्यान रखना होता है | । 


सप्तम काण्ड का पञ्चम अवाक समाप्त 


न 


सक्त ६२ 


(१-८) ब्रह्मा  रम्यगृह प्रादि । श्रनुष्टुभ्‌ ! १ परानुष्टुभ्‌ च्रिष्टुम्‌ । 


उजं बिद्‌ षसपरनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुपा मित्रियेण । 
गृहानिमि समना वन्द॑मानो रम॑ध्वं मा विमीत मत्‌ ॥१॥ 


(ऊर्ज॑म्‌ विश्रत्‌) बलप्रद अन्न धारण करता हुआ, (वसुवनिः) घनं 
का विभाग करने वाला, (सुमेधाः) उत्तम मेधा वाला, तथा (ग्रघोरेण) 
प्रेममयी तथा (मित्रियेण) मंत्री भरी (चक्षुषा) चक्षु के साथ (गृहान्‌ ) घर- 
वासियों के पास (एेमि') मे भ्राता हूं। (समनाः) सुप्रसन्न मन वाला, 
(वन्दमानः) वन्दना करता हुश्रा [भ्राता हूं], (रमध्वम्‌) तुम सुखी होभो, 
(मत्‌) मुक से (मा बिभीत) भयन करो। 

[ वणेन से प्रतीत होता है कि ृहपति, घनाजेन ऊ लिये, बहुकाल तक घर्‌ 
से बाहर रहा है, गौर उसकी मुखाकृति आदि में पर्यप्त श्रन्तर आ गया है । 
इसलिये वह्‌ निज परिवार को गृहपति होने का विश्वास दिला रहा है | । 


१. एेमि, रायतः नः == एक वचन तथा बहुवचन एक हौ भ्यक्ति के निदेशक है, 
“भ्रस्मदो योव" (श्रष्टा० १।२।५६) । 
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मे गरहा भयोशत्र॒ उजस्वन्त॒ः पयंखन्तः | 
पर्णा वामेन तिष्ठन्त॒स्ते नौ जानन्त्वायतः ।(२॥ 

(ऊर्जस्वन्तः) अन्न रस वाले (पयस्वन्तः) दूधसम्पस्न, (वामेन) शोभन 
वस्तुनो से (पूर्णाः) भरपूर हुए (तिष्ठन्तः) स्थित (इमे गृहाः) ये घर (मयो- 
भुवः) सुखदायी होते है, (ते) वे गृह भर्थात्‌ गृहवासौ (आयतः नः ) आते 
हर हमें (जानन्तु) जान ले, पहचान लं 1 

[ गहाः पद द्चर्थक है,णालारूप, तथा गृहवासी" 1 गृहवासियो के सम्बन्ध 
मे “जानन्तु” शब्द प्रयुक्त हुआ है । यथा “तात्स्थ्यात्‌ ` गृहाः = गृहवासिनः ६ 
सुख है एेन्दरियिक, ओर मयः है मानसिक सन्तोष रूपी । सुखम्‌ =सु 
सेभ्यः, इन्द्रियेभ्यः | । 
येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु॑सोमनसो बहुः । 
गृहाुपं ह्यामहै ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥ 

(प्रवसन्‌) प्रवासी पुरुष (येषाम्‌) जिन का (्रध्येति) स्मरण करता 
है, (येषु) जिन में (बहुः) बहुत (सौमनसः) सौमनस्य है, (गृहान्‌) उन 
गृहो भ्र्थात्‌ गृहवासियों को (उप ह्वयामहे) हम आदरपू्वक बुलाते ह 
(ते) वे (ग्रयतः नः+) हम श्राते हुओं को (जानन्तु) जान लं, परिचान लं । 

[ सौमनसः--मन की प्रसन्नता, प्रीत्यतिशय | । 
उप॑हूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । 
युध्य अंतृष्या स्त॒ शृ मास्मद्‌ भीतन ॥५॥ 

(भूरिधनाः) बहुधनी, (स्वादुसंमुदः) स्वादु भोजनों में हषं का भ्रनुभव 
करने वाले (सखायः) सखा (उपहूताः) सत्कारपूवेक निमन्वित किये रहः 
(गृहाः) दै गृहवासियों ! (मा अस्मत्‌ विभौतन ) हमारे इस काम 
से भयभीत न हओ, (ग्र्ुध्याः अतृष्याः स्त) तुम क्षुधा ओर तुषासे 
पीडति न होश्रो | 

[ गृहपति प्रवास से बहुत घनोपाजन कर (मन्त्र १) घर श्राया है। 
उस ने बहुवनी तथा स्वादुभोजन चाहने वाले मि्रौँ कौ निमन्वित किया 

[= 0 


[गं 


१, द्र-- पृष्ठ ८४, टि० १। 
२. यथा "मन्वा: क्रोशन्ति" => मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति । 
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है । इस निमन्त्रण में वहत घनं का व्यय होगा, यह्‌ जानकर गृहवासी पय- 
भीत हौ गये । गहपति उन्दः विश्वास दिलाता है कि तुम किसी प्रकार भी 
क्षुधा तृष्णा से पीडित न होभोगे, मँ पर्याप्त धनोपाजैन कर लाया हूं | 1 
उषपटूता इष्ट गाव उपहूता अजावयः । : ` 
अथा अन्न॑स्य कौला उपहूतो गृहेषु नः । ५॥ 


(इह) इन [घरों मँ | (गावः उपहूताः) गौरं लाई गई ह, (अजावयः) ` 


बकरियां ग्रौर भेड़ं (उपहूताः) लाई गई ह, (ग्रथ) तथा (अन्तस्य 
कौलालः) अन्न श्रौर अन्नो के विविध रस (नः गृहेषु) हमारे गृहों मेँ (उप- 
हताः) लाएगषुर्है। | न 
| गृहपति गृहवासियों को कहता है कि तुमह किसी भी' प्रकारं ' से भयं-' 
भीतन होना चाद्धिये । देखो, दूध के लिये गौर्‌, कृषि के लिये बेल, दूध के 
लिये बकरियां, उन के लिये मेड, विविध भ्रन्न, जौर उनके पेयरस -सभी 
कुछ हूमारे घरों में विद्यमान है| । 
सूनरतावन्तः सभगा इरावन्तो दसमुदाः । 
अतृष्या अक्षुध्या स्त ग्रह माऽस्मदह्‌ बिभीतन ॥६॥ 
(गृहाः) है गृहवसियों ! (सूनृतावन्तः) परस्पर प्रिय तया सत्य वाणी 
बोलने वाले, (सुभगाः) सौभाग्य वाले, (इरावन्तः) प्रभत अन्न वाले, ( हसा- 
मुदाः) हसते तथा मोद-प्रमोद युक्त (अतृष्याः, भक्षुध्याः) तषा ओर क्षुधा 
से म्रपीडित (स्त) तुम हो, (मा अस्मत्‌, बिभीतन) पुनः हमारे प्रवास 
मे जाने पर भयमीतन होप्रो ।. | 
[मन्त्र (७) के भ्नुसार गृहपति धनोपार्जन के लिये पुनः अरव।स अर्यात्‌ 
गृह से बाहिर जाना चाहता है । इस प्रवास से होने वाले, गृहवाधियों के 
भय का परिहार गृहपति करता ह । इरा अश्ननाम (निषं० २।७) || 
इहेव स्त मातुं गात्‌ मिद्व ख्पाणं पुष्यत। ` 
एष्यामि मद्रेणां सह भूयात मवता मयां ॥७]] 


. (इह एव) हां ही (स्त) तुम रहो, (मा ग्रनु गात) मेरा अनुगमन न 


करो, भर्थात्‌ मेरे साय प्रवास मे गमनन करो, (विश्वा रूपाणि) सव रूपा-` | 


कृतियो वालों का (पष्य) परिपोषण करते. रहो । (एष्यामि) मै लौट 


का० ७॥ श्ननु९.द । प्रु०-६३ भथववेर-भष्य २७ 


प्राऊगा (भद्रेण सह्‌) कल्याणकारी तथा सुखव्रद धन के साथ, तब (मया) 
मुभ समेत (भूयांसः भवत) ग्रधिक समृद्कहो जाओगे । 

| विष्वा सूपाणिन्=पृत्र, पुत्रिं, गौए, अलक्फरसवेयः--इन सन का परि- 
पोषण मेरे प्रीछठे करते रहना । भद्रेण मदि कट्धाणे यख च (्वादिः) | । 

, + ~ „  - न क 

(१-२) श्रथर्वा । श्रग्निः। श्रनुष्टुभ्‌ 1“ “` 
यद॑ग्ने तप॑सा तपं - उपतप्यामह तपः 1 `" 
परियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ।॥१॥ 

(श्रते) हे ज्ञानाग्निसम्पन्न आचाय (तपसा) तप कौ विधि के अनुसार 
(यत्‌ तपः) जो तप {उपतप्यामहे ) तेरे समीप.रहुकर हम करते है उस दास 


॥ ५६१ 


(श्रुतस्य) आपसे श्रवण रियेवेदके (श्रियाः) प्यारे (भूयःस्म) हमद 


ताक्रि (आयुष्मन्तः) दीर्घं ग्रौर स्वस्थ आयु वाले तथा (सृुमेवरसः) उत्तम 
मेधा वाले हम हौं | | ` ` | 
[ सूक्त ६३ का विनियोग उपनयन कमं में हृश्रा है । योगदशेन (२।३२) 
मे “तपः ओर स्वाध्याय” को योगाङ्खमूत त्रियमों काग्रङ्ग.कटादै। तथा 
वपः का फल कहा है “कायसिद्धिः' अणिमा प्रादि तथा ““इद्दियपिद्धिः'' 
दूरात्‌ श्रवणं, दशेनादि । तप द्वारा रजस्‌ ओौर तमस्‌ काक्षय हो जाने पर 
ये सिद्धिया प्राप्त होती है (योग २।४३) तकी विधि यथा "तच्च चित्त- 
प्रसादनम्‌ ग्रबाधमानम्‌ ग्रेन्‌ आसेवितव्यम्‌ इति. मन्यन्ते (क्रियायोग २।१)। 
अर्थात्‌ “तप उतना ही करना चाहिये जिस सै शारीरिक धातुजं मे वेषम्य 
पैदा न हो" (वाचस्पति) तपः, दन्संहुनम्‌ दन्दश्च ` शीतोष्णे, जिर्ध- 
त्सापिपासे आदि (योग राद) ]। . ~ `. ^^ 
अग्ने तपंस्तप्यामहु उपर तप्यामहे तप॑ः 4 : 
रतानि शृण्वन्तो वयमा्ुप्मन्तः सुमुधसंः ॥ र १ 
(अग्ने) हे ज्ञानाभ्निसम्पनन श्राचारयै'} (वयम्‌ तपः तप्यामहे) हम 
तप करते है, (उप) तेरे समीप गह कर "(तपः तप्यामहे) तप करते 
ताकि (श्रुतानि, शृण्वन्तः) वेदों को सुनते हए, (म्रायुष्मन्तः) दौधं शीर 
स्वस्थ श्रायु वाले, ओर (सुमेधसः) उत्तम मेवा वाले हमं ५. 4 
[मेधा~=धारणाशवितः (सायण) ; मेधा ्राुग्रहुणे, (कण्डूवादिः) ].4: 
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सक्त ६४ 


कह्यप-मारीचः । भ्रग्बिः 1 जगती । 


ययम॒भिः सतप॑तिवृद्धष्णो रथीव पत्तीन॑जयत्‌ पुरोहितः । 
नाभां पृथिव्यां निहितो दविुतदधस्पदं छंणतां ये तन्यवः ॥१॥ 
(अयम्‌) यह्‌ (अग्निः) श्रग्रणी-प्रधानमन्त्री ( सत्पतिः ) प्रजा का 
सच्चा रक्षक है, (वृद्धवृष्णः) प्रवृद्ध बलशाली, तथा (पुरोहितः) भगुग्रा हो 
कर हितकारी है, (रथी इव) रथयोद्धा के सदुश ( पत्तीन्‌ ) पदाति-सैनिकों 
पर (ग्रजयत्‌) विजय पाता है । (पृथिव्याम्‌) रष्टृभूमि नें (नाभात=नाभौ) 
केन्द्रस्थान में (निहितः) स्थापित हुआ (दविद्युतत्‌) तेज में चमकता है। 
(ये) जो शत्र (पृतन्यवः) सेना द्वारा हमारे साथ संग्राम चाहते रह उन्हें 
(अधस्पदम्‌) हमारे पादो तले (कृणुताम्‌) करे । 


सूक्त ६५ 
कत्यप मारीचः । रग्निः । जगती । 
पृतनाजितं सहमानमग्निमुक्येहैवामहे परमाव सधस्थात्‌ । 


स नः पदति दुर्गाणि विद्वा क्षाम॑द्‌ देषोऽति दुरितान्यग्निः ॥१॥ । 


(पृतनाजितम्‌) सेनाविजयी, (सहमानम्‌) पराभवकारी अथवा सहन- 


शील (अग्निम्‌) अग्रणी को (परमात्‌ सधस्थात्‌) दूर दैशसे भी (उक्थैः) 
स्तुतिवचनं हारा (हवामहे) हम बुला लाते हैँ । (सः) वह (नः) हमे (विश्वा ' 
दुर्गाणि) सब दुगेम कष्टो से (भ्रति पर्षत्‌) पार करे, (अग्निः देवः) वह्‌ ||| 


मरग्रणी-देव (दुरितानि) हमारे कष्टों को (ग्रति क्षामत्‌) पूणेतया क्षीण 
करदे । | 
[राष्ट कै विपत्तिग्रस्त हौने पर दरदेशस्थ योग्य व्यित को भी 


प्रथित कर ले आना चाहिये । क्षामत्‌ = कष क्षये (भ्वादिः) +क्तः । “क्षायो .. 


मः” (अष्टा० ८।२।५३) दसा क्त के (त को “म । “तत्‌ करोति” 
प्रथं मे णिच्‌ लेट्‌, तिप्‌ के “द्‌ का लोप (इतश्च लोपः०अष्टा० ३।४।९७) ` 
अट "णि" का लोप (सायण) | । ॑ 


| 
1118 
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~ 


॥ 
॥: 


षन 
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सक्त ६६ | १ 

( १-२) यमः । मन्त्रोक्त वेवता तथा नि तिः। १ भुरिगनुष्टुन्‌; 
२ न्यङ्कुसारिणी बहती । 
ष्वं यत्‌ कृष्णः श कुनिरमिनिष्पतननपींपतव्‌ । 
मापो मा तस्मात्‌ स्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पन्त्वह॑सः ॥१॥ 

(शकुनिः) शक्तिशाली (कृष्णः) काले तमोगुण ने (निष्पतन्‌) [मन 
के ] गहरे स्तर से निकल कर, मानो उड़ कर (भ्रमि) मेरी ओर अते हुए, 
(इदं यत्‌) यह जो (अ्रपीपतत्‌) मुभे पतित कर दिया है, (तस्मात्‌, सर्वं 
स्मात्‌) उस सब (दुरितात्‌) दृष्परिणामी (अंहसः) षाप से, (मापः) सवै- 
व्यापक परमेश्वर (मा) मुभ (पान्तु) सुरक्षित करे । 

[ अंहसः == अंहः” का अथं पाप होता है 1 काला पक्षी कौ, व्यक्ति 
को घायल तो कर सकता है, पाप में प्रवृत्त नहीं कर सकता । अतः “कृष्णः 
शकुनिः' का अभिप्राय “शक्तिशाली तमोगुण "प्रतीत होता है । तमोगुण को 
कृष्णः कहा भी है । यथा “जजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌'" (श्वेत ० उप० 

 ४।५) । अजा भ्र्थात्‌ अजन्मा प्रकृति “सत्वरजसूतमसल्प" होने के कारण 
शुक्ल, लाल भौर कृष्णा है.। तमोगुण है भी “शकुनि” प्र्थात्‌ शक्तिशाली । 
जड़ जगत्‌ सब तमोगणप्रघान है । प्राणिजगत्‌ भी बहुधा तमोगुणप्रधान है । 
मतः तमोगुण शक्तिशाली है । मन सत्वगुणी मी होता है, रजोगुणी भी, 
ओर तमोगुणी भी । सत्त्वगुणी मन मे भी कभी-कमी दबा हमा तमोगुण प्रकट 

होकर सत्त्वगुणी व्यविति को पतनोन्मुख कर देता है। यह्‌ है तमोगुण का 
उड़कर आ प्रकट होना 1 | 

आपः आप्लु व्याप्तौ = व्यापक परमेश्वर । यथा “तदेवागिनिस्तदा दित्य- 
स्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता अपः स प्रजपतिः (यजु° 

३२।१) || ॑ 
दं यत्‌ कृष्णः श॒ङुनिरवामू्ष्षिक्रैते ते सुखंन । ` 
अम्र्मा तस्मदेनसो . गारैपत्यः प्र॒ मुंञ्चतु ॥२॥ 


(निऋ ते) हे कृच्छापत्ति ! (ते मुखेन) तेरे मूख द्वारा (इंद यत्‌) यह्‌ 
जो (कृष्णः शकुनिः) शक्तिशाली काला तमोगुण (अवामृक्षत्‌ ) मेरे निचले 


१२ 
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भ्रद्धों में श्रा लगा है, (तस्मात्‌ एनसः) उस पाप से (गार्हपत्यः अग्निः) 
ब्रह्माण्ड गृह का पति श्रम [भस्मीभूत कर] (मा) मुभे (प्रमूञ्चतु) प्रमुक्त 
करदे, डा दे। 


[ मूचेन प्रेरणा द्वारा । मख द्वारा प्रेरणा दी जाती है, मानो ठच्छा- 


पत्ति नेहे तमोगुण ! तुभे प्रेरित किया है । अव = नीचे के अङ्ख = मूत्रा 
तथा जद्खा-पाद प्रादि ! पापकमं के लिये पापुस्थान पर चलकर जाना होतः 


है । अग्नि परमेष्वर (यजु ३२1१) । आपः द्वारा पाप मल धोया जाता 


है, अग्नि द्वारा वहू भस्मीभ्रूत किया जाता है अवामृक्षत्‌ =अव+-ग्रट्‌ (लड 
लकार) + मृश आमशेने (छना) + क्सः (प्रष्टा ० ३।१।४५) | । 


सूक्त ६७ 
(१-३) श्रः । श्रपामार्गवीखद्‌ । प्रनुष्टुम्‌ 
थतीचीनंफटो हि त्वमपांमागे र्रोिथ \ 
सर्वान्‌ मच्छपथां अधि वरीयो यावया इतः ॥१॥ 


(अपामा ) हे दोषशोधक ओषध ! (हि) यतः (त्वम्‌) तु (प्रतीचीन- 
फलः) प्रतीचीनफल हूरई (रुरोहिथ) प्रादुर्भूत हई है, (मत्‌ अधि) मुस । 


(सर्वान्‌ शपथान्‌) सब शपथो को (इतः) इस फल द्वारा (वरीय यावय) 
दुर तक पथक्‌ करदे । 


[प्रतीचीनफलः=प्रत्यड मुखफल+ वाली ग्रौषध या वीरुद्‌ (सायण) । 
शपथान्‌ = शपथ अर्थात्‌ सौगन्ध, कसम । सौगन्ध सदा भूटी होती है, यह 
मनोविकार है । सम्भवतः अपामा इस मनोविकार काशोधन कर देता 
हो । अपामागं अप+ मृजष्‌ शुद्धौ (श्रदादिः) दोष कौ अपगत करके माजेन 


करने वाली, शुद्ध करने वली 1 अपामागे = ^4कौधणलः 280८ । यह || 
जौषध होम्योषेथिक ८0716 के समान गुणौ वाली है जिसका प्रयोग || 


|॥ 
„¦| 


नाना मानसिक विकारो मेहता है| । 
यद्‌ दुष्कतं यच्छभलं `यद्‌ घां चेरिम पापयां । 
त्यया तष विंश्वतोमुखापामार्गापं मृज्महे ॥२॥ 


(यत्‌) जो (दुष्कृतम्‌) दुष्टकमं, (यत्‌) जो (शमलम्‌) भान्ति | 


१. “प्रत्यदुमुखफल” का श्रभिप्राय भ्रस्पष्ट है । 


| 
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च 


मलिन पाप, (यत्‌ वा) याजो (पापया) पापिनस्तीके संग (चेरिम) हम 
विचरे है, (विश्वतोमुखः) हे सव भ्रोर मुखवासी (जपामागं) श्रपामामे 
मौषध ! (त्वया) तुभ वारा (तत्‌) उस सब दोष को (अपमृज्महे) हम 
दूर कर शुद्ध कर देते हँ शबलम्‌ = शम्‌ (शान्ति) +मलम्‌ (वारणम्‌, 
भ्वादिः) । 


इ्यावदता कुनखिनां बण्डेन्‌ यत्सहासिम । 
अपांमागै स्वयां वयं सवं तद्पं परज्महे ॥३॥ 


(ष्यावदता) श्याव दात वाले, (कुनखिना) विकृत नखों वाले, (बण्डेन) 
गलिताङ्ग वाले पुरूष के (सह्‌) साथ (यत्‌) जौ (आसिम या आशिम) हम 
उठट-बेठे या खाए-पिए है, (अपाम गं) हे शोधन करने वाली श्रपामगं ग्रौषध 
(त्वया) तुभ द्वारा (तत्‌ सवम्‌) उस सव [दोष] को (वयम्‌) हम (ग्रप- 
मृज्महे) पृथक्‌ कर शुद्ध कर देतेरहै। 

[ श्यावदता = श्याव ओर कृष्ण वणं मे भेद है 1“ श्याव नकु कालिमा 
वाला भूरा (वताता), मटियाला (पऽ) ; भूरा (0) ; 
[आष्ट ] । बण्डेन = बडि विभाजने (भ्वादिः, चुरादिः) । मन्त्र में विभाजन 
का अभिप्राय है विभक्त हो जना, टटकर श्रलगहौ जाना, अङ्क काकट 
जाना । मन्त्रकथित रोगी कुष्ठं रोगी है । कुष्ठ लुः08४ । कुष्ठ १८ प्रकार 
का होता दै (आप्टे) । विगलत्कुष्ठ मे अंगुलियों तथा परो के अद्ध गलकर 
ट्ट जाते हँ । कुष्ठ रोग संक्रामक (0112860) भी होता है । अतः 
कुष्ठरोगी के साथ बैठना याखाना हानिकारक है। आशिम (सायण) । 
दांतों मे वणंविकृति तथा नखों की विकृति--यह भी एक प्रकार का कुष्ठ 
दै । अपामा श्रौषध कुष्ठनिवारक है यह्‌ मन्त्र से प्रतीत होता है| । 


सूक्त ६८ 
ब्रह्या । प्राह्णम्‌ । च्रष्टुभ्‌ | 
यद्यन्तरिंन्े यदि वात आस॒ यदि वृक्षेषु यदि वोखपेषु । 
यदश्रैवन्‌ पश्व उच्यमाने तदु ब्राह्मणं पुनरस्मानुचैतं ॥१॥ 
(यदि अन्तरिक्षे) यदि अन्तरिक्ष मे, (यदि वाते) यदि चलतीःवायुमें 


१. सर्वतः प्रसृतशाखायुक्त ! (सायण) । 
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(यदि वृक्षेषु) यदि वृक्षों के समीप, (यदिवा) अथवा (उलपेषु) 
सदियों के समीप (श्रा, ब्राह्मणम्‌) ब्रह्म-पाठ' हैजा था, (यद्‌) जितत का 
( उद्यमानम्‌) उच्चार (पशवः! प्रश्रवन्‌) पशुभ्रो ने सूना है, (तत्‌ ) तो 
वट्‌ ब्रह्म-पाठ (अस्मान्‌) हमें (पूनः) फिर (उपेतु) प्राप्त हो । 

[ मन्त्र मे “ब्राह्मणम्‌” द्वारा "ब्रह्मयज्ञ का वणेन हूजा है । इसे सन्ध्यो- 
पासन तथा वेदपाठ भी कहते हैँ । सन्ध्योपासन एकान्त देणमे होना 
चाहिये । मनुस्मृति (२।१०४) मे कहा है कि ^“सावित्रीमप्यधीयीत गत्वा 
रण्यं समाहितः” । “श्ररण्यम्‌"' के प्रभिप्राय को मन्त्र में "वृक्षेषु, उलपेषु"' 
दवारा प्रकट किया है । देखो “सत्याथेप्रकाश” तृतीय समुल्लास । ब्राह्मणम 
का थथं ह “श्रह्मणः इदम्‌” मर्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी पाठ । ब्रह्म का अथं है वेद। 
ब्राह्मण शब्द द्वारा ब्राह्मणग्रन्य अभिप्रेत नहीं । ब्राह्मणग्रन्य तो ब्रह्म अर्थात्‌ 
वेद या वेदमन्त्र के व्याख्यानरूप हैँ । उनका निदेश मूलवेद मे सम्भव नहीं । 

मन्त्र का अभिप्राय यहूदहै कि ब्रहायज्ञ नियतसमयमे करना चाहिये 
दरस मे कालातिपात नहीं होना चाहिये! उपासक कहीं भी हो उसे नियत 
काल में चाहे खुले अन्तरिक्ष मे, चाहे बहती वायु मेभ्वहे वृक्षों ग्रौर कादयो 
के समीप, चाहे गोशाला के समीप,--जब भी ब्रह्मयज्ञ का काल उपस्थित 
हो जाय सन्ध्योपासन, ओौर वेदपाठ के लिये बैठ जाना चाहिये । ओर यदि 
कारणवण ब्रहायज्ञ मे विघ्न उपस्थित हो गया हो, ओर ब्रह्मयज्ञ ठोक प्रकार 
नहुञआहोतो “पुनः विघ्न-बाधासे रहित स्थानम ब्रहायज्ञ कर लेना 
चाहिये, यह्‌ “धृूनरस्मान्‌ उपैतु” का अभिप्राय प्रतीत होता है] 1 


सूक्त ६९ 
ब्रह्मा 1 भ्रात्मा । प्रः परोष्णिक्‌ ब्रहती । 
घरुनर्मदिवन्दियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्म॑णं च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्यां यथास्थाम कंट्पयन्तामिहैव ।१॥ 


(पुनः) फिर (मा) सुभ (इन्द्रियम्‌) ज्ञानेन्द्रिय समूह्‌ (एतु) प्राप्त 
हो, (पुनः ग्रात्मा) फिर आत्मा, (द्रविणम्‌) बल, (च) ग्रौर (ब्राह्मणम्‌) 


१. पयुम्मो के समीप भ्र्थात्‌ गोशाला भ्रादि के समीप ब्रह्मयज्ञ करने से पषुधों 
की भ्रावाजें विघ्नकारी हो जाती हैँ । “पशवः श्रश्रवन्‌"' दारा पञ्ुभ्रों की समीपता 
द्रमिप्रंत दै । | 


धर्ववेदः ६ 
छ़ा० ७1 भनु० ६ । सू० ७० भ्रथववद-तान्य च 


वेदमन्त्र [प्राप्त हो ] । (पुनः) फिर (चिष्ण्यः रनयः ) त 

्र्थातं वाक आदि कर्मेन्द्रिय समूह्‌ ( यथास्थाम) यथास्थान भरयात्‌ म 

स्थान मे (कल्पयन्ताम्‌ ) सामध्येवान्‌ हो जायं, दह्‌ एव ) हस ही ५8 

[ धिषणा वाडनाम (निधं० १।११) 1 द्रविणम्‌ म्‌ ४.९ 

२।६) । वाक वक्ता के अभिप्राय को प्रकाशित करती दहै व 

हाय भी इशारा कर अभिप्राय को प्रकाशित करतादहै 1 दाथ स ल 
ब्राह्मणम्‌ =त्रह्य एव ब्राह्मणम्‌, स्वार्थे रण्‌ ।ब्रह्म~-मनत्र | मू 
सन्न व्यविति कौ अभिलाषा प्रकट कोहै] ।\ | 

सूक्त ७० 

(१-३) शन्ताति । सरस्वती 1 ९ श्रनुषट्भ्‌; ९ त्रिष्टुभ्‌; 

सर॑स्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धाम॑सु । 

जुपस्थ इव्यमाहूतं प्रजां दैवि ररास्व नः ॥१॥ ५ 

` (सरस्वति देवि) हे ज्ञान-विज्ञान १) देवि ! (ते) तेरे ( = 

ामसु) दिव्य स्थानों अथात्‌ विद्यालयों मे, तथा (रतेषु ) व 

(श्राहुतम्‌, हव्यम्‌ ) आहुतियो में दीहवि को (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक तू ९ ५. 

कर, (देवि) भौर हे देवी ! (नः) हम (अजाम्‌ ) विार्थारूपी 
(ररास्व) प्रदान कर । शा 

टो विज्ञानं -विन्ञानवाली | 

[सरस्वती सरो विन्चानं तद्ती, क्लान ५ 
== , स्थानानि नामानि जनं (निरं 
(घामसु-=धामानि तरयाणि भवन्ति 1. 


। यहाँ स्थानार्थं का ग्रहण ह, 2 
। निद्यालयों ओर महाविद्यालयों के सत्रारम्भमें 4 
चाहिये, जिस मं वि्याधियों को विदयप्राप्ति त॒था गुरुसेवा अ 1 
व्रत ग्रहण करने चाहिये 1 गुरुवगं इटं व्रत ८ कराए 1 ध 
प्रविष्ट विद्याधियों के साथ निज प्रजा ब्रवत, सन्तानो कासा ५ 
करे । विद्यालयों भौर महाविद्यालयों को दिन्यधाम जान कर इन की पवि- 


तरता को बनाए रखना चाहिय । | 
-रूपा है! सरो विज्ञानं विद्यते- 


नहीं वाग्‌ 
यह्‌ सरस्वती नदीरूपा नहा, अपितु वाग्‌ त 
ऽस्मा सा सरस्वती वाक्‌ (उणा० ४११६९०१ ) । परन्तु ब्राहु 


 वागरधिपति-परमेश्वरोदेश्यक ह 1 वह्‌ वेदवाक्‌ का अधिपति है] ५ 


३ गायत्र । 


शंनो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः। 


^ 
¢, 0 


(५ । अथेवेद-भाष्य का० ७1 अन ६1 सूक्त, ७२ 
षदं तं ह्यं ध्रतवंत्‌ सरस्वप्रीदं पितृणां हवि रस्य धयत्‌ । 
मामित उदिता शंतमानि तेभिियं मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 

` (सरस्वति) हे ज्ञान-यिज्ञानवाली वेदवाक्‌ (इदम्‌) यह्‌ (घृतवत्‌ हव्यम्‌ ) 
यृतमिश्ित (ते) तेरे लिये है, भौर (इदम्‌) यह्‌ (हविः, [घृतवत्‌ |) घृतयरिः 
धक्व) हवि अर्थात्‌ भ्रन्न (पितृणाम्‌) पितरो का है, (यत्‌) जो कि (अस्यम्‌) 
उन के मुख सम्बन्धी खनेके लियेहै। हे सरस्वती! (ते) तेरे लिये 
(इमानि) ये (शंतमानि) शान्ति-या-सूखभ्रदायी वेदमन््ररूपी वचनं 
(उदिता =उदितानि) कहे है । (तेभिः) उन वचनोंद्वारा (वयम्‌) हम 
सारस्वत-यज्ञ करने वाले (मधुमन्तः) मधु वाले (स्याम) होँ। 

[सारस्वत-यज्ञ में ` हवि धृतमिभ्रित होनी चाहिये, ओर वेदमन्त्र के 

उच्चारण पूवक हवि की आहुतियां देनी चाहिये । यज्ञ की समाप्ति पर 
पितरों अर्थात्‌ सारस्वत्‌-गुरुओं का सत्कार धृतपरिपक्व मिष्टान्न द्रा होना 
चाहिये । हविः हु दानादनयोः (जुहोत्यादिः) यज्ञाभ्नि के लिये हवि का दान 
भ्र्थात्‌ त्याग, ग्रौर गुरुओ के लिये उन के अदन ब्र्थात्‌ भक्षण के योग्य अन्न 
का प्रदान । वेदमन्त्र के उच्चारण द्वारा मानो मूख मधुर हो जाता है| ` 


सूक्त ७१ 
शिवा न॒ः शंत॑मा भव सूश्रदीका सरस्वति 
मातं युयोम संदश्ः ॥१॥ ` 
(सरस्वति) है ज्ञान-विज्ञानवाली पारमेण्वरी मातः! (नः) हमारे 
लिये (शिवा) तू सुखरूपा, (शंतमा) अत्यन्त सुखरूपा; तथा (सुमृडीका) 
शोभनयुखप्रदा (भव) हौ । हम (ते) तेरी (संदृशः) सम्यक्‌ कृपा दृष्टि 
से अथवा तेरे सम्यक्‌-दशेन से (मा) न (युयोम) पथक्‌ हो, वञ्चित हों । 


अथवा कविता में वेदवाणी का वणन हुआ है । 


, [सायणाचार्य के अनुसार यह मन्त्र पृथक्‌ सूक्तरूप है | । 


सक्त ७२ 
शंतातिः । शम्‌ । पच्यापक्तिः । 


महानि शं भ॑वन्तु नः शं रात्री परति धीयतां शुषा नो व्यु च्छु १॥ 


का०७॥ अनु० ६1 सू० ७३ ` अ्रथवेवेद-माष्य ६१ 


(वातः) वायु (नः) हमारे लिये (णम्‌) सुखकर (वातु) बरे, (सूं ) 


| सूयं (नः) हमारे लिये (णम्‌) सुखकर (तपतु) -्पे (श्रहानि) दिन (नः ) 


हमारे लिये (शम्‌) सुखकर (भवन्तु) हो, (रात्री). रात्री (शम्‌) सुख 
(प्रति धीयताम्‌) प्रदान करे, (नः) हमारे लिथे (उषाः) उषा, (शम्‌) सुख 


। “दु (ष्युच्छतु) चमके । 


म 


सूक्त ७३ 


(१-५) चथर्वा 1 मन्त्रोक्त देवता; तथा श्येनः । त्रिष्टुभ्‌ ; घतिजगती> 
गर्भा जगती ; ३-५ श्रनुष्टुभ्‌ ; ३ पुरः ककुम्मती । 


यत र चासो मसा यच्च॑ वाचा य्ैृहोतिं हविषा यज॑षा । 
तन्मृस्युना निकऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाषटुति दन्त्वस्य ॥१॥ 


(असौ) वह [ पररष्टृरूपी शत्रु ] (यत्‌ कि च) जो कृ ( मनसा) 
मन द्वारा, (यत्‌ च) ओर जो (वाचा) वाणी द्वारा, ( यज्ञैः) भौर हमारी 
सेना के साथ संग्राम करने वाले, भिडने वाले सेनां के प्रेरको दासं, (हविः 
पा) सैनिकरूपी हवि द्वारा, ¦ (यजुषा) तथा यजुवंदौक्त , अन्य साघनो या 
विधियो द्वारा (जुहोति) 'युद्ध-यज्ञ में ् तियां देता दै, (अस्य) इस पर- 
राष्ट्रूपी शत्र के (तत्‌) उस कमं को म्राहुतिम्‌) . अर्थात्‌ युद्ध-यज्ञ मेदी 
जाने वाली आहूति को (सत्यात्‌ बुरा) इन के'सदरूप होने से पहिले न 
(मृत्युना) मृत्यु के साथ (संनिदाना) एकमत को प्रप्त (निच्छः >) 


छृच्छापत्ति (हन्तु) इन्दं नष्ट कर दे । , । | 

` [मनसा=युद्ध के लिये मानसिक विचार । वाचा =युद्ध के लिये वाचिक 
घोषणा 1 (यज्ञैः) (यजु० १७४०) में "यज्ञःःसोम '* दवारा यन कों सोम 
अर्थात्‌ यृद्धाधिकारी कहा है, जोकिसेनाके आगे-परागे चलता हुभा सेना 
का परेरक होता दै, सोमः (प प्रेरणे") 1 “यज्नेः'. मे बहुवचन द्वारा युद्ध मे 
नाना सैनिकदलो को सूचित किया है, ओरं प्रत्येकः दल के $ भघिकारी को 
(यज्ञः सोमः” कहा है ! युद्ध. होने से पूवं शत्रुराष्ट्र को कृच्छापत्तियो दास 


१. यथा "दन्दर भासां नेता, - बृहस्पतिः दक्षिणा, यज्ञः पुर ऽएतु सोमः” ` (यजु 
१७।४०) । पी । ज # 


| 
नि 
९६ अंयवेवेद-भाष्य का० ७] भनु° ६। सू० ७३ | | का० ७॥ अनु० ६ ॥ सू० घं जयववेद-भाष्यं ६७ 


घर लेना चाहिये, ओौर इसी धैरे द्वारा सम्भावित उनकी मृत्यु कर देनी ॥ अपाञ्चौ त उभौ बाहू अपिं नघ्ाम्यास्य [बर ॥ 
चाहिये, ताकि शत्रु युद्ध करने ही न पाए] । हि|| अगेर्देवस्यं मन्युना तेन॑तेऽपधिष हविः ॥४॥ 
यातुधाना निक्रौतिरादु रक्षस्ते अस्य ध्नन्त्वचरतेन सत्यम्‌ । [हे शत्र राजन्‌ ! ] (ते) तेरी (उभौ बाहू) दोनों बाप को (अपाञ्चौ) 


इनद्रंषिता देवा आज्य॑मस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ सं पादि यदसौ जहोतिं ॥२| गतिरदहित करता ह, बान्ध देता हूं तथा (ते भ्रास्यम्‌) तैरे मुख को 
(यातुधाना) यातनाओं काजिस मे निधान है एेसी (निक्छतिः) ॥ (अपि) भी (नह्यामि) म बांध देता हूं । तथा {श्रग्नेः देवस्य) श्रम्रणी देव 


कृच्छापत्ति, (भ्रात्‌ उ) तथा (रक्षः) जो राक्षसरूपी व्याधि-कीटाण्‌ हैँ (ते) 


वे, (अस्य) इस शत्रु कं (ग्रनृतेन) अनृतमागे' द्वारा (सत्यम्‌) सद्र होने । 
वाले युद्धकमं को (घ्नतु) नष्ट कर दं। (इन्द्रेषिताः) इन अर्थात सम्राट 1 


दारा प्रेषित (देवाः) विजिगीषु सेनिक (अस्य) इस शत्रु कं (ग्राज्यम्‌) 
माजि अर्थात्‌ युद्धसम्बन्धौ कमं को (मथ्नन्तु) मथ डालें, ताकि (तत्‌) 


वह युद्धकमं (मा संपादि) न सम्पन्न हो, (यत्‌) जिस कं लिये (भसौ) वह्‌ ' 


शत्र--(जुहोति) युद्ध-यज्ञ मे अहुतियां देता है । [रक्षः रक्षांसि, जात्येक- 


वचन । देवाः = दिवु करीडाविजिगीषा प्रादि (दिवादिः), अर्थात्‌ विजिगीषु ` | 


सेनिक । 
अभजिगाधिराजौ श्येनो संपातिनाविव । 
आज्यं पृतन्यतो तां यो नः करचाभ्यघायति ॥३॥ 


` (अनजिराधिराजौ) अभिर अर्थात्‌ शत्रुसेना का क्षेपण करने वाला सेना- | | 
पति, ओर अधिराज, (संपातिनौ) युगपत्‌ [ शिकार पर] पतन करने वाने ||| 
(श्येनो) दो श्येनं कौ (इव) तरह, (पृतन्यतः) संग्राम-चाहने वाले शव के || 


(श्राज्यम्‌) आजिकमं श्र्थात्‌ युद्धकमं का (हताम्‌) हनन करे, (यः) तथा 


जो (कश्च) कोई भी शवु (नः)हमरे (जभि) भभिमुख होकर (ग्रषायति) | 


हमारी हिसारूपी पापकम करना चाहता दै, उस का भी हनन करे । 


(प्रजिरः-=मज गतिक्षेपणयोः (्वादिः) जो षीघ्रगतिक हो कर शत्रू- ||ह 


दल केक्षेपणमें समथं हो एेसा सेनापति। अधिराजः राज्ञामधिपति 
अर्थात्‌ सम्राट्‌ । यथा “अधिराजो ` राजसु राजयातै" (अथर्व ° ६।९८। १) । 


अधायति मघं हननमिच्छति, अघ-{ क्यच्‌ (परेच्छायाम्‌) छन्दसि । हताम्‌ ` | | 


युद्ध में हनन करे, ्रजिर गौर भ्रधिराज मिलकर । 


१. लोभाक्रान्त होकर पर राष्ट्र पर ्राक्रमण करना ^्रनृतमार्ग” है । ` 


अ~ 


[ ` | १३ 


अर्धात्‌ प्रधानमन्त्री के (तेन, मन्युना) उस कोप द्वारा (ते) तेरी (हविः) 
युद्ध सम्बन्धी हवि अर्थात्‌ सेना का भौ (अवधिषम्‌') ने वध कर दिया 
है । श्रपाञ्चौ =अप (अपगत) +अञ्चु गतौ, गतिरहित । 

[शत्र राजा की बाहुं ओौर मूख को बाघ देने से वह्‌ स्वयं युद्ध करने 
मे असमथं हो जाता है, भौर युद्धकममे अज्ञादेने सेभी ररित हो जाता 
है| । 
मपि नह्यामि ते बाहू अपिं नक्षाम्यास्थ|म्‌ । 
अमेर्घारस्यं मन्युना तेनं तेऽवधिषं हृविः ॥५॥ 

[हे शत्र राजन्‌ | (ते) तेरी (बाहु) बाहुओं को (श्रपि नह्यामि) शै 
बांधता हूं" (स्यम्‌) तथा तेरे मुख को (स्रपि) भी (नह्यामि) मँ बांधता 
ह । (अग्नेः घोरस्य) घोर श्रग्रणी ब्र्थात्‌ प्रधानमन्प्री के (तेन मन्युना) उसं 
कोप के करण (ते) तेरी (हविः) युद्धसम्बन्धी हवि प्र्थात्‌ सेना काभी 
(ग्रवधिषम्‌) मैने वध कर दियाहै। 

सूक्त ७४ 

श्मर्वा 1 प्रग्निः । भनुष्टुभ्‌ । 
परि खाभ्ने पुरं वयं विप्र सहस्य धीमहि । 
धषद्‌ वणं दिववे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥१॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ | (सहस्य) है बलशालिन्‌ ! (त्वा 


विप्रम्‌) तुभ मेधावी को (वयम्‌) हम (पुरम्‌ परि धीमहि) दुगं के सदृश 


१, भ्रवधिषम्‌ = हनिष्यामि (सायण) । 


ज. भयर्ववेद-भाष्य कै ७ । ़मु० ६ । सू० ७५ 


परिधिरूप करते है, (धृष्‌ वणम्‌) तुभ धष्रकरूप को, (दिवेदिवे) प्रतिदिन 
(भङगुरावतः) नियम भद्घ करने वालों के. (हन्तारम्‌) हुननकर्ता को । 

[पुर = दुगे, उपमावाचक पद लुप्त । जसँ राजव द्वारा स्वरक्षां 
दुगे का भ्राश्रय लिया जातां है, वैसे हम प्रजाजनः प्रधानमन्त्री का आश्रय 
लेते है| ।; _ | 

(र सूक्त ७५ 
(१-३) अथर्वा । इन्द्रः ! १ श्रनुष्ट्म्‌; २-३ त्रिष्टुभ्‌ । 


उत्‌ तिष्ठतावं पदवयतेनद्रस्य मागमृियम्‌ | 
यदिं श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥१॥ 

[हे सेवको ! | (उत्‌ तिष्ठत) उणो, तय्यारं होभो, ओर (ऋटिवयम्‌) 
काल प्राप्त (इन्द्रस्य) सम्राट्‌ के (भागम्‌) सेवनीय भोजन कौ (अव पश्यत) 
देखभाल करो । (यदि श्रातम्‌) यदि भोजन पक गया है तो (जुहोतन) [बलि- 
वेश्वदेव सम्बन्धी | आहूतिर्यां दो, (यदि अश्रातम्‌) यदि नहीं पकातो 
(ममत्तन) राजस्तुति सम्बन्धी गान करो । [राजा के रसोई के अध्यक्ष का 
कथन मन्त्रमेहै]। , | 
श्रातं हविरो ष्विन्द्र पर यारि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्य॑म्‌ । 


परं त्वासते निधिभिः सखायः कुटपा न व्रजपति चर॑न्तम्‌ ॥२॥ ` 


(हविः) ह विष्यान्न (श्रातम्‌) पक गया है, (इन्द्र) हे सम्राट्‌ (उ, सु, 
प्रश्ना याहिनप्रायाहि) निश्वय से सुगमतापूवेक आइये, (सूरः) सूर्यं 
(अध्वनः) प्राकाशमागं के (विमध्यम्‌) मध्य॒ के समीप (जगाम) पहुंच 
गया है, अर्थात्‌ भोजन का मध्याह्वं काल होने वाला है 1 (सखायः) आम- 
न्त्ितत मित्र (निधिभिः) उपहारो अर्थात्‌ भंटो के सथ (त्वा) तेरे भोजना- 


सन के (परि) चारों ग्रोर (रासते) उपविष्टहै, बठे हुए रहै, (न) जसे 
कि (चरन्तम्‌) भोजन करते हुए (त्राजपतिम्‌) गृहपति के चारों ओर 


का० ७ । अनु० ६ । सु*.७४ श्रथवेवेद-माष्य ६६ 


किया गया है । इन्द है संराट्‌ यथा “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणए्च राजा (यजु° 
८।३७) । सखा हैँ आमस्त्रित वरुण नामक राजा 'लोग, या नागरिक सदस्य 
अथवा उभयविधः। चरन्तम्‌ = चर गतिभक्षणयोः (भ्वादिः); यहां (चर 
भक्षणार्थ॑क है । मन्त्र से यह भी दर्शाया है फि यदि.किसी शिष्ट व्यक्तिको 
मिलने जानाहोतो कुछ भेँट लेकर जाना चाहिये] ! 


सूक्त ७६ | 
श्रातं म॑न्य उरध॑नि श्रातमभ्नो सश्॑तं मन्ये तदृते, नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिवेन्द्र वजिन्‌ पुसकृञ्युंषाणः ॥१॥ 

(ऊधनि) गौ के ऊधस्‌ म वत्त॑मान दुग्ध को (श्रातम्‌) पका हुश्रा (मन्ये) 
म मानता हं (मग्नौ) अग्निम (श्रातम्‌) पके पदाथ को भी पका हुमा 
मानता हं, (तत्‌) उस (ऋतम्‌) सत्य को (सुशृतम्‌) उत्तम पका हृजा 
(मन्ये) म मानता हं जो करि (नवीयः) श्रन्य पक्वो कौ ग्रपेक्षा सदा नवीन 
नवतर रहता है । (पुरुकृत्‌)र नानाविध कर्मा के करने वाले (वचन्‌ इनदर) 
सम्राट्‌ ! तू (जुषाणः) प्र तिपूरवैक (माध्यन्दिनस्य) भध्याह्वकाल के (सवनस्य) 
दोहे गए दूध कषम्बन्धी (दध्नः) दधि महं को (पिब) पीया कर । 

[मन्त में पक्व पदार्थो कौ तीन जात्तियां कही हैँ (१) ऊवस्‌ पक्व दूष; 
(२) ग्रभ्निपक्व दाल-भात आदि तथा सौराग्नि पक्व फलादि, (३) सत्य- 
ज्ञान ! तीसरा पक्व सदा नवीन रहता है" यह कभी पुराना नहीं होता । 
पेय पदार्थो मे माध्यन्दिनि मे दोहे गए दूध की दधि से मथेगएु महु का पन 
श्रेष्ठ माना ह । सूक्त ७५ मेँ सम्राट्‌ के भोजन का वणेन हुप्रा हे, ग्रीर सूक्त 
७६ में माध्यन्दिन मे भोजन कं साथ मुं केपानका भी विधानहुजदहै॥ 


सूक्त ७७ 
(१-११) भ्रथर्वा । धघव्विनो । त्रिष्टुभ्‌; १, ४, ६ जगती; २ पण्या 
बहती । 


| (कुलपाः) कुलरक्षक पारिवारिक जन उपविष्ट होते हँ 
॥ [भोज्य-पदाथे को हवि कहा है, क्योकि उस हारा बनिप्रदान तथा । 
1 | बलि-वेश्वदेव-यज्ञ में श्राहूतियां दी जाती ह, अथवा "हविः" = हू दानादनयोः 
( जुहोत्यादिः), भ्र्थात्‌ अदन योग्य अन्न के परिपक्व होने कौ सूचना हृविः 
पदद्वारा दी गर्ईहै। मन्त्रम मध्याह्ल-काल के भोजनकाल को सूचित! 


वयं हि वाँ पुरुदमांसो अच्िना हव!महे सधमादेषु कारवः ॥१॥ 


१. ““सत्यज्ञान” तीनों कालो मे एकरूप रहता है, ग्रतः वहै सदा नवीन दै, कमी 


ध 


पुराना नहीं होता 1 


| 
| 
| 
|| स्भिद्रो अशिेषणा रथी दिवस्तप्तो पर्भो दयते वामि मधु| 


| 
| 
| 


१०० म्रथववेद-माष्य दया००७ । अनु० ६ । सु° ७७ 
(दिवः रथी) दिन्धरष वाला (श्रग्निः) अग्रणी प्रघानमन्त्रीः (समिद्धः) 
सम्यक्‌ प्रदीप्त हृभा है (वृषण) हे सृखो या वाणीं की वर्षा करने वाले 
(अश्विना) अश्वविभाग कं दो श्रषिकारियो ! (वाम्‌) तुम दोनों के (इषे) 
मरन्न के लिये (मधु) मधर (तप्तः घमेः) गमं क्षरित दूष (दुह्यते) दोहा जा 
रह है । (पुरुदमासः) महगृहों वाले अथवा अन्नों से भरपुर गृहो वाले 
(वयम्‌) हम (कारवः) तुम्हारी स्तुत्ति करने वाले, (वाम्‌) तुम दोनों को 
(हवामहे) आमन्त्रित करते है, ( सधमादेषु) हषेप्रद सहभोजों मे । “दमे 
गृहनाम (निषं० ३।४) । तप्तः = दोहा गया ताजा दूध गमं होता है ।" 
[सूक्त ७७ मन्त्र (£) कै श्रनुसार “अग्नि” राष्टराधिकारी प्रतीत होता 
टै । सग्निके सम्बन्धमें कहाटहै कि “्रण्ने ! विष्वा अभियोक्त्रीः परसेनां 
विशेषेण हत्वा, शनून्‌ आत्मन इच्छतां परेषां, भोजनानि आहर” (सायण) । 
तथा देखो मन्त्र (१०) । शस प्रकार सूक्तर्वाणत अग्नि राष्टाधिकारी 
“अग्रणी” प्रधानमन्त्री प्रतीत होत्ता है । युद्धकाल में उसका प्रदीप्त होना, 
शवुर्रो के प्रति कोप प्रकट करना स्वाभाविक है । युद्धाथं तय्यारी करने वाले 
प्रश्विनौ के मानाथं प्रजाजन उन्हें श्रामन्त्ित करते ह, श्रौर उन्हँं बलकारी 
अन्न तथा पान द्वारा सक्र्त करते हैँ । अश्विनौ, का यहां श्रथ है अश्व 
विभागों के दो ग्रधिकारी, मश्वारोही-सेना, तथा रथारोही-सेना विभाग के 
दो अधिकारी । 


समिद्धो अभिरंख्िना तप्तो वां घम आ ग॑तम्‌ । 
दन्त नूनं हषण धेनवो दस्रा मद॑न्ति बेधसंः ॥२॥ 


(अग्निः) अग्रणी (समिद्धः) सम्यक्‌-प्रदीप्त हौ गया है, (अश्विना) हे 
म्रश्विनौ (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (घमः) क्षरित दूध (तप्तः) प्रतप्त 
हो गया है, (आ गतम्‌) श्राओ। (वृषणा) हे सुखो या वाणों की वर्षा 
करने वले ! (दस्रा )हे शत्रुओं का क्षय करने वाले श्रष्विनौ ! (इह नूनम्‌) 
इस आमन्तित शाला मे (धेनवः) दुधार गौएं (दुह्यन्ते) दोही जाती ह 
(वेधसः) अन्य शतरुवेधक सेनिक भी (मदन्ति) यहां भ्राकर तुप्त होते है । 


१. भ्रदिवनौ = “रष्वः तद्रन्तौ"" । घमः == धु क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः ) । 
दषे प्रन्ननाम (निषं० २।७) । 
२. घमः प्राज्यम्‌ (सायण) । 
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[अभ्निश्नौर श्रविनौ, मन्त्र (१) में व्यार्यात . हो चुके है । "द्रलौ' 
विशेषण साभिप्राय पठित है “दसु उपक्षये” (दिवादिः) । दस्रौ त 
उपक्षयितारौ अष्विनौ (सायण) । इस से भी प्रतीत होता है कि सूक्त (७७ 
राजनी तिविषयक है । वेधसः =व्यध्‌ = ताडने, धना, बाणो द्वारा बेधने 
वाले सैनिक । दुह्यन्ते द्वारा दुग्ध का प्रत्यग्ररूप प्रकट किया है] । 
स्वाहाकृतः शचिदैवेषुं यन्नो यो भ्ध्िनोंमसो देवपानः । 
तमु विश्वं मृतांसो जुषाणा ग॑न्धर्वस्य भस्यास्ना रिहन्ति ॥३॥ 

(यः यज्ञः) जो सत्कार-यज्ञ (ग्रश्विनोः) दो अस्वियों कं (चमसः) 
खाने का साघन है ओर इन (देवपानः) दो देवौंकेपान कं लिये है, वह्‌ 
(णुचिः) पवि यज्ञ (देवेषु) अन्य विजिगीषु श्रधिकारियों के निमित्त भी 
(स्वाहाकृतः) खाद्य आहूतिप्रदान पूर्वक किया गया है । (विष्व) सब 
(अमृतासः) मरण-रहित | विजिगीषु ग्नन्य अधिकारी भी] (तम्‌ उ ) उस 
सत्कार यज्ञ का (जुषाणाः) प्री तिपूरवैक सेवन करते हए, उसमे सम्मिलित 


||| हए, (गन्धरवस्य) प्ृथिवी-धारक राजा के (रास्ना) मुख द्वारा, स्वीकृति द्वारा 


(प्रतिरिहन्ति) खान-पान का ग्रास्वादन करते हैं । 
[ जैसे सेन्यविभाग के श्रश्वों के दो अधिकारियों का सत्कार खान-पान 


| द्वारा किया जाता है (मन्त्र १) वैसे ही सत्कार-यज्ञ पूर्वक अन्य प्रधिकारियों 
 काभी सत्कार करना चाहिये । इस सत्कार के लिये राजा की मौखिक 
। स्वीकृति चाहिये । “जमृतासः"' दवारा सेनाधिकारियों का युद्धकौणल दर्शाया 


है कि वे पर सैनिकों को मारते हुए स्वयं मृत्यु से बचे रहते ह । गन्धर्वस्य ~ 
गो (पृथिवी) +-ध (धारणे) + वः । चमसः चमु अदने (भ्वादिः) ]। 
यदुस्ियास्वाहतं धृतं पयोऽयं स वांमध्विना भाग आ ग॑तम्‌ । 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती त॒प्तं घम पिबतं रोचने दिवः ॥५॥ 
(यत्‌) जो (घृतम्‌, पयः) घृत ओर दूध (उलियासु) गौभो मेँ (आहु- 


| तम्‌) परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है (्रयम्‌, सः) यह वह (भागः) भाग, (अश्विना 


( 
वाम्‌) हेदो अस्वियो ! तुम दोनों के लिये है, (आ गतम्‌) आओ । (माध्वी) 
है मधुर दुग्ध का सेवन करने वालो ¦ (विदथस्य) राष्टरयज्ञ के (धर्तारा) 
है धारण करने वालो ! (सत्पती) ह सच्चे रक्षको ! (दिवः रोचने) दिन के 
प्रकाश मे (तप्तम्‌ घमेम्‌) गमं ओर क्षारित दूध को (पिबतम्‌) तुम पिश्रो। 


१०२ अथरवेवेद-माष्य का० ७। अनु० ६। सू० ७७ , 


[ विदथ यज्ञनाम (निधू  ३।१०) । माध्वी = मधूमन्तौ (ऋ० ५।७१५। ॑ 


१, वेफट माधव) । उचिया गौः (सायण), (निघं० २।११) | । 


तप्तो वां घ्म न॑क्षत स्वेता प्र वामध्वयुरच॑रत्‌ पय॑स्वान्‌ । 
मधोहैग्धस्याखिना तनायां वीतं पातं पय॑स उसियांयाः ॥५॥ 


(अश्विना) ह दो ग्रश्वियो ! (वाम्‌) तुम दोनौं को (तप्तः) प्रतप्त(घमैः) ` | 


क्षारित दुग्ध (नक्षतु) प्राप्त ह, (स्वहोता) स्वयं प्रदान करने वाला (अध्वर्युः) 


ग्रहिसामय दान-यज्ञ का करने वाला, (पयस्वान्‌) दुग्ध वाला सेवक (वाम्‌) ` 


तुम दोनों के [सत्कार के | लिये (प्र चरतु) विचरे । 
हँ अर्वियो ! (उस्रियायाः) गौ के, (तन।याः) ओर गोसन्तति के (मधो.) 


|| का० ७ । भ्रनु० ६। सु° ७७ अथर्ववेद-भाष्य १०३ 


(सविता+) सविता ने (नाकम्‌) [नक सहित] युलोक को (वि अख्यत्‌) 
प्रकाशित कर दिया है, (वरेण्यः) श्रेष्ठ सविता. (षसः) उषा के (प्रफणम्‌ 
अनु) प्रयाग के अनन्तर (विराजति) विराजमान होतादहै। 


[तपे श्राज्य में प्रत्यग्र दूध के सिञ्चन का कथन मन्त्रमे हुग्रा है। यह 


|| विधि उषाकाल में सविता के उदय होने से पूवं हो जानी चाहिये । आन्यः 


मिश्रित प्रतप्त दूध अश्वियों का प्रातः पेय दै, यहु पेय बलकारी है) उषा 


|| कालके प्रयाण के बाद का काल, सविताका काल है] । 


उप॑ हये सुदुर्घौ घेतुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोंहैनाम्‌ ! 
ष्ठं सुवं संविता साविषन्नोऽभी | दो घपेस्तदु षु प्र वोचत्‌ ॥७॥ 


मधुर (दुग्धस्य) दूध का (वीक्तम्‌) भक्षण करो, श्रौर (पयसः) पेयदुग्ध का 
(पातम्‌) पान भीकरो। 
[ स्वहोता = स्वयम्‌ होता, प्रदान करने वाला (हु दाने) । श्रध्वयुं:= ॥ 


को (उपह्वये) मँ समीप बुलाता हूं । (सुहस्तः उत) ग्रौर दोहने में कुशल 
ध्वरति हिसाकर्मा, त्प्रतिषेषः प्रध्वरः, तं युनक्ति इति अघ्वयु; । नक्षति ' ` 


हस्त वाला (गोधुक्‌ ) गोदोग्धा (एनाम्‌) इसे (दोहत्‌) दोहे । (सविता) 
। सविता (नः) हमे (श्रेष्ठम्‌) प्रणस्ततम (सवम्‌) क्षारित सोमरस के समान 
दुग्ध (साविषत्‌) प्रेरित करे, प्रदान करे, (घमः) आज्यमिधित दुग्ध 


| गतिकर्मा; व्याप्तिकर्मां (निघं० २।१४; २६८) । तनायाः= “तना” । 
का षष्ठ्य कवचन । तना तनयेन (अथवं० ८।४।१०; सायण) अभिप्राय यहु || 


हैकिहेभ्रश्वियो! तुम गौ ग्रौर गोसन्ततिके दुग्ध का सदा सेवन किया करो। ५ 1 | क सिनत प व नातु 


| दुग सेक्ता ने सूचित कियाहै। 


| ¦ मन्त्र में वोत्तम्‌' तथा -षपातम्‌ ` दो पद पठितिः जिनके अभिप्रायरहैः खाना |, 
गौर पीना । दृग्ध द्रव होता है, श्रतः इसकी पेयरूपता तो स्पष्ट है, खाद्यल्प || 
| 
| 


[ उषाकाल में दुग्ध दोहा गया है मन्त्र (६), ओर प्रतप्त आज्यमें दुग्ध 

||| को सीच दिया है(६)। वह्‌ सविताके कालमें परिपक्व हो गथा हैः इसकी 
| सूचना प्राप्त हो गर्ईदहै। सविताके कालमे दी श्ररवी इसका पान करेगे 

| मानो सविता ने यहु पेय उन्हं प्रदान कियाहै]। . 


उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोषमा घर्मे सिञ्च पय उसिषायाः । | 
वि नाकमर्यत्‌ सविता वरेण्योऽलुमयाणंपुषसो वि रांजति ॥६॥ || 


मे दुग्ध, दधि रूप ओर श्रामिक्षारूप जाना जा सकता है] । । 
(गोधुक्‌) हे गो दोहने वाले ! (्रोषम्‌*==आ उषसम्‌) उषा काल तक | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हिङ्कृण्व॒ती सुपत्नी वसनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यात्‌ । 
दहामस्विम्यां पयो अध्नयेयं सा वतां महते सौभ॑गाय ॥८॥ 


|| (दिङ कृण्वती) वत्स के प्रति “हडः” करती हुर्ई, (वसूनाम्‌) वयुओं 
|| मे (वसुपत्नी) वसुरूप दुघ की स्वामिनी (मनसा) मन से (वत्सम्‌) वत्स 
||| को (इच्छन्ती) चाहती हई धेनु, (न्यागन्‌) नितरां श्राई है । (इयम्‌ ) यह 
(अघ्न्या) न हनन योग्या धेनु (श्रश्विभ्याम्‌) दो अश्वियों के लिये (पयः) 


मनक 


१. उषा के प्रयाण के समनन्तर उद्वित सूयं सविता है । 


(पयसा) दोहे दुग्ध के साथ (उपद्रव) हमारे समीप भ्रा जा, भौर (उसि- ¦ 
यायाः पयः) गौ के दुग्ध को (षम) तप्त श्राज्यमें (श्रा सि च) डालदे। । 


१" स्वहोता == स्वयं प्रदाता; ह दाने (जुहोत्यादिः)  ॥ 
|  , २. श्रथवा “तना धननाम'' (निघं० २।११), उसिया ब्र्थात्‌ गौ घनरूप है । 

| ॥ उल्ला गोनाम (निषं° २।११ ) । उसिया उस्रा इयाङ्‌ । । । | 
३. भषम्‌ -=श्रयवा तप्तम्‌, उष दाहे, ताजा दूष गमं होता है । > "१ | | 


|| (सुदुघाम्‌) सुगमता से दोदटी जाने वाली (एताम्‌) इस (धेनुम्‌) गौ 


१०४ 


कथववेद-भाष्य का० ७ 1 धनु° ६ । सु० ७७ | 


दुग्ध (दुहाम्‌ ) दोहरूप मे, ग्रदान करे, (सा) वह॒ (महते सौभगाय) हमारे | | 


महसौ भ्य के लिये (वं्ाम्‌) समृद्ध हो । 
[मागन्‌ = गम्‌ (लुह) +च्लिका लुक्‌+-“मोनो घातोः (अष्टा° 
८।२।६४) ह्यरा "गम्‌" धातु के मकार को नकार (सायण) | ।. 
जुष्टो दभूना अतिथिदुरोण पमं ना यद्गमुध यादि विद्वान्‌ । 
विद्वां अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥ 
(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्विन्‌ ! (जुष्टः) प्रीत तथा सेवाई (दूना) 
शम-दम सम्पन्न मन वालां (अतिथिः) अतिथि (दुरोणे) जसे गृहस्थी कं 
घर भे श्राता है, वैसे तू (विद्वान्‌) राज्यव्यवस्था का जानने वाला (नः) 


हमारे (इमम्‌, यज्ञम्‌) इस राष्टू-यज्ञ नं (उप यदि) उपस्थित होजा । श्रौर . 


(विश्वाः अभियुजः) सब आक्रमणकारी परकीय सेनाओं का (विहत्य) 
विशेष हनन करके (शत्रूयताम्‌) हमारे साथ शतरृता चाहने वालों कं (भोज- 
नानि) भोजनों को (ग्राभरन्=्म्राहुर) छीनले। 

[अग्ने =श्रग्निः अग्रणीरभेवति (निसक्त ७।४। १४) । सन्धवणन से स्पष्ट 


॥ ॥ 


का० ७। श्रनुऽ ९1 सू० ७७ अधरवैवेद-भाष्यं १०५ 
रथात्‌ सुनियन्वित नहीं कर सकती, ओौर न शत्रुओं के तेजं का परामव 
कर सकती है । वैवाहिक सम्बन्ध का सुनियन्त्रण तो र्ट कौ अमि [अग्रणी] 
ही एतत्सम्बन्धी नियमों के निर्माण द्वारा कर सकतीं है, ओर रष्टराग्नि 
ही शत्रुओं के तेजो का पराभव कर सकती है । तथा न वैवाहिक अग्निक 
साथ दयद्र॑ता का ही सम्बन्ध सम्भव है|। 


मयवसाद्‌ भग॑वती हि भूया अधां वयं भग॑वन्तः स्याम । 

यद्धि वण॑पघ्नये विद्वदानीं पिबं ृद्धयुद कमा चर॑न्ती ॥११॥ 
(सुयवसाद्‌) उत्तम घास खाने वाली, (भगवती). दुषरूपी देश्वयं वाली 

(दि) निडचय से (मयाः) तु हो, (अधा) तदनन्तर (वयम्‌) हम (भगवन्तः). 

दूधरूपी एेश्वयं वाले (स्याम) हो । (अघ्न्ये). है भ्रवेध्ये ! (विश्वदानीम्‌) 

सदा (तृणम्‌) घासादि तृणों को (अद्धि) तु खा, श्रौर (अचरन्ती) सर्वत्र 

विचरती हुई (शुद्धम्‌) शुद्ध (उदकम्‌) जल को (पिब) पी । 


| सुयवसाद्‌ = सु + यवस (घास) +-श्रद्‌ (भक्षणे) । विश्वदानीम्‌ = 
कालाथं “दानीं च (अष्टा० ५।३।१८), यद्यपि “दानीम्‌ "* प्रत्यय “तत्‌ 


व्यविततहैजो कि शत्रुओं का हनन कर, उनकं भोजनों को छीनकर उन्हँ || 
भूखे मरे देता है । ग्रतः मन्त्र मँ यज्ञ का अभिप्रीय है ^राष्टरयज्ञ ' । भभि- ||| 
युजः = “हमारे संमुख जुटी हई" परसेनाणएु | । | 
अग्ने शधं महते सोभगाय तवं चुम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
सं जास्पत्यं सृयममा दएप्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महसि ॥१०॥ 
(अग्ने) हे अग्रणी । (महते सौभगय) हमारे महासौभाग्य के लिये | 
(शधं) तू दयाद्रंहूदय हो जा (तव) तेरे (दुम्नानि) यश (उत्तमानि) समुः ॥ 
चरत (सन्तु) हों । (जास्पत्थम्‌) पति-पत्नी सम्बन्ध को (सुयमम्‌) सुनिय- | | 
स्त्रित (ऋ कृणुष्व) कर (शत्रूयताम्‌) शत्रुता चण्ट्ने वालों के (महांसि) ` 
तेजो को (ग्रभितिष्ठ) पदाक्रान्त कर, अभिभूत कर। ह || 


है (सायण) | । 
| सप्तम काण्ड करा षष्ठ अनुवाकं समाप्त 


॥ गी 


1) 


| 4 


| 
| 
| | 
ज्ञात होता है करि अग्नि, यज्ञाग्नि नहीं; अपितु वहु राजनीतिज्ञ स्वग्रिणी ओर इदम्‌ शब्दों से होता है, तौ भी %विश्व” को “द(नीम्‌ रत्य छान्दस ` 
४ 


| [शर्ध = शृधु मृधु उन्दने (भ्वादिः) । चुम्नम्‌ =दयोततेः “यशो वा थ ९। | |स 11 । 
॥ वा” (निसक्त पद ३३; ५।१।५) । जास्पत्यन्‌ = जाया ग्रौर पति कौ! || | | १. सम्भवतः धववस"' द्वारायव (जौ) केतृण प्रभिप्रंतदहयों। । । 
= सम्ब ध सुयमम्‌ =यज्लिय वैवाहिक अग्नि द्वारां जाय पतिका सम्बन्धं | न ; + 


॥ वैघानिकतो हौ जातां है, परन्तु यर्घु अग्नि इस सम्बन्ध को “सुयम” ||| १४ 
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सूक्त ७८ 
(१-४) भ्रयर्वङ्किराः 1 मन्परोष्त देवता या जातवेदः । प्मनष्टुभ्‌ । 


श" चितां ो्िनीनां कृष्णा मातेति शश्रुम । 


` मने्दवस्य परंन सवौ विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ र 


(लोहिनीनाम्‌) लोहित वणे वाली (श्रपचिताम्‌) गण्डमालागों कौ 
(माता) माता (कृष्णा) काली गण्डमाला है, (इति शुश्रुम) यह हम ने 
सुना है । (ताः सर्वाः) उन सब को (ग्रहम्‌) मै (विध्यामि) वींधता हू 
विदारित करता हूं, (मूनेदेवस्य,) “वेणुदाभ्रं ष” संज्ञक वृक्ष कौ (मूलेन) 
जड्द्रारा। 

[ सायणाचायं ने “वेणुदाभुं ष" वृक्ष की जड़ का कथन किया दै । “चक्र 
दत्त” मे “हस्तिकर्णपलाश” की जड़ को गण्डमाला को शान्त करने वाली 
कहा है । सम्भवतः लोहित वणं वाली गण्डमालां मे लाल रक्त की सूक्ष्म 
नाडियां अधिक सक्रिय हों, श्रौर छष्ण वणे वाली गण्डमालाओं मे कृष्ण 
रक्त की नाडियां अधिक सक्रिय हों, भौर कृष्ण गण्डमालाएं पहिले उभ- 
रती हो, ओौर लोहिनी गण्ड मालाएं तत्पश्चात्‌ पैदा होती को । प्रतः कृष्णा 
को माता कहा है । गण्डमालाओं के वणेन के लिये देखो अथव ० (६।८३), 
इस सूक्त मे गण्ड माला के ५भेद कहे हैः (१) एनी ईष द्रक्तमिश्चित 
श्वेतवर्णा; (२) श्येनी = एवेतवर्णा; (३) कृष्णा; (४-५) दो रोहिणी = 
दो लाल॥। ध 

विध्यांम्यास्रां पथमां विध्याम्युत मध्यमाम्‌ । 
इदं जंघन्या [मासामा च्छिनदुमि स्तुक।मिव ॥२॥ 


(श्रासाम्‌) इन भपचितोँ र्थात्‌ गण्डमालां मेँ (प्रथमाम्‌) मुख्या को 
(विध्यामि) मै बींधता हूं, विदारित करता हूं" (उत) तथा तदनन्तर (मध्य 
माम्‌) मध्यमा गण्डमाला को (विध्यामि) मँ वींधता हं । (आसाम्‌) इन 


१, देवस्य देवदार, यथा देवदत्तो देवः या दत्तः । (चक्रदत्त, गण्डमालाधिकार 
शलोक १६, २६, ३५) । मुनेः == मूड, मुन्‌ बन्धने (भ्वादिः, क्रयादिः } जोकि गण्ड- 
माला को फलने मे बन्ध लगा देता दहै, उसे फले नदीं देता । मू +-निः, कित्‌ (उणा० 
४।१२४), दीर्षोकारस्य हस्वोकारः । 
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गण्डमालागों मे (इदम्‌) अब (जघन्यम्‌) सुसध्या गण्डमाला को 
(प्राच्छिनद्मि) भै सुगमता से छेद देता हूं, (स्तुकाम्‌ इव) जसे कि ऊन के 
गुच्छे को सुगमता से काट दिया जाता है । 

[ प्रथमा ~अधिकदोषयुक्ता । मध्यमा = साम्यदोषयुक्ता । जघन्या -= 
अल्पदोषयुक्ता (गण्डमाला) । अथवा स्थानभेद से प्रथमा, . मध्यमा ओर 
जघन्या गण्डमाला । जसे कि अपचितः के सम्बन्धमें कहा है कि श्रपाक्‌ 
चीयमाना गलादारभ्य अधरस्तात्‌ कक्षादिसन्धिस्थानेषुं प्रसृताः गण्डमालाः 
अपचितः" (सायण) ] । : ` र | 


तव ष्टरेणाै वच॑सा वि तं दप्यामभीमदम्‌ । 
अथो यो मन्युष्ट पते तमं ते श्षपयामसि ॥३॥ 

(पते) हे पति ! (त्वाष्ट्रेण, वचसा) जगत्‌ के घडंने वाले परमेश्वर के 
वचन भ्र्थात्‌ मन्व वारा (ते) तेरी (ईर््याम्‌) ईर्ष्या को (ग्रहं वि भ्रमीमदम्‌) 
मदरहित मने कर दिया है । (अथो) तथा (यःते मन्युः) जोतेरा कोध 
है, (तम्‌, उ ते) उस तेरे क्रोध को (शमयामसि) हम शान्त कर देते ह । 

[ त्वष्टा है, जगत्‌ को प्रकृति से घड़कर रचने वाला परमेश्वर, जसे कि 
तष्टा अर्थात्‌ बढरई, तरखान, लकड़ी से वस्तुगों को घड निकलता है। 
त्वष्टा त्वक्षतेर्वा स्यात्‌ कमणः” (निरुक्त, त्वष्टा पद (११) ; ८।२।१४)। 
त्वक्‌ तनूकरणे (भ्वादिः) । यथा “य इमे द्यावापृथिवी जनित्रीरूपेर- 
पिशद्‌ भुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह 
यक्षि विद्रान्‌"' (ऋ० १०।११०।६)। अभिप्राय यह्‌ फि त्व्टा भ्रर्थात्‌ जगद्‌- 
रचयिता के मन्त्रो में ईर्ष्या के निराकरण सम्बन्धी प्रदशित विधियोंद्रारा 
है पति ! हम तेरी ईर्ष्या के मद अर्थात्‌ उद्रेक को निवारित करते रह; तथा 
तेरे मन्यु को भ्रनुनय-विनय द्वारा हम शान्त कर देते हैँ । सम्भवतः ईर्ष्या 
स्वभाव प्रौर गण्डमाला का परस्पर कारण-कार्यं सम्बन्ध हो | । 


वरतेन त्वे व्र॑तपते समंक्तो विश्वाहा सुमनां दी दिष्टी 
तं त्वां वयं जातवेदः सर्मिंद्रं भरजाव॑न्त उपं सवेम्‌ सर्वँ ॥४॥ ` 


(व्रतपते) व्रत की रक्षा करने वालेहिं पति! (त्वम्‌) तू (व्रतेन) त्रत 
दवारा (समक्तः) सम्यक्‌ स्निग्ध हरा (विश्वाहा ) सब दिन भ्र्थात्‌ सवंदा 
(सुमनाः) सुप्रसन्नचित्त इभा (इह) इस घरमे (दीदिहि) चमक । भौर 
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(जातवेदः) हे जाततरेदः अग्नि! (तम्‌) उस (समिद्धम्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्त | 


(त्वा) तेरे (उप) समीप (वयम्‌) हम (प्रजावन्तः) प्रजाभ्रों वाले (सरवे) 
सन (सदेम) बेठा करे । 


[ समवतः सम्यक्‌ +मञ्जू व्यक्तिग्रक्षणकान्तिगतिषु ( रुधादिः) 


क्षण ^771ना1, आलधाः (आप्टे), अर्थात्‌ श्रेम द्वारा स्निग्ध । श्रपमिप्राय ॥ 


यह्‌ कि जब तेरे करोघ्न को हमने शान्त कर दिया मन्ते (३), तब तु व्रत 


धारण कर किं फिरर्म क्रोध नहीं करूगा, इस प्रकार सुप्रसन्नचित्त होकर । 
धर में प्रसन्नता से चमकता रह 1 ओर हम सब मिलकर, सन्तानों समेत, || 


यज्ञिय जातवेदा-अग्नि के समीप बैठा करं | । 


विशेष वक्तव्य--सूक्त ७८ में ४ मन्त है । प्रथम के दो मन्तो में “गन्ड- || 


माला” का वणेन है, मौर शेष दो मन््ोमे परतिकी ईर्ष्या भौर मन्युके 


शमन का श्रौर तदनन्तर उसके “सुमनाः” होने का वणेन हुमा दहै। इस || 


प्रकार प्रथम “द्विक!” का उत्तर “द्विक” के साथ कोरर सम्बन्ध नहीं होता 
-सम्भवतः ईर्ष्या, द्वेष, मन्यु प्रादि मानसिकं विकारो ओर गण्डमाला का पर- 
स्पर सम्बन्ध हो । 


सरक्त ७९ 


पक्ति । 
भजावतीः सूयवसे स्शन्तीः शुद्धा म्प सं भपाणे पिबन्तीः । 
माव स्तेन ईशत माधक॑सः परं वो रुद्रस्य हेति्ेणक्त्‌ ॥१॥ 
(प्रजावतीः) बड़ -बचछडियों वाली (सूयवसे) उत्तम घास वाले स्थाम 
मे (रुशन्तीः) चमकती हुई (सुप्रपाणे ) उत्तम जलाशय में (शुद्धाः, ग्रपः 
पिबन्तीः) शुद्ध जल पीती हुई (वः) तुम पर [हे गौमो] (स्तेनः) चोर 
(मा ईशत) अधीश्वर न हो, (मा प्रशंस) न वधकारी म्रधीडवर हो, (वः) 
तुम्हें (रुद्रस्य) सद्र को (हेतिः) कज (परिवृणक्तु) सवथा त्याग दे, अर्थात्‌ 
सुद्रकर्मा पुरुष तुम पर प्रहार न करे । 
पदज्ञा स्थ रमरतयुः संहिता विश्वनौम्नीः। उप पा देषीरदैवेभिरेतं । 
इमं गोष्ठमिदं सदो घतेनास्मान्त्समुंक्षत ॥२॥ 


(१-२) उपरिबघ्व । भ्रग्निः । त्रिष्टुभ्‌; २ व्ययसान भुरिक्‌ पथ्या- || 


फ19.७। भ्रनु9 ७। सू०9 ८० अथवंवेद-भाष्प्र -१०६ 


| (पदज्ञाः) निज गन्तव्य मागं को जानने. व्ली (स्य) तुम ह ( स्मत्तयः) 
हमारे गृहो या गोष्ठो मेँ रमण करने वाली, अथवा हमे प्रत्न करने वानी, 


|| (संहिताः) परस्पर साथ रहने वाली, (विश्वनाम्नीः) भिन्न-मिन्न नामो 
। वाली (देवीः) हे दिन्यगुणवालियो ! (देवेभिः) दिन्यगुणी सन्तानो के 
|| साथ (एत) आम्र । (दमम्‌ गोष्ठम्‌ ) इस गोशाला, (इदम्‌ सदः) इस बेठने 

` के स्थान के (मा उप)मेरे समीप आग्रो, (घतेन) षुत-दुग्ध द्वारा (ग्रस्मान्‌) 
` हमे (समुक्षत) सम्यक्‌ सींत्नो। 


| सूक्त ८० [ि 
(१-६) श्रयर्वा । १, २ गण्डमाला भैषज्य ३६ जायान्य, इन्दर । 
प्रनुष्ट्भ्‌; १ विराट्‌; २ परोष्णिक्‌; ५, ६ श्रयर्वा। - 
आ सुखस्ंः मुस्रसो असतीभ्यो असंत्तराः । 

सेहोररसत॑रा ख्व गाद्‌ विक्छदीयसीः ॥१॥ 


(सुखसः) पीप का अतिस्राव करने वाली गण्डमाला कौ अपेक्षा (भ्रासु 
सरसः) पूणेतया छवणशील“ गण्डमाला हौ जांँय, (श्रसतीभ्यः) सत्तारहित 


| वस्तुओं को अपेक्षा भी (असत्तराः) अधिक रसद रूप गण्डमाला हो जाय । 


(सेहोः) पराभवनीय अर्थात्‌ भङ गुर वस्तु की अपेक्षा भी (अरसतराः) श्रधिक 


|| रसरदहित अर्थात्‌ निःसार गण्डमाला हौ जांय, (लवणात्‌) नमक सेभरी 


( विक्लेदीयसीः) श्रधिक क्लेद वाली गण्डमाला हो जांय। 
[लवण वायु मे रखा स्वयं क्लिन्न हो जाता है, इसी प्रकार गण्डमालाएं 


||| भी स्वयं विलन्न होकर पीपरहित होकर सूख जाय । अथवा “लवणाद्‌ विकले 
 दीयसीः” का यह्‌ अभिप्राय है करि गण्डमाला के फोड़ पर लवण तथा अन्यं 
|| योगो के साथ लवणकालेप करने से फोड़.पीपके स्राव द्वारा सूखकर शीघ्र 


ठीक हो जाते ह (चक्रदत्त गण्डमालाधिकार, श्लोक ५,१४,३५,५८,६०) ]। 
या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्षया |; । 
विजाम्नि या अपचितं स्वयंस्रसंः ॥२॥ 

(याः) जौ (गव्याः) ग्रीवा मे उत्पन्न (अपचितः) गण्डमालाएं है (रथो) 
तथा (याः) जो (उपपक्ष्याः) पक्ष भ्र्थात्‌ कोख के समीप उत्पन्न हँ, (याः) जो 


(अपचितः) गण्डमालाएं (विजाम्नि) अ्रपत्योत्पत्ति स्थान के समीप अर्थात्‌ 
उरुग्रों की .सन्धियों में .उत्पन्न हई ह, वे (स्वयंस्रसः) स्वयं वित हौ जाय । 


च = "प्न र~ = =-= ~~ 
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[ स्वयंच्तसः = किसी प्रा$तिक ओौषध के विना, केवल मनोबल तथा | 
हस्तस्पशं दारा गण्डमाला की प्रन्थियों का घ्राव होकर सूख जाना (अथरवंऽ || 
४५१२०५६; ) | | । | 

॥। 


यः कीकसाः प्रषूणांति व्यय [मव तिष्ठंति । 
निष्ीस्ते सम जायान्य यः कठचं ककुदि धितः; ॥३॥ + 


(यः) जो क्षयरोग (कीकसाः) छाती की प्रस्थियों को (प्रशुणाति) जीर्णं 
शीणं करता है, जो (तनीद्यम्‌) तलीद्य में (अवतिष्ठति) स्थित हो 
जता है, (तम्‌ सर्व॑, जायान्यम्‌} उस सब जायान्य रोग को, तथा (यः कञ्च) 
जो कोई क्षयरोग (ककुदि) ककुद्‌ में (धितः) आश्रय पा लेता उसे | 
(निर्हाः) तू निःसारित कर। ; 

| तलीद्यम्‌ = अस्थि के समीप का मांस (सायण) । पैप्पलाद शाख। में 

तलाम्याम्‌ पाठ रहै, जिसका अभिप्राय हैषैोंके तलुएु 1 “अवतिष्ठति” | 

मे “अव'' का अथं है “श्रवस्तात्‌” अर्थात्‌ “नीचे” इस द्वारा पैरों केदो 
तलुए सूचित होते ह । "जायान्यम्‌'” निरन्तरं जायासंभोगेन जायमानं क्षय- 
रोगम्‌ (सायण) अर्थात्‌ अतिजायासंभोग से उत्पन्न क्षयरोग ] । 


पक्षी जायान्य॑; पतति स आ विं्षति पूरंषम्‌ । 
तदाक्षितस्य मेषजमुमयोः स॒क्ष॑तस्य च ॥४॥ 


| 

(जायान्यः पक्षी ) जाया से उत्पन्न रोग प्र्थात्‌ यक्ष्मा या क्षयरोग (पतति) ॥ 
मानो उड़ता है, (सः) वह मानो उड़कर (पूरुषम्‌) पुरूष मे (श्राविशति) | 
| 


भकर प्रविष्ट हौ जाता है । (तत्‌) वह्‌ (भेषजम्‌) ओषध है (उभयोः) || 
दोनों का (अक्षितस्य) ्रल्पक्षयरोग का (सूक्षतस्य च) भौर समुन्नत क्षय || 
रोग का। 


| 
[अक्षितस्य =अ (नन्‌ श्रस्पाथ, यथा अनुदरी कन्या==अल्पोदरी कन्यां) || 
+-क्षित (क्षि क्षये, भ्वादिः) । भेषजम्‌ (मन्त्र ५ देखो) ] । । | । 


विवूम वैत जायान्य जानं यतों जायान्य जाय॑से । 


| 
कथ हतत त्वं नो यस्यं कष्मो हृविगहे ॥१॥ | 
दै जायान्य! इस निश्चय से तेरे जन्म को जानते है, जहां से है जायान्य! || 


2 -----------------------((------------------------------------------------------------------~ 


|| फा० ७ ॥ अनु ० ७ ।सू० ८० भ्रथवेवेद-भाष्य १९११. 


|| त्र जन्म लेता है पैदा होता है। उसे" कंसे तु ¡हन्न करे, जिसके शृह मे हम 
|| हविः [प्रवान | करते हैँ । 
|| [जायान्य = जाया के अतिभोग से उत्पन्न क्षय रोग । अग्नि में यक्ष्मनि- 
| वतक ओषधियों की ्राहुतियों से उत्यघ्च धूमके सूषनेसेक्षयरोगया 
|| यक्ष्मा को निवृत्ति शीघ्र हो जाती है। ओषैभियों से उत्पन्न धूम, सुघने 
||| दारा, श्रोषधि-धूम फफडों मे जाकर रक्त को भ्रोषधि युक कर शरीरस्थ 
रोग का शीघ्र शमन कर देता है, ग्रोषषि के खाने से रोगशमन देर से होता 
||| है । जायान्यः == जायायाः आनेयः, श्रथवा जायायाः जन्यः, “जकार” कां 
लोप, क्षयरोग, यक्ष्मरोग ] । | 


पृषत्‌ पिव कलशे सोम॑मिन्द्र र्हा शर समरे वसूनाम्‌ । 
माध्यन्दिने सवनु आ इंषस्व रयिष्ठानों रयिपरस्मास्ं पहि ॥६॥ 


(इन्द्र ) हे जीवात्मन्‌ ! (धृषत्‌) कामादि वासनाग्मों का धर्षण करता 
हश्रा, (कलशे) शरीररूपी कलश मेँ स्थित (सोमम्‌) वीयं का (पिब) तू 
पान कर, (वृत्रहा) तु ने वत्र भावनाश्रों का हनन करदिया है, (शूर) हे 
णर ! हे पराक्रमशील | (वसूनाम्‌) श्रेष्ठगुणों की प्राप्ति के (समरे) 


` के (सवने) सवन मे (श्रा वृषस्व) शरीर मे सोम सींच, (रयिष्ठानः) ओौर 

| सद्गुणरूपी सम्पत्तियों का तु अधिष्ठान बन, ओर (अस्मासु) हम में 
(रयिम्‌) सद्गुण सम्पत्ति (धेहि) धारण करा । 

[ “पुरुष निश्चय से यज्ञरूप है । २४ वर्षो कौ आयु तक उस का प्रातः 


` वर्षोकी यु तक उसका तृतीय सवन है। इन भ्रायु कालोंमें यदि उसे 

। फ(मवासना आदि दुर्भावनाए प्रतप्त करं, सताएु तो वह्‌ सद्गुणो का 
संकल्प करता हुआ, इस यज्ञमय `जीवन का विलोप न करे” (यह्‌ संक्षिप्त 
भाव प्रदशित किया है,छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सन्दभं का; छान्दोग्य ३।१६)। 
व्याख्येय मन्त्र मे “माध्यन्दिन सवन" का कथन हुमा है । जीवनयज्ञ में 

` “माध्यन्दिनिकाल है ४४ वर्षो की आयु का काल, जब कि कामादि दुर्व्य- 


१. भ्रयवा उसधरमेंतू किसीकोभी कंसे मारे जिसके कि घरमेंहुम हवि 
` प्रदान करते | 


। देवासुर संग्राम के निमित्त [तु पराक्रम कर| (माध्यन्दिने) मध्याह्न काल ` 


सवन है । ४४ वर्षों की मायु तके उसका माध्यन्दिनि सवन है; श्रौर ४. 


ि 
११२ अथरववेद-माष्यं क”० ७। भनु० ७ 1 मू० ८१ || 
सन व्यक्ति को संतप्त करर्खकते रह, ्रौरं “देषायुर-समर'” मं देव विजयीं | | 
होते है या असुर यह संशयास्पव हो जाता हं । जायान्य रोगाक्रान्त न्यक्त || 
के जायन्य-दृष्परिणामों का हनन मन्त्र ४, ५ द्वारांहो ग्या हं 1 तदन- || 
न्तर मन्त्र मे रोगरदित हृए व्यक्ति की श्रात्मशक्ति को उद्‌-बोधित कर, || 
अवशिष्ट जीवन मे, उसे देवासुर संग्राम के लिये संनद्ध किया है| मन््रमें|| 
सोम हँ बीयं । उसका पान हं “उध्वैरेतस्‌"' होना । सोम ह वोयं,--इसं्क || 
ज्िये देखो 1 अ्नन्थकार का अथषैवेदभाष्य ( १४।१।१-५) । सोमाः = सोमन्‌ | 
(मन्‌ प्रत्ययान्त +-^सु"') जिस का. म्रथं है उत्पत्ति। अम्रेजी भाषा मेः 
वीयं को “8611601” कहते हैँ । सोमन्‌ ओौर इल) मे श्रुतिसाम्यमी है, | 
मोर अथेसाम्यृ भी] । | 


सातिपना षद हेविमरतस्तञ्ज॑जुष्टन । | | | 
अस्माक्रोती ररिजादस्तः ॥१॥ ` | ॥ 


(सांतपनाः) .संतप्त सूयं के सदृण [जस्त्र-शस्् दारा ] यतमान (मरुतः) ' 
हे सैनिको !. (इदम्‌) यह तुम्हारा संन्य (हविः) यृद्धयज्ञ मे हविरूप ह, , 
(तत्‌) उस हवि का (जुजुष्टन) प्रीतिपूर्वेक सेवन करो । ओर (्रस्मा- | 
कोतीः) हमं प्रजाजनों की र॑क्षा कं लिये (रिशादसः) हिसाकारी शत्रभों का | 
क्षय करो । ं र | 
[ संतपनः सूयः, तत्सदशाः मरुतः, स्वाथे, या “तस्येदम्‌” द्वारा अण्‌ । 
हविः पद द्वार राष्ट्निमित्त युद्ध को यज्ञ कहा है] मरुतः =मारने.मे शूर 
वीर सैनिक 1 मन्त्र (३) मे मरुतः को “मानुषासः” श्र्थात्‌ मनुष्य कहा है, 
ग्रतः मरुतः संनिफ प्रतीत होते है। “मरुत्‌ मारयतीति वा मनुष्यजातिः" ॥ 
(उणा० २।६५, दयानन्द) । तथा “मरुतः मितरोचिनो वा” (निरक्तं ¦ 
१,२।२।१३) । तथा यजु° (१७।४०) | । |  \| 
यो मो मरतो मरुतो दुष्ुणायुस्तिरर्चित्तानिं वपवो जिघोंघति। ` ॥ । 
हः पाशान्‌ प्रतिं सुञ्चतां सस्तपिष्टेन तधा हन्तनु तम्‌ ॥२।॥ 


| 

| ` सूक्त ८१ ॥ 
(१-३) श्रद्धिराः । मरुतः! १ निषदा गायग्र; २ त्रिष्टुभ्‌; ३ जगती ` 
| 

| 


“1 


` ~ (वसवः) प्रशस्त (मरतः) हे सैनिको ! (यः) जो (दुह णयुः) दृष्ट- 
क्रोधी (मर्तः) मरणधर्मा परराष्टर्‌ राजा (तिरः) छिपे 1 ५ (नः) | 


॥ 

1 

॥ 

1 ] 

# 1 
। 

| ॥ 


का० ७ 1 ्बनु० ७। सू० ८१ अथर्वेवेद-मांभं १९३ 
हमारे (चित्तानि) चितौ को (जिघांसति) कूब करना चाहता टै, (सः) 
वह (ब्दः) जिघांसा-सम्बन्धी (पाशान्‌) फन्दों फो (प्रतिमुञ्चताम्‌ ) धारण 
करे (म्‌) उसे (तपिष्ठेन) अत्यन्त तापी (सपसा) तापक-आयुच द्वारा 
(आहन्सन ) मार डालो । । | 

[ "मरूतः" के दो अथो को लेकर सूक्त मेँ द्विवि अथं हए हँ 1 मानसून 
वायुं की दृष्ट मे सूक्त कँ प्रथम मन्त्र का अथं किया दै, भीर सैनिकार्थ 
कीदृष्टिसे मन्त २,३के श्रं क्रिये है । मरुतः का अर्थं “मारने वाले 
सेनिक भी होता है। यथा “इन्द्रऽपरासां नेता, बृहस्पतिदंक्षिणा, यज्ञः 
पुरऽएतु सोमः । देवसेनानामभि भजञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌'', 
(यजु ° १७।४०) 1 “हृणि: क्रोधः कर्मा” (रिषं ०२1१३; २। १२) । दुहः 
दह्‌ जिघांसायाम्‌ (दिवादिः) । हत्या करने की इच्छा वाले राजा को 
फन्दों दवारा जकड़ कर, मार देना चाहिये । मर्तः को “मानुषासः ` (मन्व 
३) में कहा है । इसलिये मनुष्य सैनिक भी सूक्त म अमित्रेत है ।तथा 
मरुत्‌ = स्यते मारयतिवा स मरत्‌, मनुष्यजातिः, पवनो वा (उणा० 
११९४ दयानन्द) ] । | | 
संवत्सरीणां मरुतः स्वका उरुक्षयाः सगणा मानुषासः । | 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र भुञ्च॒न्सवेनैसः सांतपना मत्स॒रा मादपिष्णव॑ः।। 

(संवत्सरीणाः) प्रतिवषं सत्कार को प्राप्त हए, (स्वर्काः) उत्तम 
पोशाकों तथा शस्त्रास्त्र द्वारा सूर्यवत्‌ चमकने वाले, (उरुक्षयाः) शतरुभौं का 
महाक्षयं करने वाले, (सगणाः) गणो सहित, (मानुषासः ) मनुष्यों के संघ- 
स्वरूप (सांतपना?) शतरुप्रों को तपाने वाले, (मत्सरा) 


(श्रस्मत्‌) हम से (एनसः) पापजन्य (पाशान्‌) फन्दों को (प्रमञ्चन्तु) 
-खोल दे। | 

१. हे शत कौ तपाने वाले सेनिकों ! (इदम्‌ हविः) युद्ध यज्ञ मँ इस भ्रात्म- 
समर्पणं रूपी हवि को तुम 'प्ेधपूर्ेक स्वीकार कशे । हमारी रक्षा के लिय तुम हिक 
शवर्नो का उपक्षयं करो ॥१।५. जुजुष्टन -जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । ऊतिः 
रक्रा, भ्रव रक्षणे (स्वादः) । ` 


१ ` 


ह्षपूव॑क विचरने 
वाले, (मादयिष्णवः) हमे प्रसन्न करने वाले (ते) वे (मरुतः) सेनिक, 


शण अ्ष्विवेद-भाष्य. का० ७} अनु° ७५ सूवुत ८२२ । 


ˆ [पाशान्‌ = शत्र ने हमासै कमजोरी या पायमयी प्रवृत्तियों के. कारण. | 


{ 


जो फदे ह्म पर डाल दिये हन से छटकारा पाना] । 
| सूक्त ८२ ॥ 
 (१-२) भ्र््वा । भ्रमिः १ परोष्णिक्‌; २ त्रिष्टुभ्‌ । 
विते मुञ्चामि रशनां वि योक्त षि नियोजनम्‌ । | 
इहैव त्वमज॑स् एध्यग्ने ॥१॥ | 
(अग्ने) हे श्रनि ! (ते) तेरी (रशनाम्‌) रस्सी को (विमुञ्चामि) 


प [तुमसे | प्रथक्‌ कर देता हु, ( योक्वम्‌) जोतने के साधन को (वि)पृथक्‌ ` | 


कर देता हूं, (नि योजनम्‌) नियोजन को (वि) पृथक्‌ करता हं । (त्वम्‌) 
तु (इह एव) यहां ही (अनसः ) ग्रताडित हृजा (एधि)हो, विद्यमान रह । 


| मन्व मे रशना श्रादि के वर्णन द्वारा रथ में बद्ध' ग्रश्व का वर्णन प्रतीत || 


होता है । “अग्निपद दवारा सम्भवतः अश्व की वेगशक्तिको सूचित किया है। 
मन्त्र में “अन्योक्ति" अलंकार द्वारा शरीररथ क साथ, त्रिविध पाशो द्वारा 
त्रिषाबद्ध, जीवात्मा अभिप्रेत है । गौर “अग्नि” द्वारा उसकी भावी जाना. 
ग्नि को सूचित किया है। यथा “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मस।त्कुरुतेऽरजुन 
(गीता)। त्रिविध पाश = ^उदृत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
भ्रा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा" (ऋ० १।२४।१५)। 
जीवात्मा के तीन शरीर होते है, कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर तथा स्थूलशरीर । 
स्थूलशरीर तो जीवात्माका रथ है, मरौर गवशिष्ट दो शरीरो कं तीन 
तत्त्व, तीन पाश हँ, बन्धन ह । वे है बुद्धि “व्यवसायात्मिका प्रहुकार अर्थात्‌ 
अस्मिता भौर मन जोकरि संकल्प-विकल्प, इच्छा रादि का ग्राश्रय है । 
मन अधम पाश दहै, गौर शेष दो उत्तम तथा मध्यम पाण है । जीवात्मा 
मनरूपी पाश से वद्ध हुजा नाना योनियों तथा सांसारिक जीवनो मेँ विचरतां 


१. रथ में जोते जाते समय प्रष्व के तीन बन्धन होते हँ । यथा “ग्रीवायां बद्धो 
भरपि कक्ष भ्रासति”” (० ४।४०।४} । एन तीन बन्धनो को रशना, योक्त्र, सथा 
नियोजन द्वारा निदिष्ट किया है। 

२. सायण ने रग्नि पद द्वारा ““्रभ्निवद्‌ रग्निः” कट्‌ कर, भ्रगिवद्‌ दीप्यमान 
रोगान्मुक्त पुरुष भ्रं किया है । तथा ““पत्नी वा सम्बोध्यते” भी कहा है । सायणने 
भी भ्रषियज्ञ दवत भ्रं फे स्थान मेँ भ्राधिमौतिक “रुष भ्रण्नि” का श्रयं माना है| 
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है । यथा “निण्यः संनद्धो ` मनसा चरामि" (ऋ० १।१६४।३७) । मन्त्र मेँ 


|| अध्यात्मगुरु, ज्ञानाग्नि के इच्छक अभ्थासी शिष्य को, त्रिविध पाशो से 
 चछृडा कर, जीद्घन्मुक्त अवस्था मे, पृथिवी में विद्यमान रहने का कथन करता 


है, ताकि अग्निसम्पन्न हूश्रा वह अन्यो को भी शक्ति प्रदान कर सके । इस 
का वणेन मन्त्र (२) में हुभा है । . यथा-- 
यसम क्षत्राणि प्रयंन्तम्े युनस्मि त्व ब्रह्मणा दैव्येन । 
दीदिदचशस्मभ्यं द्रषिणेह मदं मेमं वोचो हविदां देता ॥२॥ 
(श्रस्मे) इस [क्षत्रिय] के लिये (क्षत्राणि) क्षात्रबल (घारयन्तम्‌) 
प्रदान करते हुए (अग्ने) है ज्ञानाग्निसम्पनन ! [शिष्य] (त्वा) तुमे 
(देव्येन ) देवाधिदेव (ब्रह्मणा) ब्रह्म के साय (युनज्मि), म श्रध्यात्मगुरु 
योगविधि द्वारा सम्बद्ध करताहूं। (दीदिहि) त प्रदान कर (ष्ट) इस 
राष्ट मे (श्रस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों को (द्रविणा द्रविणानि) सुपथ द्वारा 
ग्रजितधन, तथा (भद्रम्‌) कल्याण भौर सुखप्रद जीवन 1 तथा (हविर्दाम्‌) 
प्रजाग्रों को हविष्यान्न प्रदान करने वाले (दमम्‌) स राजा को (देवतासु) 
राष्ट्र की विद्रत्समाज में (प्रवोचः) प्रख्यात कर । 
| भध्यात्मशिष्य को ज्ञानाग्निप्रदान (मन्त्र १) करने वाला अध्यात्म 
शिष्य के प्रति कहता है करिमेब्रह्यके साथ भी तुभे योगयुक्त करताहु,तू 
राजा को क्षत्रधमं के साय ब्रह्यज्ञान भी प्रदान किया कर, श्रौर राजा 
को यह्‌ भी उपदेशं दे कि वह्‌ प्रजाभों के भोजनं के लिये उन्हे हविष्या 
प्रदान किया कर करे, जिससे प्रजाजन सात्त्विक हो सके। देवतासु = 
““विद्धांसो वं देवाः") | । 
सूक्त ८३ 
(१-४) भअरयर्बा ! भरमावास्या । त्रिष्टुभ्‌; १ जगती 
यत्‌ तं देवा अदरण्वन्‌ भागधेयममावास्ये सं व्षन्तो परित्वा । 
तेना नो यं पिह विद्पारे रथि नो धेहि मणे सुवीरम्‌ ॥१॥ 
(अमावास्ये) हमारे हृदयगृहों में हमारे साथ बसने वाली पारमेश्वरी 
मातः ! (महित्वा) योगजन्य महिमा के कारण (संवसन्तः) तेरे साथ 
बसते हुए ` (देवाः) दिव्य उपासक, (ते) तेरे लिये (यत्‌) जो (भागधेयम्‌) 
भक्तिभाग (ग्रकृण्वन्‌) समर्पित करते रहेरहैःया करते ह, (तेन) उस 
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समर्पण के कारण (नः) हमारे (यज्ञम्‌) योगयज्ञ.को (पिपृहि) पालित कर्‌, 
सुरक्षित कर (विश्ववारे) हे विश्व द्वारा वरणीय मातः । (सुभगे) हे उत्तम 


भगों' से सम्पन्न मतः | (नः) हमें (सुवीरम्‌) उत्तम वीर पृत्ररूपी (रयिम्‌) ` 


घन (धेहि) प्रदान कर। | | 
[अमा= अमा गृहनाम (निषं० ३।४), तथा अमा =सह (सायण) + 

पिपृहि प पालनपूरणयोः (जुहोत्यादिः) । पारमेश्वरीमाता के सहवासी 

योगी जन, सुवीर पृर्रेको मातासेप्राप्त कर, भूमिको स्वगे बना देते है! 

सुवीर = धरमंकृत्यो के करने मे सुवीर] । । 

अहमेवास्म्य॑मावास्या रे मामा व॑सन्ति सुङृतो मयीमे । 

मरपिं देवा उमये साध्यारचेन्द्रज्येष्ठाः सम॑गच्छन्त॒ सरवे ॥२॥ 


(अहम्‌) म पारमेश्वरी-माता (एव) ही (अस्मि) हं (म्रमावास्या ¶ | | 


ग्रमावास्या (इमे सृक्रतः) ये सुकर्मीं (माम्‌) मभ आश्रय बनकर (ग्रावसन्ति) 


ृभेतया वते है, (मयि) प्नौर मु मे बसे ह । (मयि) मुभ मँ (उभये) || 
दोनों प्रकार कं (देवाः) देव अर्थात्‌ (साध्याः) साध्य (च) भौर ऋषि || 


(इनद्रज्येष्ठाः) जिन में किं इन्द्र अर्थात्‌ टेन्द्रणक्ति भ्रात्मशकति प्रधान दैः 
(सवं) वे सब (समगच्छन्त) संगत हुए, या होते) | 
[पारमेश्वरी माता कहती है कि अमावास्या “अदुष्टचन्द्रमा वाली 


रात्री नहीं मपितुर्म ही श्रमावास्याह्ं। पारमेश्वरीमाता ने निज अमावाः । 


स्या नाम की व्याख्या मन्त्रमे स्वयं करदी है, “माम्‌ च्रावसन्ति, तया 


मयि आवसम्ति हारा। देवाः = साध्याः ऋषयः च । यथा (तेन देवाऽग्रय- || 


जन्त साध्याऽऋषयणए्च ये” (यजु° ३१६) । साध्ययोगसम्पन्ना; (मशे- 
आद्यच्‌) | । | 
आगन्‌ रा्रीं सज्गमतरी वसूनाम जं पृष्ठं वस्वविशय॑न्ती । ` । 
अमावास्या |यै दुषिषां विधेमोजं दु॑ना पथसा न आग॑न्‌ ॥३॥ , ' 

(वसूनाम्‌) वसुप्रो का (सङ्गमनी ) परस्पर स्म करने वाली, (ऊर्जम्‌) 


बल ओर प्राण, तथा (पृष्टम्‌ वंसु) परिपुष्ट जध्यात्म सम्पत्‌ को (अवेश- 


.; ` १ रेदवरयस्य समस्य धर्मस यस; धियः, । ज्ञानवे यग्ययौष्ैव षण्णां भग | 


इतीरणा । - व 
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यन्ती) हुम मे प्रविष्ट करती हु ई (रात्री) णुभराघ्री (आयन्‌) श्रई है 1. इष 


शुभरात्री मे (अमावास्यायै) हम।रे हृदयगृहं म हमारे साथ बसने वाली 


पारमेश्वरीमाता कं लिये (हविषा) आत्मसषमरपणरूपी हवि द्वारा (विधेम) हम्‌ 
परिचर्या प्रदान करे, यह माता (पयसा) दूध कं साथ वतंमान गौकं सदृश 
(नः) हमे (ऊर्जम्‌) बल भौर प्राणूपी दोह (दृहाना) दुगवरूप मे प्रदान 
करती हुई (ग्रागन्‌) आर्दह। | 

[वसूनाम्‌ “अष्टौ वसवः, अग्निश्च पृथिवी च, वायुश्चान्तरिल्लम्‌, 
आदित्यश्च दौष्च, चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च, एते वसवः” (बृहदा 
ग्रध्याय ३, ब्राहमण €, खण्ड ३) । इन वसुप्रो मेँ परस्पर संगम भ्र्थात्‌ 
सम्बन्ध पैदा करने वाली शुभरात्री आई है [जब कि उपासक कः निवास 
पारमेश्वरीमाता मे हयो जाता है] 1 उपासना कं लिये रात्रीकाल' शुभकाल 
होता है । रात्रीकाल शान्तकाल होत, है, श्रतः उपासना कं लिये शुभकाल 
है । ऊर्जम्‌ = ऊजं बलप्राणनयोः (चुरादिः) | 1 | 


अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूर्नेजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वृं स्याम्‌ पतयो रीणाम ॥४॥ 


(अमावास्ये) है अमावास्या ! [मन्त्र ३] (त्वत्‌ त्वत्तः) तुक से 
(श्रन्यः) भिस किसी ने (एतानि) इन (विष्वा रूपाणि) सब रूपयुक्त 
भूतभौतिक वस्तुओं को (न जजान) नही पेदा किया, (परिभः) तुही इन 
सब के सब ओर विद्यमान है । (यत्कामाः) जिस कामना वाले (वयम्‌) 
हम (ते) तुभे (जुहुमः) आत्माहुति देते है, (नः) हमे (तत्‌) वंह काम्य 
वस्तु (अस्तु) प्राप्त हो, (रयीणाम्‌ पतयः स्थाम) भ्र्थात्‌ हम रयिं [धन 
कै स्वामी हौ जांय। | | 

[परिभुः =जैसे दुर्गं की रक्षा के लिये, उसके चारों ग्रोर खाई होती 
है, वैसे भाप भूतभौतिक जगत्‌ की रक्षा के लिये उसके सब ग्रोर विद्यमान 


१. यथा “मा निश्च सवभूतानां तस्यां जागति संयमी (गीता २।६६)। तथा ““पवः 
पूरवो यजमानो वरीयान्‌" (ऋ० ५।७७।२) , भर्थात्‌ उषाकाल से जितना पूं के काल 
मे उपासक उपासना करता है वहू उतना ही प्रधिक प्रेष्ठ होता है । त॑था भ्रव 
( १०।७।३१) । ए 


र ष धं ज, 2 =) ध 


११८ श्रथववेद-भाष्य का० ७। अनु ७] सू दर | 


ह, “परि (सवे रोर) भूः ( सत्तायाम्‌ )"" । “सव ग्रोर” का अभिप्राय दहै: 
चारों भोर, ऊपर-नीचे, तथा परश्वो मे। (रयीणाम्‌ प्राकृतिक तथा | 


आत्मिक सम्पत्तियां ] । 
सूक्त ८४ । 
(१-४) भ्रथर्वा । पौर्णमासी । ३ प्राजापत्या । त्रिष्टुभ्‌; २ धरनुष्टुम्‌ ! 


पूणां प्रयात पूर्णा पुरस्ताटृरम॑ष्यतः पौशमासी जैगाय । 
तस्यां दैवैः संवसन्तो महित्वा नाक॑स्य पृष्टे समिषा म॑देम ॥१॥ 


(पौणंमासी) पौणंमासी के सदृश (पश्वात्‌) परिचम मे (पूर्णा) पुर्ण- 
प्रकाश वाली, (पुरस्तात्‌, उत मध्यतः) पूवं तथा दोनों दिशाग्रों के मध्य" || 


मे (पूर्णा) परणं प्रकाश वाली पारमेष्वरीमाता (उत्‌ जिगाय = उज्जिगाय ) 
सर्वोत्कषेण विद्यमान है । (महित्वा) तथा प्राप्त महिमा के कारण 
(तस्याम्‌) उस पारमेश्वरी माता मे (देवेः) अन्य देवों के साथ (संवसन्तः) 
मिल कर वासकरते हए (नाकस्य पृष्ठे) दुःख से रहित नाकलोक को 
पोठ पर (इषा) भानन्दरसरूपी अन्न द्वारा (सम्‌ मदेम) हम सुमुदित हों । 


[मन्त्र मे पौणेमासी के दृष्टान्त द्वारा पारमेश्वरी माता के सर्वत्र पूरण 
प्रकाश का योतन कियादहै। पारमेष्वरीमाता के प्रकाश को प्राप्त फरनेसे 
मदहिमायुक्त हए योगी जन, नाक की पीठ पर, मोक्षावस्था में अन्य मुक्ता- 
त्मा-देवों के साथ मिल कर आनन्दरसकं पान द्वारा संमुदित रहते है । 
पौणंमासी के प्रकाश को प्राप्त कर मोक्षावस्था का श्रानन्दरस अलभ्य है 


मतः पौणंमासी के दृष्टान्त द्वारा पारमेश्वरीमाता के पूणे प्रकाशकाही । 


वणेन मन्व मे अभिप्रेत है । 


१. भ्रभिप्राय यह कि पौणंमासी का चन्द्रमा जव पूरं मे उदित होता, तो पुरणं 
कलाभ्रोसे ही युक्त होता दै, भ्रौर जब षर्चिममें प्राप्त होता है तब भी पूणे फलाभाों 


से दी युक्त होता है । तथ पूवं भ्रौर पश्िम के मघ्याकाश मे गति करता दभा भी पूणं , 


कलार से ही युक्त रहता है । परन्तु पौणेमाप्ी के उत्तरकाल से उसकी कलाभों 
भरं हास होने लगता है । परन्तु परमेश्वर फा प्रकाश पौण॑मासी के प्रकारा की तरु 
सवा एक सा रहता है, उसके प्रकाश में हास नहीं होता । 
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||| पृषमं वाजिनं वयं पा्णमासे यजामहे 1; ` > - 
||| प्र नों ददुालक्षितां रमिमवुपदस्वतीम्‌ ॥।२॥ `} ` 


(वृषभम्‌) आनन्दरस की वर्षा करने वाले, (वाजिनम्‌) ` बलशाली, 
पौणंमासम्‌) पूणंमासी कं चन्द्रमा कं सदृश प्रफाश वाले परमेश्वर का 


( 
। (वयं यजामहे ) हम यजन करते ह, उसकी पजा, उसका संग, ता उस 
 कंप्रति अत्मसमर्पण करते हैँ । (सः) वह्‌ परमेश्वर (नः) हमे (अक्षि- 


ताम्‌) न क्षीण हने वाली, (ग्रनुपदस्वतीम्‌) अविल्नाशिनी (रयिम्‌) सम्पत्ति 
(ददातु) दे। 

| वाजिनम्‌ = वाजः बलनाम (निं २९) । यजामहे = यज देवपुजा- 
संगतिकरणदानेषु (भ्वादिः) । रयिम्‌ = मोक्षसुख । "पौणेमासम्‌'' द्वारा 
परमेश्वर को शीतल प्रकाश वाला कहा है, ओर यजु° ३१।१८ मे “आदित्य- 


। वणम्‌" द्वारा उग्रप्रकाशवान्‌ कहा है । परमेश्वर के ये दोनों रूप समय-समय 
पर प्रकट होते रहते है] । 


प्रजापते न त्वदतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभुजैजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु षयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥२॥ 


(प्रजापते) प्रजापति द्वारा परमेश्वर को प्रजाश्रों का पति प्र्थात्‌ रक्षक 
फहा है । शेष का अर्थं मन्त्र ७।८३।४, क सदृश है । तथा (यजु° १०।२०; 


 २३।२४) । 
 पोणमासी रथमा यद्धियांसीदहां रा्रीणामतिशर्वरेषुं । 


ये त्वां यङ्ेयङगिये अेयन्त्यमी ते नाक सुतः परषष्टाः ॥४॥ 


(म्रह्नाम्‌) दिनों प्रौर (रात्रीणाम्‌) रात्रियों के (अतिणवैरेषु) अतिश्व 
कालो में (पौणेमासी ) पौणेमासी के सदृश प्रकाशमयी पारमेश्वरी मता 
(प्रथमा) सवेप्रथम (यज्ञिया) यज्ञयोग्या (श्रासीत्‌) रही है । (यज्ञिये) हे 
यजनयोग्या मातः { (ये) जौ (त्वाम्‌) तुभे (यज्ञैः) यज्ञियकमी द्वारा 


| (बधघेथन्ति) निज हृदयो मे तेरी वृद्धि करते हँ (ते अमी). वे ये (सुकृतः) 


सुकर्म (नाके) दुःखरहित लोक में (प्रविष्टाः) प्रविष्ट हृए-हुए है । रंज 
यन्ति ऋषु वृद्धौ | 


- ज = < न ८ ~ यमः त न 
~ ------------------------------------------------------ "क. ध 


१२० भ्रथर्ववेद-भाष्य का० ७1 अनु ७।. सु° ० । 
[मन्व मे “अतिशर्वरेषु" पाठ है न कि श्रतिशवेरीषु” । “शवरी ` क | । 
श्रथं राच्रीहोतादहैन्ि गर्व॑र का। शवर का ग्रथ टि हिसा, 0 | | 
समाप्ति, श हिसायाम्‌ । "भह्लञाम्‌ ४ का धथ है “दिनं 2 | 
िसाओं, अर्थात्‌ समाप्तियों मेः शो । तथा “रात्रीणाम्‌ ऋ | 
रेष” का अर्थं है “रात्रियों की अति हिसाओं अर्थात्‌ समाप्तियो मे प्रातः- . | 
कालों मे। सायंकालों ओर प्रातःकालो में ध्यान द्वारा यज्ञिया-परमेश्वर | 
का पौणमासी की तरह पूणं प्रकाश होता है। परमेष्वर माता | | 
पूजनीया, संगतियोग्या, तथा आत्मसम्पैणयोग्था है (यज देवपूनासग = | 
करणदानेषु) इस प्रक्रिया कं भनूसार ही, यजनकर्ता, माता कं 1 | 
को पातां है, ओर नाक मे प्रविष्ट होकर पूर्प्रविष्ट दिव्य मृक्तात्मा 

के संग को प्राप्त करता है (यजु०° ३१।१६) ¡। १ 
| ष्र्त ८१५ 
(१६) प्रथर्वा । साविग्री, सूर्यः, चनः । तिष्टुभ्‌ ; ३ श्रनुषटुभ्‌; 
४ श्रास्तारपंकितिः; ५ विराडास्तारपंकितिः। 


पर्वाप्रं च॑रतो माययैतौ रिग क्रीडन्तो परि यातोऽणेवम्‌ 
विच्वान्यो युधना विचष्टे शरपतरन्यो विदधन्जायसे नवः ॥१॥ 


1 
1 


कुभो || 
का विधान करता हुभां । (तथा ्रथर्व० १४।१।२३; गृहस्थ) । ॥ | | 
; [माया प्रज्ञानाम (निषं० ३।९) । ऋतून्‌ = सप्ताह, अरधभांस ओौर मासं | | 


॥ 

1 

॥ 
१। 
॥ 
| 
1 


| 
| 
रहती है | 1 | | 
| 


------------.- <= ~~~ ~ - 3 0. 
[--------~ ~ =-= ----- --- ----- क 
(----- ~~~ 
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नवोनवो मधि जार्यमानोऽ्द केतुर्पसापष्पग्र्॑‌ । = 
भगे देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दी्षमायुः ॥२॥ 


| हे चन्द्रमा ! एकैक कला के आधिक्य द्वारा त्‌ (नवः नवः) नवीन-नवीन 
(जायमानः भवसि) पदा होता रहता है । (ब्रह्न केतुः) तु मनो दिनी 
| तिथियों ] का ज्ञापक है (उषसाम्‌) उषाओं क (अग्रम्‌) आगे-अागे, पहिले 
(एषि)तु आता है । (आयन्‌) म्राता हृपरा (देवेभ्यः) देवों के लिये (भागम्‌) 
देय भाग का (विदधासि) तू विधान करता है, (चमः) है चन्द्रमा ! त्‌ 
(आयुः) जायु को (दीर्घम्‌) दीर्घं (प्रतिरसे) करता है, बढाता है, 


| मन्त्र में शुक्लपक्ष के चन्द्रमा का वर्णन हैजो कि प्रातःकाल पूवं दिशा 
में उदिति होता है। मन्त्रम पत्नीका वर्णनभी अभिप्रेत है। एक-एक 


१५१ 


सन्तान कौ वृद्धि द्वारा वह मानो प्रतिसन्तान मे नवीन-नवीन रूप मे प्रकटं 


होती रहती है, यथा श्रात्मा वै पुत्रनामासि" (निरुक्त ३।१।४; श० त्रा० 
१४।९।८।२६) किह पृत्र | तूमेराखूपहीदहै। पत्नी दिनि में उषाकाल 
से पूवं जाग जाती है। वह्‌ सास-सधुररूपी देवों का सत्कार करती है । यथा 
“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव । तथा अग्तिहोतर मे सूयं, अग्नि अदि देवों 
के प्रति आहृतिभाग प्रदान करती है, यथा “गाहेपत्यमतर्र्येत्‌ पूवंमभ्निं 
वधूरियम्‌" (अथवे० १४।२।२०), तथा ^शगाहुंपत्याय जागृहि" (्रयर्वर 
१४।१।२१), तथा ““गाहपत्यं सपर्यं" (भथवै० १४।२।१८) । गृहकरयो में 
पत्नी को सक्रियता में गृहवासी प्रसन्न रह कर दीर्घायुहयो जति हँ (अथर्व. 
१४।१।२४) ] । 
सो्मस्यांशो युधां पृतेऽनुनो नाम्‌ वा अंसि। 
भनूनं दर्शं मा कृधि भरजयां च धनेन च ॥३॥ 

(सोमस्य) वीयं के (अंशो) अंशुरूप, ज्योतिषूप, तथा (युं पते) 


योद्धाश्नों या युद्धो के स्वामिन्‌ ! [क्षतियरूप ! ] (वाव) निश्चय से 


१. कित संज्ञाने । २. ददशपौणंमास तथा भ्रष्टमी के यज्ञँ मे वायु 


ग्रादवि देवों के लियं यज्ञभाग प्रदान । 


१६ 


१२२ सथ्ववेद-भाष्यं के†० ७ अनु०. ७1 सु० ८५ 
(अनूनः, नाम श्रसि) हद्गुणों मे न्यून तू नहीं है ¦ (दष) हे दशेनीय 
(मा) मभ पत्नी को (प्रजया च धनेन च) प्रजा ओर घन द्वारा (उ्रनूनम्‌>) 
नयूनतारहित (कृधि) कर । | | 
[मन््ोक्ति पत्नी द्वारा हुई है । सोम = वीयं (अथवं० १४।१।१-५) । 
तथा सोम [सोमन्‌, उणा० १।१४० | तथा लाला (वीय) में श्रुति तथा 
अथंकाभी साम्य है। अंशु किरण, रश्मि । प्रथा सहस्रांशुः" = सूयं । मन्त्र 
१,२ मे चन्द्रमा के कथन द्वारा पत्नी का वणेन हुजा है 1 मन्त्र ३ मे“सोरमाणु- 


रूप” पति का वणेन अभ्निप्रेत है “युधां पते" द्वारा पति क्षत्निय है, सेनापति ` 


दे|। 
दशा|ऽसि दशतो [ऽसि समभ॑ग्रोऽसि समन्तः । 
समग्रः सम॑न्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पडुभिर्ृहेषनेन ॥४॥ 

ह क्षत्रिय ! यां सेनापति ! (दशैः असि) त्‌ दशनीय है, (दशेतः ग्रसि) 
राष्ट्र के कार्यो की देखभाल करता है, (समग्रः" श्रसि) सद्गुणो से सम्पूणं 
है, (समन्तः) त्‌ सद्गणोंकी सीमा है) मैँभी (गोभिः) गौओं द्वारा, 
(अश्वैः) अश्वो द्वारा, (प्रजया) प्रजा द्वारा (पशुभिः) पशुओं दारा (गृहैः) 


गृहो हारा, (घनेन) धन हारा (समग्रः, समन्तः) समग्ररूप तथा समग्रता 


की सीमारूप (भूयासम्‌) हो जाऊं । समन्तः = संगतः श्रन्तेन । 


[राष्ट के प्रजाजनोंष्ठारा मांग हई दहै, प्रजाजनों द्वारा सामूहिक मांग 
है, मतः एकवचन का प्रयोग हुभा है| । 


१. तथा सोम =- चन्द्रमा । यह्‌ कलारभ्रो के न्यूनाधिव्य के कारण न्यूनाधिकं प्रतीत 
होता है । वस्तुतः निजस्वरूप में चन्द्रमा श्चनून है, न्यून नहीं होता । 

२. दशं है शुक्लपक्च मे श्रमावास्या रात्री के पदचात्‌ एककलायुक्त दुष्ट-चन्द्रमा | 

३. यतः मन्त्रों मे पत्नी को चन्द्रमासे शूपित कियारहै, इस कारण पठ्नीके 
सम्बन्ध में पुल्लिङ्ग पदोंका प्रयोग हुभ्राह। 

४. चन्द्रमा-पक्ष मे “श्रनून" [समय] होने की इच्छा “ददो” भ्रवस्था के चन्द्रमा 
सेकीगर्ददटै,न कि "पूणिमा" के चन्द्रमासे । दशं के चन्द्रमा ने कलाश्च कौ वुद्धि 
ढारा पुणेता को प्राप्त करनाहै, रौर पूणिमा के चनद्रमाने कलश्रों के क्षय द्वारा 
प्रमावास्या की शून्यता की भ्नोर प्रयाण करना दै । दशं के चन्द्रमा ने प्रकाशमागं 
का ग्रहण किया है, भरतः वह्‌ सद्गुणी मी है। 
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यो इस्पान्‌ द्ेष्डि थ वथ द्विष्मस्तस्य त्व प्राणेन प्पायस्व । 
आ व॒यं प्यासिषीमहि गोभिरछः पजवां पदयुभिगेहेधनंन ॥५॥ 


हेक्षत्रिय या सेनापति ! (यः) जो परकीय राजा (अस्मान्‌ दवेष्टि) 
हमारे साथ द्वेष करता है, भौर (यम्‌) जिसके साथ (वथम्‌) हम [प्रतिक्रिया 
मे | (दिष्मः) देष करप है, (तस्य प्राणेन) उसके प्राण द्वारा अर्थात्‌ उसके 
प्राण का अपहरण कर, उसे मार कर (त्वम्‌) तू (ग्राप्यायस्व) वृद्धि को 
प्राप्त कर । ग्रौर (वयम्‌); हम प्रजाजन (गोभिः ) गौओं, अश्वो, प्रजा, 
पशुओं, गृहो, घनो द्वारा (आप्यासिषीमहि) पूणंतया वृद्धि प्राप्त करं । 

[ मृतराजा की राष्ट्रसम्पत्तियों गौग्रो श्रादिक। भपहूरण कर समृद्धि 
प्राप्त करना | । | 
यं देवा अंड॒माप्याययंन्ति यमश्चितमाक्षिता भक्षयन्ति । 
तेनास्मानिनद्रो वरणो ब्रहृस्पतिरा प्थांययन्तु सुव॑नस्य गोपाः ॥६॥ 

(यम्‌ अंशुम्‌) जिस वीर्याशु को (देवाः) दिव्यकोटि के व्यक्ति (भ्राप्या- 
ययन्ति प्रवृद्ध करते है, मौर (यम्‌) जिस (अक्षितम्‌) क्षीणन हृएको, 
(श्रक्षिताः) अक्षितवीयंवाले ब्रह्मचारी (भक्षयन्ति) गृहस्थमं मोगते हु, 
(तेन) उस वीयंकी प्राप्ति द्वारा (इन्द्रः) सम्राट्‌ (वरुणः) मण्डलिक 
राजव, (बृहस्पतिः) सा्रज्य कौ बहती सेना का अ्रविपति (अस्मान्‌) 
हमें (आप्याययन्तु) समृद्ध करे, ये जो किं (भूवनस्य) समग्रभुमि के (गोपाः) 
रक्षक है| 

[वीय की वृद्धि एकदम नहीं होती, वृद्धि अंश-अंशसरूप मं होती रहती 
है, अतः इन अंशो की रक्षा देवजन करते हँ, ओर ब्रक्षितवीयं वाले ऊध्वं 
रेतस्‌-ब्रह्मचारी गृहस्थ मं इसका उपभोग करते हँ । अथवा इस को निज- 
णरीरमं लीन करते ह|| 


सप्तम काण्ड का सप्तम अनुवाक समाप्त 


~~~ 


१. तया चन्द्रमा के जि श्रंशु को श्रक्षीण सूये-रदिमयां भ्राप्यायित करती हु शुक्ल 
पक्ष मे; श्रौर कृष्णपक्ष में मानो उसका भक्षण करती ह| 
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सक्त ८६ 
(१-६) शौनकः । भ्रग्निः ! त्रिष्टुभ्‌ ; २ फकुम्मतीब्रहती ; ३ जगती । 
अभ्य |्त सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु मद्रा द्रविणानि धत्त । 
पमं यज्ञं न॑यत देवतां नो धृतस्य धारा पधुंमत्‌ पवन्ताम्‌ ॥१॥ 
(देवताः) हे दिव्य उपासको ! (सृष्ट्तिम्‌ ) उत्तम स्तुतियोग्य परमेश्वर 


की (अभि) साक्षात्‌ (अचत) अर्चना करो, स्तुति करो, (अस्मासु) हममे . , 


(गव्यम्‌) वेदवाणी का ज्ञानदुग्ध, (्राजिम्‌) देवासुरसंग्राम, (भद्राः 
भद्राणि) कल्याणकारी तथा सुखभ्रद (द्रविणानि) घन (घत्त) स्थापित करो । 
(इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस अचंना यज्ञ को (नयत) उघ्नति की ओरले चलो, 
ताकि (घृतस्य) प्रकाशमयी (धाराः) धाराएं (मधुमत्‌) मधुररस से उपेत 
हई (नः) हम में (पवन्ताम्‌) प्रवाहित हों । 

[ गन्यम्‌ = गौः वाड नाम (निघं० १।११); गोसम्बन्धी है ज्ञानदुगध, 
अर्थात्‌ याज्ञदेवते, देवताध्यात्मे वा (निरुक्त १।६।२०), अर्थात्‌ यज्ञज्ञान तथा 
देवताज्ञान; तथा अग्नि आदि देवता का ज्ञान तथा श्राध्यात्मिक आत्मज्ञानं 


ग्रौर परमात्मन्ञान । एतदयं देखो “उत त्वं सख्ये" (ऋ० १०।७१।५)} कौ 


नै रक्त व्याख्या इसं मन्त्र मे वेदवाणी को “धेनु” अर्थात्‌ गौ कहा है । धेनुः 
वाडनाम (निघं० १।११)1 प्राजिम्‌ = देवाभूरसंग्राम। हम लोग पाप करते 
है, परन्तु पापरूपी असुर के साथ दव बनकर संग्रामं नहीं करते, इसलिये 
पापायुर के वशीभूतदहौ जाते हँ इसलिये “देवासूरसंग्रम के लिये 
याचना मन्त्रम कौ गई है) आजिः संभ्राम। 

धृतस्य = घृ क्षरणदीत्योः (जुहोत्यादिः), यहां दीप्ति ्रथं भमिप्रेतहै) 
घतस्य धाराः (यजु० १७।९३) । परमेर्वरीय प्रकाश की श्रथवा चेत्तप्रकाश 
को धाराएं (योगभाष्य १।३६) |। 


मय्यग्रं यमि गृद्धामि सह क्षत्रेण वचसा बरछेन । 
मयि प्रजां मय्यायुदेधामि स्वाहा मय्यभिम्‌ ॥२॥ 
(क्षत्रेण) क्षाव्रभावना, (वर्च॑सा) अध्यात्म तेज, (बलेन) तथा शारीरिक 


बल के (सह) साथ (अग्रे) प्रथम (मयि) मुभ मे, अपने मं (श्रग्नम्‌) 
परमेश्वराग्नि को (गृह्णामि) ग्रहण करता हं । (मयि) मुभ मे प्र्थात्‌ भ्रपने 


+| 
। 
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| मे (प्रजाम्‌ ) उत्पादक वीयं को (मयि) मुभे अर्थात्‌ .अपने मे (आयुः) 
भायुको (दधामि) स्थापित करता हूं, (स्वाहा) स्वाहा के उच्चारण 
॑ वेक (मयि। मुभमे श्र्थात्‌ अपनेमें (अग्निम्‌) ` परमेष्वराग्नि कोर्मँ 

|| स्थापित करता हूं । 


“अग्नि” यह्‌ परमेश्वर का नाम भी है । यथा “^तदेवाग्निस्तदादित्यः 
यजु० ३२।२) । अनग्निको जीवन में धारण करनेके लिये क्षात्रदृढता 
| घाहिये, अध्यात्मतेज तथा शारीरिक बल चाहिये) प्रजा =प्रजोत्पादक 

वीर्य! । परमेश्वर को अपनेमें धारण करनेके लिये वीर्यंशक्ति को जआव- 

ण्यकता है । तभी योगाभ्यास द्वारा परमेश्वर का साक्षात्कार सम्भवहै। 
पोग में वीर्यनिग्रह चाहिये) यथा “श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिभ्ज्ञापूवक इत- 
रेषाम्‌"” (योग १।२०) । वी्ेनिग्रह से अयु भौ बढती ओर सुखदायी होती 

। है । मन्त्र मे भौतिक प्रमगिनि श्रमिप्रेत नहीं| । 

। 

| 


॥ 


हवाग्ने आध धारया रयिमा त्वा नि क्रन्‌ पूरवचित्ता निकारिणः। 
क्षत्रेणाग्ने सुयप॑मस्तु तुभ्य॑मुपसत्ता वथेतां ते अरनिष्टूतः ॥३॥ 


(अग्ने) हे रग्नि! (इह एव) इस ही जीवन मे (रयिम्‌) अध्यात्म- 
` सम्पत्‌ (अधि धारय) मुभ मे मेरे अधिकाररूप मे, स्थापित कर, (पूवे 
` चित्ताः निकारिणः) पूवैकाल की विकृत मेरी चित्तवृत्तियां (त्वा) तुह 
भग्नि! (मानिक्रन्‌) विकरतन करे, मुभसे पराङमुख या विमुख न कर । 
(अगते) हे अग्नि ! (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (क्षत्रेण) क्षात्रदुढता द्वारा (सुयमम्‌) 
सुनियन्तित [मेरा चित्त] (अस्तु) हो, (ते) तेरे (उप) समीप (सत्ता) 
उपासनाविधि से बैठने वाला (अनिष्टतः) श्रहिसित हूग्रा (वधताम) वृद्धि 
को प्राप्त ह्ये, बढ़ ] 

[ मन्त्रम अग्निपद द्वारा परमेश्वराग्निही श्रभिग्रेत है, भोतिकाग्नि 
नहीं । यजुर्वेद (२७।४) में “पूरव चित्ताः” के स्थान मेँ शभूवेचितः'' पाठ है 
¦ जिसका अभिप्राय सम्भव है “भूवं संचित” 1 अनिष्टृतः = काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि द्वारा श्रहसित, इन वृत्तियों द्वारा म्रनाच्छादित हुआ । अनिष्टृत 
। ==अ+नि (नितराम्‌) + ष्ट्तः, स्तु आच्छाने (क्रयादिः) 


कर 


१. धीय कारण है भ्रौर प्रजा है कायें । कारण में कार्योपचार है । यथा “भ्रायुर्े 
¦ धूतम्‌ ॥ 
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६|, (च) ओर (परति) प्रत्यक्षरूप में (पुरुधा) बहुत प्रकार की (सूरस्य 
| रप्मीन्‌ ) सौर-रर्मियों को [प्रकाशित कियाद], (प्रति) प्रत्यक्षरूप भे, 
|| उसने (द्यावापृथिवी) दौः ओौर पृथिवी को (आततान) फलाया है । 

।  [पुरुघा रष्मीन्‌ = वेदानुसार सूयेरश्मियां सप्तविध हैँ, भतः पुरुषा है । | 
|| परमयोगी को .मन्त्रकधित तत्वों की प्रत्यक्ष प्रनुभूति हो जातीदहै|। ˆ 
घृतं तँ अग्ने दिव्ये सधस्थं पुनेन स्वां मुर्रा सर्मिन्पे । 

पृतं तै दैवीनेप्त्य £ मा व॑हन्तु धृतं तुभ्यं दहता गावं अग्ने ॥६॥ । 
(श्रमे) हे परमेष्वराग्नि । (दिव्ये) दिव्य (सधस्थे ते) सहवास के 
स्थान में स्थित तेरे निमित्त (घृतम्‌) वुताहुतियां हों, (मनुः) प्रत्येक मनुष्य 
(मर्य) प्रतिदिन (त्वाम्‌) तुभे (घृतेन) घुताहुतियों द्वारा (समिन्धे) सम्यक्‌ 
प्रकाशित करता है । (देवीः) दिव्यगणों वाली (नप्त्यः) हमारी नाती- 


अन्वम्निरुपसामग्रमश्यदन्वहांनि प्रथमो जात्ैदाः 
भनु स्यं उषसो अचं ररमीननु यावापृथिवी आ दिवश ॥४॥ | 


(जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो को जानने वाला, (प्रथमः अग्निः) अनादि) 
सवग्रिणी परमेश्वर (उषसाम्‌; म्रग्रमृ) उषाओं के पूवे के कालको (अनु 
अख्यत्‌) भ्रनुकूलरूप मेँ प्रस्यापित करता है, (अहानि) दिनों को (रनु) 
अनुकूललूप मं |्र्यापित किया है], (सूर्यः) सूर्धस्थित अग्निन या सूयं के, 
समान प्रकाशमान उस अग्निने (उषसः) उषाओं को (अनु) प्रनुकूलषूपं 
मं | प्रकाशित कियाद] (रश्मीन्‌) रश्मियों को (ग्रनु) प्रनुकृलरूप में 
प्रकाशित करने वाला परमेश्वर (चयावापथिवी) यलोक ओर परथिवी में 
(आविवेश) सवत्र प्रविष्ट हृगा है । ख्यत्‌ =ग्रनतर्भावितप्यर्थः । 


[अभिप्राय यह्‌ क्रि परमेश्वराभ्तिः ने उषाक्राल के पूर्वके कालको 


दिनो, उवाओ, सौर रश्मियों को प्रकाशित किया है । वह्‌ परमेष्वरागनि सूर्यं | ॑ 
मे प्रविष्टहै,या सूर्य॑सदृश स्वतः प्रकाशमान है, प्रादित्यवर्णी है । वहू || 
यलोक मेँ प्रविष्ट होकर नक्षत्रौ-ताराग्नोंको प्रकाशित कर रहा है, श्नौर || 
पृथवी में पायिव प्रग्निको प्रकाशित कर रहा है। यह्‌ सब कुछ हमारे || 
जीवनो के लिये ्रनुकूलरूप है । क्योकि यह्‌ सव जगत्‌ हमारे भोग प्रौर || 


अपवगके लिये है, प्रतः हमारी उन्नति के लिये अनुकूल है । ' भोगापवर्गा 

थम्‌ दुर्यम्‌' (योग २।१८) | | 
भत्यग्निरुषसापग्र॑पख्यत्‌ पत्यहांनि प्रथपो जातवेदाः | 
परति सूर्यस्य पुरुधा चं र्रभीन्‌ प्रति चवापृथिषी आ त॑तान ॥५॥ ` 


(अग्निः) परमेश्वराग्नि ने (प्रति) परत्यक्षरूप मे (उषसाम्‌, अग्रम ) उषाग्रीं 
के पूवेके कालको (श्रल्यत्‌) प्रकाशित किया है, (प्रथमः जातवेदाः). | 
अनादि, सर्व्ञ' ने (प्रति) प्रतयक्षरूप मे (अहानि) दिनों को | प्रकाशित क्रिया 


भ 

१. मन्व यजुवेदमें भौ क्रिचित्‌ पाठभेद से परित दहै (११।१७) । व्याख्या रँ | 
महहीषराचायं ने भ्रग्नि के सम्बन्व मे कहा है कि “सवप्रकाशको लोकलष्टा श्रगनिः क 
परयम  । इस प्रकार महीर ने भी श्रगिि द्वारा परमेश्वर ही माना है । | 


२ जातवेदाः -=जातानि वेद । जातानि वनं विदुः । जाते जाते निघ दति वा । 
जातवित्तो वा जातवनः। जातविद्यो वा जातप्रल्ानः (निरुक्त ७।५।१९ ) 


०-------------------------------~- ~~~ 


= 
[ 


पुत्रियां (ते) तेरे लिये (घृतम्‌). धृताहृतियां (जा वहन्तु) प्राप्त कराएं 
 ्रग्ने) हे परमेश्वराभ्नि ! (गावः) गौएं (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (घृतम्‌) घी 
(दुष्टताम्‌ ) दुग्धरूप मे प्रदान करें ¦ 
[ दिव्य सधस्थ है हदय । यह्‌ सहवास का स्थान है । हूदय में जीवात्मा 
| तथा ईश्वर सहवास करते ह, इकदुं रहते हैँ । हवियों में श्रेष्ठ हवि है, घृत । 
घृत की भ्राहुतियों दवारा यञ्ञिय-श्रग्नि को प्रदीप्त कर, इस अग्निम प्रविष्ट 
। परमेष्वराग्नि प्रदीप्त करनी चाहिये । यथा “अग्नावग्निश्चरति प्रविष्टः" 
। (अथवे० ४।३६।६) । घृताहूति के लिये गोघृत चाहिये, भैस आदि का धृत 
। तहं । मन्त्र मे देनिक भ्रग्निहोत्र का वणेन है | 
सूक्त ८७ 
। (१-४) श्युनःशेषः । वरणः । श्ननुष्टुभ्‌ ; २ पथ्यापंवितः; ३,४ च्रिष्टभ्‌ 
¦ (४ बहतीगर्भा) । 
। अप्सु तँ राजन्‌ वरुण ग्ठो हिरण्ययो मिः । 
। ततों धृतव्रतो राजा सर्वां धामानि मुञ्चतु ॥१॥ 
(वरूण) हे वरणीय (राजन्‌) ब्रह्माण्ड के राजा ! (रप्सु) जलो में 
` (ते) तेरा (हिरण्ययः) हिरण्यमय (गृहः) घर है, (मिथः) जो कि हम दोनों 
के निवास के लिये है (धृतव्रतः, राजा) व्रतधारी वहु वरुण राजा (ततः) 
उस गृह से (सर्वा धामानि) सन धामोंमे आश्चित पाशं को (मजञ्चतु) 
रक्त करदे, सोल दे। 


। 


म्‌ लः न न णा 9 "अ 
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[जापः हँ हृदयस्थ रक्त (अथवं० १०।२।११) । हिरण्ययः = (मवद) । 
१०।२।३६-३३) । मिथः = जौवात्मा ्रौर वरूण का सहवास का स्थान 1 


(धामानि = स्थानानि) । यथा “धामानि त्रयाणि भवन्ति, नामानि, स्थानार्ि 
जन्मानि” (निरुक्त &।२८) । पाणो के स्थान तीन है, (१) उत्तमपाश का 


स्थान, (२) अधमपाश का स्थान, (३) मध्यमपाश का स्थान (मन्त्र ३।४) 
घतव्रतः = वरुण का ब्रत्त है पाशो को खोल देना, व्यक्ति को पाशो से उन्मुकंतु 


कर देना । कई पाण्डुलिपियों मे “वामानि” के स्थान में "दामानि" पाठहै।| 


॥ 


दाम = रस्सी, पाश । वह्‌ पाठ उत्तम है] | | 


धाम्नोधाम्नो राजन्नितो व॑रुण सञ्च नः। सिः 
यदापो अघ्न्या एति वरुणेति यदुं चिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥२॥ , 
(वरुण, राजन्‌) हि वरणीय राजा ! . (इतः) इस (धाम्नः, घाम्नः+}। 


प्रघ्न्याः इति) व्यापक अनश्वर है परमेश्वर ! इस प्रकार ओौर (यद्‌) जौ 
(वरुण इति) हे वरगीय परमेए्वर ! इस प्रकार (ऊचिम) हमने तुभे पुकारा 
है, (ततः) उस कारण (वरुण) हे वरणीय परमेश्वर ! (नः) हमारे पाशो 


कौ (मुञ्च) खोल दे। ॑ 


[परमेश्वर तो पाशो के मोचन काब्रतधारण किये हज दै, परन्तु 


व्यक्ति पाशो से मुक्त नहीं हूए, ग्रतः वे परमेश्वर का ग्राह्वान करके, उसे 
पुकार कर कहते है कि हमारे पाशो को खोल दे। मन्त मेंदो “इति""द्रा||| 
दो सम्बोधन प्रतीत होते है, (१) “आपः ग्रघ्न्याः” (२) वरुण । तीन नहीं | | 
“आपः, अघ्न्या" पदं विशेष्य--विशेषण रूप हँ । “श्राप हे व्यापक परमे- | 


एवर, ्राप्लु व्याप्तौ; तथा “ताः अपः स प्रजापतिः” (यजु° ३२।२) । 


भष्न्यः न हन्तव्यः, ्रनश्वर परमेश्वर । पाण्डुलिपियों मे “दाम्नः दाम्नः 


भी पाठ दहै । जिसका अथै प्रत्येफ़दामसे, रस्सीसे, पाशसे]। : \ 
उदुत्तमं व॑रुण पाशमस्मदवाधमं वि म॑ध्यमं श्रथाय । । 


॥. 


| 


अधां वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याप ॥३।॥ 


१. दाम्नोदाम्नः ( पाठान्तर) । . | | 
}|' 
\| 


॥ 
| 
॥ 
(वरुण) है वरणीय परमेश्वर ! (उत्तमम्‌ पाशम्‌) हमारे उत्तम पाण | 


प्रत्येक स्थान से (नः) हमारे पाशो को (मञ्च) खोल दे । (यद्‌) जो (आष) 
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को (अस्मत्‌) हम सै (उत्‌ श्रथाय) शिथिल कर, (अधमम्‌) श्रम पाश 
को (अव श्रथाय) शिथिल कर, (मध्यमम्‌) मध्यम पाश को (विश्वरथाय) 
शिथिल कर । (अधा) तदनन्तर (आदित्य ) हे आदित्यनिष्ठ परमेश्वर ! 
(तव व्रते) तेरे व्रत के निमित्त ( वयम्‌) हम (ग्रनागसः) पापरहित हए 
(ग्रदितये) अविनाश के लिये (स्याम) हो जाय । 


[म्र दित्ये = अ+ दीड क्षये +न्‌; अथवा “दो अवखण्डने" + कितन्‌ ! 
अविनाश पापजन्य शीघ्र नाश का प्रभाव, १०० वर्षोकौञआयुसे पुवंन 
मरना । वरुण का व्रत है पाशो का विमोचन । इत निमित्त व्यक्ति पपोंसे 
रहित होकर अविनाश के लिये हो जाते ह| मन्त्र मे आदित्य है तन्निष्ठ 
1 यथा “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽपावहम्‌ । ओम्‌ खं ब्रह्म” ( यजु 
४०।१७) | 

पाश तीन है" उत्तम, मध्यम ओर अधम । सम्भवतः (१ ) त्रिविध दुःख 
आध्यात्मिक, भ्राधिदेविक तथा अःपिभौतिक । (२) त्रिविध भोग, मानसिक 
भोग, ज्ञनेन्धियों तथ। कर्मियों द्वारा भोगं । (३) त्रिविध शरीर, कारण- - 
शरीर, सूक्ष्मशरीर, स्थूलशरीर । (४) वुद्धितत्व अहंकार (अस्मिता), मन | । 


भास्मत्‌ पाशान वरुण युञ्च सर्वान्‌ य रंत्तमा अधमा वरणा ये । 
दुष्वप्न्यं रितं नि प्वास्मदथ॑ गच्छेम छकृतस्यं छोकम्‌ ॥४॥ 

(वरुण) है वरणीय परमेश्वर ! (श्रस्मत्‌) हम से ( सर्वान्‌ पाशान्‌) 
सब पाशो को (प्रमञ्च) छा दे, (ये) जो कि (उत्तमाः अधमाः ) उत्तम 
ओर अघम (ये वारुणाः) श्रौर जो वरणीय आप परमेश्वर द्वारा | कर्मा- 
नुसार | डाले गये ह । (दृष्वन्यम्‌) बुरे स्वप्नों में उत्पन्न (दुरितम्‌) पप 
को (अस्मत्‌ निःष्व) हमसे निकाल दे, (श्रथ) तत्पश्चात्‌ (सुकृतस्य 
लोकम्‌) सुकमियो के लोक' में गच्छेम) हम जणएुं। [निःष्व =निः, षू प्रेरणे 
लोट्‌ लक्रार । “धुःष्वप्न्यम्‌'' द्वारा मानसिक भोगरूपी पाश का कथन 
हुश्रा है| । 


~~, 
१. सुकर्भियों के समाज में जाने के योग्य हम हयो सके । भ्रथवा “नाकलोक" मे 
जाने ॐ भ्रविकारी हो सकं (यज्ु° ३११६) । 


१७ 
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^ 
.,+ सक्त ८८ | 
(१-३) भगः । इन्द्र, भ्रग्निः ) त्रिष्टुभ्‌; १ जगती । ` 


अनाधूष्यो जातवेदा अम॑त्यो विराद॑गे क्षत्रभृद्‌ दीदिहीह । 
विर्वा अमीवाः धमुञ्चन्‌ मादुंषीमिः शिवाभिरद् परिपाहि 
नो गय॑म्‌ ।।१॥ 


(जातवेदाः) राष्ट्रिय घटनाओं को जानने वलि (ग्रग्ने)हे अग्रणी प्रधान- 
मन्तिन्‌ ! (अनाधुष्यः) अपराभवनीय, (अमत्यः) राष्ट के मर्त्यो भ्र्थात्‌ 
मनुष्यों से भिन्न प्रकार का, (विराट्‌) विविध ग्रधिकारों से प्रदीप्त, (क्षच- 
मत्‌) क्षात्रशक्ति को भी धारण करता हुश्रा तू ( इह) इस राष्ट मे (दीदिहि) 
प्रदीप्त हो । राष्ट को (विश्वाः ग्रमीवाः) सब प्रकार के रोगों से (प्रमुञ्चन्‌) 
मुक्त करता हृश्रा तु (मानुषीभिः) मनुध्यसम्बन्धी (शिवाभिः) शिव 
[रक्षाभों] दारा (अद्य) आज (नः) हमारे (गयम्‌) राष्ट्रग की (परि 
पाहि) सबप्रकारसे रक्षा कर। | 


] मर्त्याः मनुष्यनाम (निधं २।३)। जातवेदा; = जातानां वेदिता (सायण)। 
दीदयति ज्वलति-कर्मां (निघं० १।१६) । क्षत्रभृत्‌ अथवा प्रजा को, क्षतो : 
ते त्राण करनेकी भावना को, शासक वे मे परिपुष्ट करने वाले ! भृत्‌ 
डभूज. धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । यथा क्षतात्‌ किल बायत इत्युदग्रः 


त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः" (रघुवंश २।५३) | । 


इद्र कषत्रममि वाममोजोऽजायथा ठषभ चपणीनाम्‌ ।: 

अपानुदो जन॑ममिन्नायन्तमुं देवेभ्यां अकृणोरु लकम्‌ ॥२॥ 
(चषेणीनाम्‌ वृषभ) हे मनुष्यो पर सुखो की वर्षा करने वाले ( इन्द्र) 

सभ्राट्‌ ! (क्षत्रम्‌) क्षतों से त्राण करने वाले, (वामम्‌) याचनीय या संभञ; 


जनीय (ओजः अभि) म्रोज को अभिलक्ष्य कर के (अजायथाः) तू उत्पक्ष 
हुआ है। ( अमित्राय्न्तम्‌) शत्रुवत्‌ आचरण करने वाले (जनम्‌) जन 


समूह को (ग्रपानुदः) दूर धकेल, श्रौर (देवेभ्यः) सास्राज्यके देवोंकेिये | 


(उरुम्‌, लोकम्‌) विस्तृत लोक ( अकृणोः उ) कर । 
[ श्रजायथाः द्वारा मन्त्र राजसूय पद्धति का निदेश करत। है । (अथवं० 
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४।८।१; ११।६19} । वामम्‌ = वनु याच्त्रायाम्‌ (तनादिः), तथा वन 
संभक्तौ (भ्वादिः) 1 देवेभ्यः = विद्वानों, विजिगीषुञो, व्यापारियों आदि के 
लिये 1 चर्षणयः मनुष्यनाम (निघं० २।३) | । 


मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः । 
सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि रातरून्‌ तादि वि मृषा वदस्व ॥३॥ 

(मृगः न) सिह के सदृश (भीमः) भयद्भुर्‌, (कुचरः) पृथिवी पर 
विचरने वाला, (गिरिष्ठाः) तथा पवतो पर जाकर स्थित होने वाला सम्राट्‌ 
(परस्याः परावतः) दूरसेभी दूरके स्थान से (भाजगम्यात्‌) सम्राट्‌ पद 
केल्यिआ जाय! (इन्द्र) हे सम्राट्‌ | (सूकरम्‌) सरणशील, (तिग्मम्‌, 
पविम्‌) तीक्ष्ण व्र को (संशाय) सम्यक्‌-तीक्ष्ण कर के (शत्रून्‌) शत्रुश्रो 
पर (वितादि) प्रहार कर, श्रौर (मृधः) संग्रामकारियों को (विनुदस्व) 
साम्राज्य से परे धकेल । 

[पविः वज्रनाम. (निघं० २।२०} । ताहि वधकर्मां (निषं° २।१९) । 
तड आघाते (चुरादिः) । अभिप्राय यह करि सम्राट्‌ पद. के लिये योग्य 
व्यित, चाह कहीं भी रहता हो, उसे स्वीकृत करना चाहिये | 1 

सूक्त ८९ 

अथर्वा । ताक्षयः। च्रिष्टुभ्‌ । 
स्यमृषु वाजिनं देवभूतं सहोवानं तर्ूतारं रथानाम्‌ । 
आरष्टनेमि पृतनानिमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यैमिहा हुवेम ॥१॥ 

(त्यम्‌, उ) उस (ता्षय॑म्‌) अश्व के सदृश वेगवान्‌; (सूवाजिनम्‌) 
बलवान्‌, (देवजूतम्‌) राष्टि देवों दारा प्रिय, (सहोवानम्‌) पराभवशील 
(रथानाम्‌) रथयृद्ध मँ (तरुतारम्‌) तैराने वाले, (अरिष्टनेमिम्‌) रथों 
की सुदढनेमियों वाले, (पृतनाजिम्‌) शत्रुसेनाविजयी, (श्राशुम्‌ ) क्षिप्र 
कारी, रथाध्यक्ष को, (इह) दस राष्ट मे (स्वस्तये) कल्याण के लिये 
(आहुवेम ) आदर पूर्व॑क हम आमन्त्रित करते हैँ ! 

[ वाजिनम्‌, वाजः बलनाम (निघं २।६) । देवजूतम्‌ =देवभ्रीतं वा 
(निरक्त° १०।२८) 1 पुतनाजिम्‌=~ णत्रुसेनाविजयी । ताक्षयेम्‌ = तक्ष गतौ 
(भ्वादिः), तथा ता्ष्य॑ः अश्वनाम (निषं० १।१४) || 
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सक्त ९० 

प्रथर्वा स्वस्त्ययनकामः । इन्द्रः । चिष्टुभ्‌ । | 
जातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं वेदवे स॒वं युरमिन्दरम्‌ ¦ | 
हुवे तु शकं पुरुषूतमिन्द्रं खस्ति न इन्द्रौ मघवान्‌ ृणोतु ।॥१॥ 

(त्रातारम्‌) रक्षा करने वाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को, (अवितारम्‌) वृद्धि | 
करने वाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को, (हवे हवे) प्रत्येक आह्वान में (सुहवम्‌) | 
सुगमता से श्राहूत किये जा सकने वाले (शूरम्‌) श्र-वीर (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ , 
को (शक्रम्‌) शक्तिशाली, (पुरुहूतम्‌) बहतो द्वारा आहूत हुए (इन्द्रम्‌) | 
सम्राट्‌ को (नु) शीघ्रतासे, ग्रासानी से (हुवे) आह्वान करता हु, ताकि 
(मघवान्‌ इन्द्रः) धनवान्‌ सम्राट्‌ (नः) हमारा (स्वस्ति) कल्याण (कृणोतु) | 
करे। . 

| मन्व में आह्वान करने वाला प्रजा का प्रतिनिधि, या प्रधानमन्त्री है। , 
अवितारम्‌ =अव वृद्धौ (भ्वादिः) ]। | 

सूक्त ९१ 

भ्रथर्वा । रुद्रः । जगती । | 
यो भ्न स्द्रो यो प्स्व शन्तयै ओधधीवींरुधं आविवेश । 
य इमा विद्वा सव॑नानि चावप तस्म रुद्राय नमं अस्त्वग्नये ॥१॥ 

(यः रद्रः) जो रुद्र (अग्नौ) रग्नि (यः) जो (अस्सु अन्तः) जलो के 
भीतर, (यः) जो (वीरुधः) विविध रूप में प्रादुर्भूत हमा (ओषधीः) 
ओषधियों में (आविवेश) प्रविष्ट है। (यः) जिसने (दमा=-दइमानि 
विष्वा = विश्वानि } इन सब (भुवनानि) भुवनो को (चाक्लुपे) रचा है, (तस्मै 
प्रसनये) उस सर्वाग्रणी (रुद्राय) रद्र के लिये (नमः अस्तु) नमस्कारहो। | 

[रुद्रः रोदयतीति शद्रः । जो कि कर्मानुसार प्राणियों को सलाता है] । | 

सूक्त ९२ । ॥ 

गरुत्मान्‌ । तक्षा । च्यवसानाबहती । ॥ 

अपेष्चरिरस्यरिवां असि 1 विषे विषमंपृक्थाः विषमिद्‌ वा अंप्क्याः । || 


अहिमेवाभ्यपेहि तं जंहि ॥९१॥ 
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[हे गरुड ! | (भपेदहि) तू जा, (अरिः प्रसि) [सप का] शत्रुतूहै, 
(अरिः वै असि) निश्चयसेतूशत्रुहै। (विषे) सपिके विषमे (विषम्‌) 
अपना विष (अपुक्थाः) तूने मिला दिया है, (विषम्‌, इत्‌, वे अदृक्थाः) 
निश्चय से अपना विषतू नेमिला दिया है। (श्रहिम्‌, एव) सपिकोही 
(ग्रभि) लक्ष्य कर के (ग्रपेहि) तु जा, (तम्‌) उसे (जहि) मार डाल। 

[ मन्त्र मे ऋषि है गरुत्मान्‌ श्र्थात्‌ गरुढ, यह्‌ सांप कोमार देतादहै। 
गरुत्मान्‌ स्वयं श्रपने आप को सम्बोधित करतादै, ओर अपना विष सांप 


के विषमे भिलादेताहै, चोंचद्वारासांप को क्षत-विक्षत कर देना यह 
 गरुडका विष है । इसके पश्चात्‌ सांप मर जाता हे । 


गरुत्मान्‌ = परमेश्वर 1 यथा “अग्निं मित्रं वरुणम्‌" (ऋ० १।१६४।४६) 
की व्याख्या मे “गरुत्मान्‌ गरणवान्‌, मुर्वात्मा महात्मेति वा” (निरुक्त 
७।५।१६) “गरणवान्‌ का अथं है निगीणे करने वाला, (गृ निगरणे, 
तुदादिः) । परमेश्वर पाप-ग्रहि को निगलता है, मानो नष्ट करता है, ग्रत 
पाप-अहिकाअरिरहै, शत्र है वहु पाप-अहि के विष श्र्थात्‌ दुरित को, विष 
प्र्थात जल के सम्पकं द्वारा, जल चिकित्सा द्वारा उपासकसे विनष्ट करा 
कर अन्त में पाप-अहि को मार डालता है, पृथक्‌ कर देता है । विषम्‌ उदक- 
नाम (निषं० १।१२) | 

सूक्त ९३ 


( १-४) सिन्धुद्टीपः । भ्रग्निः । प्रनुष्टुम्‌ ; ४ त्रिपदा निचत्‌ परोष्णिक्‌ । 


अपो दिष्या अंचायिषे रसन सम॑पृष्ष्पष्ि । 
पयस्वानग्न आगधंतंमासं खज वचसा ॥१॥ 

(दिव्याः) दिव्य (आपः) “आपः” नामक परमेश्वर की (अचायिषम्‌) 
मने पजा की है, (रसेन) आनन्दरस से (समपृक्ष्महि) हम सब पूजा करने वाले 
सम्प॒क्त हुए है । (अग्ने) हे “अग्नि” नामक परमेश्वर ! (पयस्वान्‌ ) आनन्द- 
रस बाला (आगमम्‌) ्मैतेरी शरणमे प्राया हू, (तम्‌, मा) उस मुभ 
को (वचसा) तेज के सथ (संसुज) संयुक्त कर । 

[आपः तथा अग्नि-परमेष्वर के नाम हँ (यजु° ३२।२) । प्रचायिषम्‌ 
== चायु पूजानिशामनयोः (भ्वादिः) । पजा वस्तुतः चेतन कौ होती है, जड 
अग्तिकी नहीं| 
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सं मग्ने वर्धता खज सं प्र॒जया समायुषा । 
विद्यु ञस्य देवा इन्द्रौ षिधात्‌ सह ऋषिभिः ॥२।॥ 


(श्रमे) हे श्रम्नि” नामक परमेश्वर ! (मा) मुभे (वचसा) तेज के || 


साथ (संसृज) संयुक्त कर, (प्रजया) प्रकृष्ट-सन्तान कं साथ (सम्‌) संयुक्त | 


कर, (आयुषा ) स्वस्थ रौर दीघं मायु के साथ (सम्‌) संयुक्त कर । (अस्य ` 
मे) इष मुभ की स्थिति को (देवाः) राष्ट के विद्वान्‌ (विदयः) जानें, तथा 


(इन्द्रः) सम्राट्‌ (ऋषिभिः सह) ऋषिकोटि के मन्त्िों समेत (विद्यात्‌) 


जःने। । 
[ मै परमेश्वर की पूजा श्रौर उसके आनन्दरस को प्राप्त करने के परि- 
णामरूप में वर्चस्‌, प्रकृष्ट सन्तान, तथा स्वस्थ प्रौर दीघं श्रायु से सम्पन्न 


हुमा हु,दस रहस्य को राष्ट्र के देव प्रादि जानं । ताकि वे इस तथ्य का प्रसार ||| 
राष्ट में तथा साम्राज्य में कर सके । यह दर्णायादैकि मन्त्री ऋषिकोटि ` 


के होने चाहिये, धन लोलुप तथा पद लोलुप नहीं | । 
इदमापः प्र वंहतावद्यं च मैच यत्‌। 
यच्चांभिदु्रोष्टारतं यच्च॑ शेपे अभीरुणम्‌ ॥३ 


(आपः) हे जलो ! (इदम्‌) इसे (प्रवहत) प्रवाहित कर दो (यत्‌ च) ||| 
जो (अवद्यम्‌) अकथनीय पाप (च) ओर जो (मलम्‌) शारीरिक मलया || 
मानसिक तमोगुणरूपी मल है, (यत्‌ च) ओर जो (ग्रभिदुदरोह्‌) मरक मे द्रोह- || 
भावना है, ओर जो (अनृतम्‌) श्रसत्यभाषण है उसे (यत्‌ च) ग्रौर जो(अभी- || 
रुणम्‌) निडर प्र्थात्‌ बहादुर व्यक्तिको (शेषे) मैने शापदिया दै, उसे || 


[ प्रवाहित कर दो |। | 


[ “प्रवाहित” करने द्वारा नदी के प्रवाह का वणेन अभिप्रेतहै । नदीके || 
प्रवाह में बैठकर जलचिकित्सा द्वारा पाप, मल, द्रोहुभावना, भ्रसत्य भाषण, ||| 
प्रौर शापके हेतुमूत क्रोध, द्वेषभावना का उपचार करने का विधान ||| 


हरा है। 


दै] ' 


ग्रभीरुणम्‌ = म्रनपराधिनम्‌ (महीधर, यजु° ६।१७) । श्रमीरुणम्‌ = || 
अभीर्म्‌; नुमागम छान्दस । आपः द्वारा परमेश्वराथं मे (यजु° ३२।१) ¦ 
तो सवेशक्तिमान्‌ की कृपा से सब बुराइयों का नश होना सवथा सम्भव | 
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एधो स्येधिषीय समिदसि समेधिषीय 4".~ ` 
तेजोऽसि तेजो मयि पेहि॥४॥ | 
(एषः) प्रवृद्ध (सरसि) [है अग्नि, मन्त्र १] तु है, (एधिषीय) मैभी 
वृद्धि प्राप्त करू, (समिद्‌ असि) सम्यक्‌-परदीप्त्तू है (सम्‌ एचिषीय) मै भी 
प्रदीप्ति द्वारा प्रवृद्ध होऊं । (तेजः असि) तु तेजोरूप या तेजस्वी है, (तेजः 
मयि धेहि) तेज मुभ मे स्थापित कर) | $, 
[ एधः==एष वृद्धौ (भ्वादिः) एधिषीय एध वृद्धौ, आशीलिड सीवुद्‌ । 
समिद्‌ = सम्‌ न्धी (दीप्तौ, रुधादिः) । मन्त्रव्णेन भौतिकाग्िनि मेँ सम्पन्न 
नहीं होता | । नि । 
| सूक्त ९४ 

(१-३ ) श्रद्धिराः । भन्त्रोक्तदेवता । १ गायत्री; २ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ 
बहती । ३ शर्यवसाना षट्‌पदा भूरिम्‌ जगती । । 
अपिं ठरच पुराणवद्‌ वततंरिव गुष्पितम्‌ । 
ओजो दुरसस्य॑दम्भय ।॥१॥ | 

(इव) जंसे (व्रततेः) लता के (गुष्पितम्‌) शुच्छेकोकाटाजाताहै उस 
प्रकार (पुराणवत्‌) प्राचीन-विधि के अनुसार [वंसस्य ] उपक्षयकारी [ व्यभि- 
चारी पुरुष के श्रण्डकोप या लिङ्घ | को (अपि वृश्च) काट दे । ओर (दासस्य) 
उपक्षयकारी के (ओजः) वी्य॑जन्य ग्रोज को (दम्भय) विनष्ट कर दे। 

[ व्यभिचारी के लिङ के “अपि नह्याम्यस्य मदम्‌" द्वारा लिङ्ग-बन्धन 
का भी वणेन हृजा है (७।६६।३) । जम्भय; जम्भयतिववेघकर्मा इति यास्कः; 
तथा (निघं० २।१९; सायण) वेदानुसार व्यभिचारी को एसा दण्ड, पुराण- 
विधि है । भोजः मलं प्रजननसमर्थं वीयं वा जम्भय विनाशय (सायण) |। 


वयं तदस्य सम्भृतं वखिन्द्रण वि भ॑जामहे । 


||  स्लापामि भ्रनः शिभ्रं वरुणस्य वरतेन ते ॥२॥ 


(अस्य) इस व्यभिचारी के (तत्‌) उस (सम्भूतम्‌) एकत्रित कयि 
(वसु) घन को (इन्द्रेण) सम्राट्‌ की अंजनानुसुर (वधम्‌) हम (विभजा 
महै) विभक्त कर लेते हैँ) (ते) है व्यभिचारिन्‌ ! तेरे (शिध्रम्‌ ~ 
शुभ्रम्‌). शुक्ल, (ध्रः) दीप्त वीयं को (वरुणस्य) राष्टरपति के (त्रतेन) 
नियमानुसार (म्लापयामि) हषदयकारी कर देता हूं 1 


| ५ 
| । 
$ ॥ । 


। |: | ॥ च 
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[ “इन्द्रेण, वरुणस्य “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा” (यजु ० ०। , | सूक्त ९५ 
{6 ३७) । इन्द्र है साम्राज्याधिपत्ति ओर वरुण है साम्राज्य के ग्रङ्गभूत राष्ट्र | | प्रथर्वा । इन्द्रः । त्रिष्टम्‌ । | 
|| का श्रधिपति । “लिङ्गच्छेद तथा घन का विभाग" सम्राट्‌ तथाजिसरष्टू । (| | ॥ नि , | 
-|| का निवासी वह व्यभिचारी हैउस राष्ट के श्रधिपति,--इन दोनों कं [ङ इन्द्रः स॒जामा स्ववं अवोभिः सुमृदीको म॑वतु विश्ववेदाः । | 
॥| निणेय के श्रनुसार होना चाहिये 1 म्लापयामसि = म्ले हषक्षये (भ्वादिः) । । ॥ वार्तां दषो अभ॑ये नः फृणोतु स॒वीययस्य पतयः स्याम ॥१॥ 
| वीयं भौर लिङ्गं के अभाव भें भोगजन्य हष प्रप्त नहीं हौ सकता) [स | (सुत्राम() उत्तमरक्षक (स्ववान्‌) धनवान्‌ या स्वजात्य-स्वसाम्रज्योलन्न 
यथा शेपों प्रपायाते स्त्रीषु चासद नाव्याः । ॥ [श । सम्नाद्‌ (अवोभिः) रक्षासाघनों 1 ) उत्तम-पुखः | 
॥ प्रदाता (भवतु) हो, (विश्ववेदाः) वह्‌ साम्राज्य के सब महकमों का ज्ञान- | 
अवस्थत्य क्नदीवतः श्रा । 4 यो । 
| व ५५ त । | वान्‌ हौ । (दवेषः बाधताम्‌) हमारे द्ेषियों का हनन करे, भौर (नः) हम 
1 
| 
| 


प्रजाजनों को (ग्रभयम्‌) भयरदहित (कृणोतु) करे (सुवीयेस्य ) ताकि उत्कृष्ट 
(यथा) जेसे ही (शेपः) व्यभिचारी की स्त्रीमोगसम्बन्धी इन्िय || वीरता के (पतयः) स्वामी (स्याम) हम हों। 


सूक्त ९६ 


~न 


(अपायाते ) अपगत हो जाय, तब ही यह्‌ (स्त्रीषु च) स्त्रियों मे (अना- | 
वयाः) न गति करने, न विचरने वाला (असत्‌) हौ जाय। (अवस्थस्य) ` अथर्वा । इन्रः! विष्टुम्‌ । | 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रौ अस्मदाराच्विद्‌ द्रषः सनुतयँंयोतु । | 
तस्थं वयं श्वमतो यज्वियस्यापिं भद्रे सौपनसे स्याम ॥१॥ | 

(सुत्रामा) उत्तमरक्षक (स्ववान्‌ ) धनवान्‌, या स्वजात्य-स्वसाम्राज्योत्पन् ॥ 
(स इन्रः) वहु सम्राट्‌, (दवेषः) द्ेषियों को (सनुतः) भ्रन्तहित करके 


| 
हिसा में स्थित, (क्नदीवतः = करदीवतः) कन्दन करने वाले, (शाड कुरस्य} ¦ | 
णड कु की तरह पीडित करने वाले, (नितोदिनः) नितरां मानसिक व्यथाप्रद | 

; 


व्यभिचारी का (यत्‌) जो (आततम्‌") फला हृभ्रा बल है (तत्‌) उसे. 
(भवतनु) है राजन्‌ ! तु संकुचित कर, (यत्‌) ओर जो (उत्तमम्‌") समू- ; 
न्तत बल है (तत्‌) उसे (नि तनु) नीचा कर दे। । 

[अपायाते =अप-+ग्रय (गतौ) अट्‌ 1ए, “वेतोऽन्यव्र'” (अष्टा० | 
३।४।६६) । अनावयाः-=अ--नुट्‌+-आ-~- वय्‌ (गतौ) 1-असुन्‌ । अवस्थस्य || 


। पूजनीय (तस्य) उस इन्द्र कौ (भद्र सुमतौ) कल्याणकारी तथा सुखप्रद 


अव (हिसायाम्‌, भ्वादिः) +स्थ । क्नदीवतः = क्रन्दन करने वाले, प।प- 
कर्मो के कारण रोने वाले (क्रदि रोदने च, भ्वादिः) ] 1 


सप्तम काण्ड का आठवां अनुवाक समाप्त 


। सुमति मे, (अपि) तथा उसकी (सौमनसे) मानसिक प्रसन्नता में (वयं 


स्याम) हम हं, रहे । 
[ यज्ञियस्य = यज देवपूजा (भ्वादिः), अतः प्रूजनीय । इन्द्र जिस प्रकार 


की सुमति दे, तदनुरूप प्रजा रहै" श्रौर इन्द्र कं मन को प्रसन्न करे । भद्रे 
भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) | । 
सूक्त ९७ 
भुग्वद्धिराः । इन्द्रः । गायत्री । 
। हन्द्र॑ंण मन्युनां वयमभि ष्याम पृतन्य॒तः । नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥१॥ 


॥ 
' | {। 
1 
॥ 
|) 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
१ 
011 
† 


| 
||| १. साम्राज्य दै “संयुक्त राज्य" जिस में कई राष्ट्र स्वेच्छापुवंक संमिलित | 
होते हँ । राष्टराधिपति को “वरुण” कहते है, जोकि निज रणष्टर् की प्रजा द्वारा 
निर्वाचित होता है। त्रियते इति वरणः । - 
। २. प्रततम्‌ =ष्वाममागं का भधिक विस्तार, फल जाना । उत्ततम्‌--उसका । 


| 
| भ्र्युग्रता मे हो जाना । 


१८ 


(भ्रस्मत्‌) हमसे (भरात्‌ चित्‌) दूर प्रौर (युयोतु) पृथक्‌ करे । (यज्ञियस्य) 


| । ॥ न 
॥ ॥ 
॥ । | 
| 


। ं । का० ७। म्रनु*& । मू० &€ अथववरेद-भाष्य १३९ 


-१३०८ 


(इन्द्रेण) सम्राट्‌ [की सहायता हारा |, (मन्युना) तथा सा्राज्य-प्रजा 
के (मन्युना) मननपू्वेक कध द्वारा, (वयम्‌) हम राष्टिय-प्रजाजन या 
ष्टाधिक्रारी वं (पृतन्यतः) युद्धेच्छक शत्रु का (अभि स्याम) पराभवं 
कर्‌, (वृत्राणि) राष्टरका ञावरण कैरने वाले, घेरा डालने वाले शएतरप्रों का 
अप्रति} उन द्वारा विना प्रतिपक्ष हए (घ्नन्तः) हनन करते हुए 
सूत ९८ 
 श्रथर्वा । सोमः । भ्रनुष्टुम्‌ । | 
धुवं, धुवेणं हविषाऽव सामे नयामसि । 
यथां न इन्द्रः केव्लीर्विशः संम॑नसमस्कर॑त्‌ ।;१॥ 

(ध्रुवेण) 
(सोमम्‌) परकीय-सेनानायक का (अवेनयामपि) हम अवपात करते 
(यथा) ताकि (इन्द्रः) सम्राट्‌ (नः) हम (व्रिणः) प्रजां को (केवलीः) 
गत्रुरहित या पारस्परिक सेवा वासी, (संमनसः) श्रौर एकं मन वाली | 
(करत्‌) करे । | 

[ वेद।नुसार स्वरक्नाथं क्रिया युद्ध यज्ञरूप है, ओर दरस युद्धयज्ञ में सैनिक 
हूविरूप हैँ । परकीय सेना का सेनाध्यक्ष जव ध्रु होकर युद्ध लड़ रहा हो. 


तब अ्रात्मरक्नाथं युद्धम घ्रुवरूपमे, स्थिररूप में, सेनिक प्रदान करते रहना 
चाहिये, ताक्रि परकीय सेनानायक का अधोनयने करिया जा सकं । 


. सोम ~ सेनानायक । यथा “इन्द्र॒ आसां नेता ब्हस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर || 


श्रथवेवेद-भाष्य॒को० ७} श्रनु०.& 1 सू० ६४ 


स्थिर (हविषा) सेनिक-हवि द्वारा, {ध्रुवम्‌} युद्ध मेँ ध्रुवरूप! 


(इव) जैसे (गृध्रौ) दो गीष (याम्‌) चयुलोक की ग्रोर (उत्‌ पेततुः) 


उड़ द, वैसे (अस्य) इस पुमान्‌ [मनर ३| के (ष्यावौ) श्याववणे वाले, 


(विथुरौ) व्यर्थीदायक गर्धाणील दो लोभ ओौर मोद, यौः अर्थात्‌ सिरको 
ओर, (हूदः*) हदय से उडर्हैः जोकि (ग्रस्य) इस पुमान्‌ के हृदको 
(उत्‌ शोचनौ प्रशोचनौ) शोकित तया संतापिति कर देतेर्है, तयाजो 
लोभ-मोह (उच्छेचनौ) स्वभावतः शोर्प$त तथा संतापित करने वालेर्हू। 


[ हृदः = पञ्चम्यन्त तथ। षष्ठ्यन्त पद । दोनों रवे मन्त्र मेँ ग्रमिप्रेतहै। 
गोव वृक्षसे चूलोक की ओर उडतादहै। इसी प्रकार लोभ-माह्‌ हदयस 


उठ कर सिरकी भ्रोर उडत, सिर के मस्तिष्क को विकृत करदेतेहैं। 
द्यौः द्वारासिरको सूचित किया है । यथा “शीर्ष्ण यौः समवतेत"' (यजु° 


२१।१३) में यौः ओर सिर का परस्प्रर सम्बन्ध सूचित क्रिया । श्याकौ 


|| इर! लोभ-मोह को भिधित वणं वाले सूचित क्रिया है । लोभ-मौह्‌ तमोगुण 
||| ग्रौर रजोगण के भिश्रण के परिणाम होतेह । भाव कोस्पष्टकरनेकेलिये 


मन्त्राथं व्याख्यामिभ्रित किया है| । 


नःबुदतिष्ठिप गावौ श्रान्तसदादिव । 
कुराविवु रूजन्तःवुदरधन्तौ वरकरंविव ॥२॥ 

(अहम्‌) मैन (एनौ) इन दोनों “लोभ. मोह" को (उदपिष्ठिपिम्‌) इस 
के हदय श्रौर मस्तिष्कसे उठादियादहै [बहिष्कृत कर दिया है|, (इव) 
जंसे कि (श्रान्तसदौ) थककर बरेठी (गवौ) दो गोभों को, (इव) जेसे 
(कजन्तौ) घुरघुराते (कुकूरौ, दो कुत्तो को, तथा (इव) जसे (उदवन्तौ) 


1८- 1 ४) 


त ववा्वुनृषा्युणुरगनव्यनुगूकुष्णुगुर्गस 


एतु सोमः । देव सेनानाममिभञ्जतीनां जयन्तीतां मरुतो यन्त्वग्रम्‌” (यजुः || 


१७।४०) । दस मन्त्र में इन्र है सम्र,ट्‌; बृहस्पति है बहती सेना का पति; ॥ जाता है। 
| 
| 


~+ 


मौर सोम हं सेनाध्यक्न जो कि यृद्ध-यज्ञ को करता है । केवलीः केव्‌ सेवने ||# 
(भ्वादिः) 


| १. पञ्ियों के निवास स्थानद वृक्ष, जोकि भ्रन्तरिक्ष कीग्रोर उे होतेह, 

| सूक्रव ९९ | 

| | 
| 


स श्रतरिक्षसेवेदौःकीग्रोर उड़तेर्ह दसी प्रकार हृदय श्रन्तरिक्षस्यानी दहै, 
छाती में फफडो -में वायु तथा हृदय मेँ रक्तरूपी जल होता है । भ्रन्तरिक्षमेभी वायु 
ग्रौर मेघरूपी जल दीतादै। दम हदयरूपी अन्तरिक्ष से लोभ-मोहरूपी दो पक्षी, 
सिरया मस्तिष्करूपी यौःकीः -इतेहँ। वेदिक साहित्यानुधार सिर है दयौः, 
. पेट है श्रन्नाधारा पृथिवी । 


अवनयामसि-= स्रव (अवस्तात्‌) + नी (नयने), श्रधोनयन [1 | 


(१-३) गृध्यौ । श्रनुष्टुभ्‌; २, ३ भरिजौ।. 


1 


: उद॑स्य श्यावो विरो ग्रो यामिव पेततुः । | | 
| उच्छोचन प्रशाचनावरयोरछोचभो हृदः ॥१॥ | 
| 
1 


छाती है प्रन्तरिक्ष म्रौर्‌ श्रन्न 


॥ 
मुख में लाररूपी उदक वाले (वृकौ) दो भेड्यों को जबरदस्ती उठादिया 
| 


| 

१४० अथरवेवेद-भाष्य का० ७। अनु० € । सूक्त १०० | 

| मन्त्र मे प्रवक्ता है अध्यात्मशवितिसम्पन्न व्यक्ति, जो कि निज दुद्‌ । | 

मनोभावना हारा लोभ-मोह्‌ को हूदय ओर मस्तिष्क से बहिष्कृत कर देता || 

है, उठा देता है । तीन दृष्टन्तं द्वारा लोभ-मोह के तारतम्य को सूचित | 
क्ियाहै। गौ, कुत्ते, तथा वृक मे उत्तरोत्तर लोभ-मोह की मात्रा अविक. 

बहती जाती है । कुत्तेके खने के लोभ को (-वाण9-प्पष्टल द्वारा प्रकट | 
कियाजातादहै। तथा वृकं के लोभ-लालच को “उदवन्तौ"” द्वारा मन्त्र मेँ. 
` सुचित क्रिया है, जिस के मुख से खाने के लिये लार बहती रहती है]। ` 


आतोदिनौ नितोदिनावथो स तोदिनावुत । | 
अपिं नघ्चाम्यस्य॒ मेद य इतः स्त्री पुमान्‌ जभार ॥३॥ | 

लोभ-मोह्‌ (आतोदिनौ) पूणंतया व्यथादाई हँ। (अथो) ओर (नितौ- || 
दिनी) नितराम्‌ व्यथा दाई हैँ । (उत) .ओौर (संतोदिनौ) ये दोनों मिल || 
कर, या सम्यक्‌ रूप में व्यथादाई हैँ । (यः पुमान्‌) जिस पुमान्‌ ने (इतः) यहाँ || 
से [अर्थात्‌ इस राष्ट्र मेँ | (स्त्री स्त्रीम्‌, स्त्रियम्‌) स्ती का (जभार) अप . | 
हरण क्या है, (प्रस्य) इसके (मेद्म्‌) लिङ्ग को (श्रपि) भी (नह्यामि) | 
म राजा बान्ध देता हूं । ¦ | 

| मन्त्र मे “अस्य, यः, मेदृम्‌” पदों द्वारा पुमान्‌ ही अपराधी है अतः. 
उसे ही निङ्गृ-बन्धनरूपी दण्ड मिला दै । अतः “स्वरी” पद “जहार क्रिया 
का "कम होना चाहिये | स्प्रीपद में “श्रम्‌” रूपी सुप्‌ का छान्दसलोप है । ¦ | 
सत्रीसंभोगकामना, लि ङ्खैन्दरिय सम्बन्धी प्रातिस्विकं लोभ है । प्रत्येक इन्द्रिय | 
सम्बन्धी प्रातिस्विक लोभ पुथक्‌-पुथक्‌ है | । | | 


सूक्त १ ०9 
कपिञ्जलः । वायसः । भ्रनुष्टुम्‌ । 


असंदन्‌ गाव॒; सदनेऽपप्तदू वसति व्यः । | 
| 
॥ 


खास्थाने पर्व॑ता अस्थुः स्थाग्नि वृक्कावंतिष्ठपम्‌ ॥१॥ 

(गावः) गौएं (सदने) गोशाला में (ग्रसदन्‌) बैठ गई ह, (वयः) पक्षी || 
(वसतिम्‌) निज निवास-स्थान [वृक्ष ] मे (अपप्तत्‌) उड़ कर भा वैठादैः || 
(पवेताः) पवेत (आस्थाने) स्वकीय स्थान मे (ग्रस्युः) स्थित ह, (स्थाम्नि) || 


स्थान में (वृक्कौ) दोनों गृर्दो को (अतिष्ठिपम्‌) मैने स्थापित कर दिया है! । । 


का०७। अनु &। सू० १०१ श्रथवेवेद-भाष्य १४१ 


[मन्त्र मे शल्यचिकित्सक की उक्ति है। रात्री के प्रारम्भक्राल या 
सायंकाल मे गौग्रों भौर पक्षियों का निजस्थानों में स्थित हो जाने, ओर 
परवतो का निजस्थान मे सदा स्थित रहने का कथन दृष्टान्तरूप मेँ मन्त्र मे 
हुमा है । वृक्कौ हँ दो गुदं [1९1016४8] । ये श्रकस्मात्‌ जन्मतः निज स्वा- 
भाविक स्थान से स्थानान्तर मे भी पैदा हो जति । इन्दं शल्यक्रिया दारा 
निज स्थानों में करदेनेका निदेश हुश्रा है| । 


सूक्त १०१ 
(१-८) ्रथर्वा 1 इन्द्राग्नी । १-४ त्रिष्टुभ्‌; ५ त्रिपवार्षो भुरिग्‌ गायत्री । 
६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; ७ त्रिपदा साम्नी भुरिग्‌ जगती; ८ उपरि. 
ष्टाव्‌ बहती । 


यदव्र त्व भय॒ति य॒ज्ञे अस्मिन्‌ दोत॑र्चिकिखन्नणीमष्टीह । 
धरवमथो धृषमुता शविष्ठ प्रविद्वान्‌ य॒ज्ञमुप॑ याहि सोर्मम्‌ ॥१॥ 


(चिकित्वन्‌) ज्ञानवान्‌ (होतः) हे होता ! (यत्‌ अद्य) जौ भाज 
(अस्मिन्‌) इस (प्रयति) प्रव्त॑मान (यजे) यज्ञ मे (इह) इस स्थानमें 
(त्वा) तुभे (अवृणीमहि) हप ने वरण क्रिया है, चुना है, तो (शविष्ठ)हे 
बलवान्‌ ! (प्रविद्वान्‌) इस वरण को पूवं से ही जानता हृजा तु (ध्रुवम्‌ 
श्रयः) निश्चय से तु आ, (उत) तथा (धुवम्‌) निश्चय से (सोमं यज्ञम्‌) 
सोमयज्ञ को लक्षय कर (उप) हमारे समीप (याहि) प्राप्त हो । 

[ सोमयज्ञ है ब्रह्मचयं यज्ञ (सोम = वीये, श्रथवेवेद भाष्य कां० १४।१। 
१०)। इहे = ब्रह्मचर्याश्रम, जिसकी कि स्थापना हो रही है । अभ्यागत होता 
है अग्नि, अर्थात्‌ साम्राज्य का अग्रणी प्रधानमन्त्री, जिसे कि यज्ञ की तिथि 
का पू्वेतः ज्ञान है । प्रयति =प्र+इण्‌ (गती) +- शतु ( सप्तम्येकवचन; “इणो 
यण्‌'* द्वारा “यण्‌” । शविष्ठ शवः बल "म (निं ° २।९) + इष्ठन्‌ = मरति 
बलवान्‌, बलवत्तम | । | 


समिन्द्र नो मन॑सा नेष गोभि , सूरिभिैरिवन्त्सं खस्त्या । 
सं बरह्मणा देवहितं यदस्ति <. देवान सुमतो य्खियानाम्‌ ॥२॥ 


१, निख्क्त (७।४।१४) 1 


न श--व--्-प-ण -श्न 


= (गुनु -णणुुत कव्य क ^ = ० (क तर 


१५२ प्रथववेद-भाष्य का० ७। अनु० & । सू०.१०१ | 
। [ फा० ७। अनु० ९। सू० १०१ अथव॑वेद-भाष्य ॥ 
(इन्द्र) है साम्राज्याभिपति सम्राट्‌ | (नः) हम अश्रनवासि्ों को 
(मनसा) ज्ञान तथा अवबोधन, ओर (गोभिः) गौश्नो के साथ (संनेष) 
सम्बद्ध कर्‌, (हरिवन्‌) ठे अश्वारोहिन्‌ ! ( सूरिभिः) विद्वानों के साथ (सम्‌) . 
हमे सम्बद्ध कर, (स्वस्त्या) उत्तम स्थिति के साथ (सम्‌) हमे सम्बद्ध कर । || 


~~ ~ नास 


कोटि के गुरुओ की नहीं । ये "वसु", विया, सदाचार, सक्कर्मो भौर योगा- | 
भ्यास की दुष्टिसेब्रहमचर्य्रम कं लिये अधिक उपादेयहँ। इन गृरुओंके । 
खान-पान प्रादि की व्यवस्था आश्रमाधीन है, जिसका कि प्रबन्ध राज्य 
(त्रहाणा) वेदविद्या के साथ (सम्‌) हमे सम्बद्धकरः (यद्‌) जो (देव- | दारा होने का विधान हृम्ा है । "सधस्थ" है सहस्थान, बाश्रम; जिसे 
ठतम्‌ अस्ति) देवहितकर वस्तु है उस के साथ (सम्‌) हम सम्बद्ध कर, || कि गुरूदेव सहनिवास करते हैँ | । 

(यज्ञियानाम्‌) सोमयज्ञ के योग्य (देवानःम्‌ ) विद्वानों भौर रिव्यगुणी सज्जनो [क सगा वों देवाः सदना अकरम्‌ य आ॑जग्य सव॑ने मा छुपाणाः । 


त. | वहमाना भरमाणा स्वा व्ुनि व्यु घमं दिवमा रोहुतावु ॥८॥ 
[मन्व (शे अनि द्वारा साम्राज्य के प्रवानमन्तरी का वर्णन हुअ{ है । मन्त्र स्मा अमाणत छवा वदत इह ह 


(२) मेंसम्राद्‌ कावर्णन हमा है] आश्रमवातियों ने निज आवण्यकतागो (| (देवाः) हे गुरुदेवो ! (बः) तुम्ड्ृरे लिये (सगा) सुगम्य (सदना = 
कौ मागसम्राट्‌ स कौ हे। आश्रम क गुरुयों तथा कर्मचारियों के खान-पान , । || सदनानि) गृह (अकम) हमने तय्यार कर द्ियेहै,(ये) जौ तुम क्रि (सवने) 
कं लिये "गोभिः" द्वारा गौ जादि की व्यवस्था मामी है। मनसा--मनन्ञने ||| सोगयज्ञमे- (मा जुषाणाः) मेरी प्रीतिपूरवैक सेवा करने वाले (आजग्म) 


क प्रधानता की सूचित क्रिया है। मन ह ज्ान-स्रवनौधन का साधन, म्रौ | साथ वहन करते हुए (भरम।णः) ग्रौर उनका पोषण करते हुए, (वसुम्‌) 
सान-अनवोधन है मनद्वारा साध्य । साध्य में साधन का उपचार हमा है । निवास प्रदाई (घर्मम्‌) प्रदीप्त आदित्य पर, (ग्रनु) ्रौर तत्पश्चात्‌ (दिवम्‌) 
“यज्ञियानाम्‌, देवानाम्‌" द्वारा आश्वमवासियो ने आश्रम के संचालन में इन युलोक पर (आरोहत) भ्रारोहण करो । | 
की सुमति अर्थात्‌ शुभ परामणं की अभ्यथना प्रदशिन की है]। || | सुगा = सुगानि; गृह एेसे होने चाहिये जिन मेँ जाना-म्राना सुगमहो, 
यानव्रैह उश॒तो देव देवांस्तान्‌ भस्य स्पे अने सधध्यं | ॥ कपाट बड़ हो, छत्तं ऊंची हों, तथा मध्यवर्ती स्थान अच्छा खुलाहौ। 
॥ टि * | # पू ५ भ । ४ | ९ प्रकार । क त ब्र दाच ग ॥ न | 
जध्िवासः पपितांसो मधूनयक्मे पत्त वसवो वनि ॥३॥ | ब्रह्मचयं ३ प्रकार का होता है| 1 ॥ ५ प्रतःसवन है, र | 
न अ ५ कोटि का ब्रहमचयं माध्यन्दितिसवन दहै, तथा आदित्यकरोटि का ब्रह्मचयं | 
( मणे दन) हेस)प्राज्यकं अग्रणी, देवत परधानमन्तिन्‌ ! (उशतः) तृतीयसवन है (सत्यार्थप्रकाण, तृतीय समुल्लास, तथा छन्दोग्योपनिषद्‌ 
कामना वाले अर्थात्‌ स्वेच्छा वाले (यान्‌) जिन (देवान्‌) गुरुदेवो को (ग्रा | 


र ३।१६) 1 व्याख्येय मन्त्र (४) मे सवन" प्रातःसवन रहै, जोकि वसुक्रोटि ए 
वकु: ) तूने [्ाश्रयमे] प्राप्त कराया, नियुक्त क्रिया है, (तान्‌) उद | के ब्रह्मचर्यं क) सूचक है । वसुक्रोटि के आचार्यो से निवेदन क्रिया हैक्रिवै : 
(स्वे) अपने (सधस्थे) सह्‌ निवासस्थान प्राश्रम मे (प्रेरय) निवास के लिये | 
1 


(दिवादिः), तथा मनु अववोधने (तनादिः) द्वारा आश्रम में ज्ञान-अववोधन | | आएटो | तुर (स्वा स्वानि) प्रपने (वसूनि) ल्ान-धरनों को (वहमानाः) अपने । 
| । 
| 


भौर जीवन कौ समाप्ति पर वे उर्ध्वारोहण करं । घर्मम्‌ = «५1 (जुहो- र 
व्यादिः), इस द्वारा आदित्य अभित्रेतदहै, जिसमे कि“ म्‌ खं ब्रह्म" का 
|| निवास है (यजु° ४०।१७) अन्त मेँ मुक्तात्मश्रों स्थिति "नक" में 
| | होती है । यथा ^ते ह्‌ नाक महिमानः सचन्त यत्र पूवं साध्याः सन्ति देवाः" 
(यजु° ३१।१६) । नाक मे चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का साक्नात्‌ भान होता है] \ 


= निज ज्ञानभण्डार को अपने साथ लाए, ग्रौर उस ज्ञान-भण्डार को बदृ।ते रहै 
प्रित कर । (वसवः) ह वसुकरोटि के गृरुग्रों । (मधूनि) मधुर (जक्षिवांसः, ॥ 
पपिवासः) भोज्यो श्रौर पेधों क्राखाना-पीनः कर्‌ के, (वसुनि) निजज्ञान ऋ 
धन (अस्मे) इस आश्रम कं लिये (धत्त) प्रदान करो | 
| आ अवह: --लड, लकार, वह प्रापणे (भ्वादिः ) । उषतः जिन्होने । | 
सवेच्छपूवंक सेवा करना स्वीकार फिय। है, न्ह । वसवः =आश्रमकी | 
स्थापना कौ प्रारम्मिक अवस्थ। में प्रविष्ट वन्वों की रिक्षा कं लिथे प्राध-- | | 
मिककोटिकं वघु-गरओों कौही भावश्यकता होती हैर श्रौरञदित्य | ||| 


यज्ञं यन्न ग॑च्छ यु्गपति गच्छ । स्वां योनिं गच्छ सवाहा ।॥५।। 
(यज्ञ) हे सोमयज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मचयेयज्ञ ! (यज्ञम्‌ ) यज्ञनामक यष्टव्य 


१४४ श्रथवंवेद-भाष्य का० ७। श्रनु° € । सु° १०१ 


परमेश्वर कौ शरण मे (गच्छ) तु जा, (यज्ञपतिम्‌) इस यज्ञ के पति परमेश्वर 


न~ ~~ ~~ = 


की शरण मे (गच्छ) तु जा। (स्वाम्‌) अपनी (योनिम्‌) योनि अर्थात्‌ ` 
उत्पादिका पारमेष्वरी-माता की शरण में (गच्छ) जा, (स्वाहा) एतत्निमित्त ¦ 


हम प्रतिदिन के यज्ञ.मे आहति देते है । 
 ब्रह्मचर्यश्रिम मे जो ब्रह्मचर्यं किया जाता है, उसे यज्ञ जानकर, उसे 


परमेश्वरापित करते हुए उसका संचालन करना चाहिये । “यज्ञ'' परमेश्वर । 


कानामहै। यथा “तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः" (यजु° ३१।९) 
मं, “सहस्र णीषे" (यजु° ३१।१) पुरुष को “यज्ञं पुरुषम्‌” द्वारा निदिष्ट 
कियाहै|। 9 ५ 

एष ते यज्ञो य॑त्पते ससू क्तयाकः । सवीय; स्वाहां ॥६॥ 


(यज्ञपते) है ब्रह्मचयेयज्ञ के पति ! अर्थात्‌ रक्षक ! (एषः यज्ञः) यह 
यज्ञ (सहसूक्तवाकः) सूक्तो के कथन कं समेत, (ते) तेरे लिये समर्पित है । 


(सुवीयः) जिस मं कि वीयं का उत्तम पालन किया जाता है, (स्वाहा) यह्‌ ` 


तेरे प्रति अपित हो। 

[ सहसूक्तवाकः = ब्रह्मचयं-यज्ञ मे वीयं का पालन होता है, ओौर ब्रह्म 
चारी वेदिक सूक्तो का उच्चारण करते हुए वेदों क अध्ययन करते ह] । 
वषैददुतेभ्यो वष उहुतेभ्यः | देवां गातुविदो गातुं वित्वा गातुर्पित ॥७ 

(हुतेभ्यः) हूते देवों के लिये (वषट्‌) अन्नाहुतियां हों । (अहृतेभ्यः) जिन्हें 
अन्नाह्तियां नदीं हुई, उन्हें भी (वषट्‌) अन्नाहुतियां हो । (गातुविदः) 
निज गन्तव्यस्थानों के जानने वाले (देवाः) है उभयविध दिव्यजनो । 


(गातुम्‌) निज गन्तव्यस्थान को (वित्त्वा) जानकर (गातुम्‌) निज गन्तव्य | 


स्थान पर (इत) चले जभ्र [विश्राम के लिये] । 


[ वषट्‌ = वह्‌ + सत्‌ = अघ्नाहुतियो का वहन अर्थात्‌ प्रापण हो। वहू , 
प्रापणे (भ्वादिः) + सत्‌ (भवतु) । सूक्त कं पर्यालोचन से प्रतीत होतादहैकि , 
बरहयाचर्याश्चम के स्थापननिमित्त कयि गये यज्ञम दो प्रकार के देव ध्राम- , 
न्वित है, एक वे जोक्रि वसुकोटि के विद्वान्‌, जिन्हं कि गुररूप मे नियुक्त ` 
किया है, भौर नियुक्ति में जिनका सत्कार भोज्यो भौर पेयो द्वाराहो चुका, 
है (मन्त्र ३) दूसरे देव है प्रविष्ट ब्रह्मचारियों के माता-पिता तथ। बन्धु- | 


बान्धव, श्रौर म्रन्य अभ्यागत अतिथि । इन सबका अन्न द्वारा सत्कार अमी 
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नहीं हुआ, ये अहुत देव ह, गौर नियुक्तवसु हुतदेव हँ । इन सब कं सहमोज 
का वणन “वषट्‌'“शब्दो द्वारा हुश्रा है । आश्रम में इन द्विवि देवों के निवास 
कं लिये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान निश्चित किये हए है, जिन कि “गातु कषा 
है, ये हैँ गन्तव्य स्यान । यज्ञ की कुछ विधि अभी शेष है जिसे कि मन््र (८) 
हारा पूराकरनाहै। यह्‌ विधि कालान्तर मँ कौ जायेगी, उससे पूवं देवों 
को निज गन्तव्य स्थानों मे विश्राम के लिये कहा है । वित्वा विदित्वा ]। 
मन॑सस्पत इष नो दिवि देवेषु यङ्गम्‌। ` 

स्वाहां दिति स्वाहां पृथिष्यां स्वाहाऽन्तरि स्वाहा वात धां स्वाहा॥ 

(मनसस्पते)ज्ञान श्रौर अवबोधन के पति हे प्रधानाचायं ! (दिवि) ज्ञान- 
अवबोधन द्वारा द्योतमान ब्र्मचर्याश्चम मे, (इमम्‌) इस किये गए (यज्ञम्‌) 
यज्ञ को (नः) हमारे (देवेषु) वसु नामक गृरुदेवों [ओर ब्रह्मचारियो मे] 
(धाम्‌) स्थापित कर, [किवे (स्वाहा) स्वाहा द्वारा, इस यज्ञ को प्रतिदिन 
किया करे |, ओौर “दिविस्वाहा, पृथिव्यां स्वाहा, अन्तरिक्षे स्वाहा, वाते 
स्वाहा ` पूर्वक प्रतिदिन किया करे। [प्रधानाचायंका उत्तरहैकरि] मैने 
देवो श्रादिमें इस यज्ञ की स्थापनाकरदीहै। 

[ मन्त्र में प्रधानमन्त्री ने अरधानाचा्यं को यज्ञस्थापन का निर्देश किया 
है, ओरं प्रधानाचायं ने “धाम्‌"' द्वारा उत्तर दिया है । मनसस्पते"' मे मनस्‌ 
का श्रथ “मनसा के सदृश है (मन्त्र २)। मन्त्र उक्ति-प्रत्युक्तिरूप है । 
भावना क्लिष्ट है । अतः यथाप्रतीत अर्थं कियागया है) अर्थकी दृष्टिसे 
॥ | इन कोष्ठ मे उचित पदों का निवेश आवश्यक प्रतीत हभ है] । 

सूक्त १०२ 
भ्रयर्वा । मन्त्रोक्त देवता । त्रिष्टुभ्‌ । 


सं बहिरक्तं हविषां घृतेन समिन्द्रंण वसना सं मर्धः । 
सं देवेविश्वदैवेमिरक्तमिनद्र॑ गच्छतु इवि; स्वाहाः ॥१॥ 
१. वषट्‌ वौषट्‌ का रूपान्तर है । वौषट्‌ = वह्‌ -{-सत्‌ । वह के 'हकार को 


उद्‌'* श्रौर वृद्धि होकर वौषट्‌ पद सम्पन्न हमरा है । तदनुसार वषट्‌ का रथं किया 
हे “वह्‌-{- सत्‌” रूप में । 
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(बहिः) अन्तरिक्ष (हविषा, घृतेन ) यज्ञिय-हविः ग्रौर धृताहुतियों द्वास 
(संम भक्तम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हृ्रा है, (इन्द्रेण वधुना ) अन्तरिक्ष मे 
बसी विद्युत हारा (सम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हृभा है, (मरद्धिः) मानसून 
वायुं दवारा (सम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ श्रा है\ (देवैः) प्रकाशमान्‌ 
 (विश्वदेवेभिः) सू्य॑रष्मियो द्वारा (सम्‌ भक्तम्‌) सम्यक्‌ कान्तिमान्‌ हृप्रा 


है, (हविः) हवि (इन्द्रम्‌) परमैष्वर्यवान्‌ परमेश्वर को (गच्छतु) पहुचे, । 


(स्वाहा) तदथं स्वाहाधूर्वक हवि का व्याग हो । 


[ बहिः अन्तरिक्षनाम (निषं० १।३) । मरुद्धिः = मानसून वायु, यथा ¦ 


“मारुताः प्जन्यघोषिणः” (अथव ० ४।१५।४; तथा ४।१५। १-१६)। विश्व- 
देवेभिः एते वे रश्मयो विश्वे देवाः (श० ब्रा० १२।४।४।६) । 

अवतम्‌ अञ्ज्‌ व्यवितम्रक्षणकःन्तिगतिषु (रुधादिः) मन्व मेँ वर्षा ऋतु 
का वर्णन है, ओर अन्तरिक्न को विद्युत्‌ भौर मेघो दारा कान्तिसम्पन्न कटी 
है । साथ ही वर्षकालीन यज्ञ का कथन कर उसे परमेषवरापित किया रै | । 
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चाहिये 1 निष्काः “निष्कः ^ &०तल 6०7 ग कलिला ए1प्९३ 
(आष्ट) । निष्कः =निः (निश्चित परिमाण वाला) +कः (क्रय-विक्रयका 
साधन) । जिसे मद्रा ओौर सिक्का कहते है, ओर जिसे राज्य द्वारा निमित 
किया जाता है । निष्क का प्रथं सुवणं-हार भी होता दह। » 

मोषीः इस द्वारा सोई हई पत्नो कौ निद्रा के अपहरण करने को स्तेय 
कहा है “मुष स्तेये" (-क्रयादिः) । निद्रा भौ एक घन दै, उस का अपहरण 
करने वाला मानो धन का ्रयहूरण करतादह, श्रतः चोर है। निष्कः. 
सिक्का । “नि” के न्‌" का लोप, शेष बचा, ““इष्क' = इ +स्‌ 1क ~ सिक 
सिक्का (सुवणमय) |! 

सूक्त १०४ 

यमः 1 दुःष्वप्ननाहनम्‌ । श्रनुष्टुभ्‌ । 

परयाते इष्वप्यात्‌ पात्‌ स्वप्याद्‌ भूत्याः । 


वरह्माहपन्रं दृष्वे परा सप्नमुखाः शुचः ॥१॥ 


सूक्त १०३ | 
||| (द्ष्वल्नयात्‌ पापात्‌) बुरे स्वप्न से पैदा हुए (पापात्‌) पाप से, (स्वप 


श्रयर्वा । मन्त्रोक्त देवता । त्रिष्टुभ्‌ । 
परि स्वरणीहि पार धेहि येदि मा जामि मोपीरमुया शयानाम्‌। | | 
होतृषदनं हारतं हिरण्ययं निष्का एते यज॑मानस्य टोके ॥१॥ [हि 
(वेदिम्‌) यज्ञवेदि को (परि) सब ओर (स्तृणीहि) ब्राच्छादित कर, । । 
(परि धेहि) गौर उसे परिधि दवारा घेर, (अमुया) उस वेवि कं समीप || 


(शयानाम्‌) शयन की हुई (जामिम्‌) यजमान-पत्नी को (मा मोषीः ) कष्ट | £ ॥ 
^ ~ च ^ ६ {ई मुभ म॑ क खद स्वप्न 2 
न पहुंचा \ होतषदनम्‌ - होता के बैठने का श्रासन (हरितम) मनोहारी तथा | आपकीकृपासे, मुभे दुःखद।यक स्वप्न नहो” सोवाजयतोढ प्त 


(हिरण्ययम्‌) हिरण्यमय हौ । (यजमनस्य ) यजमान कं (लोके) घरमे || नहीं होते । यह अनुभूत ह| । 


न्यात्‌) तथा स्वप्न से पदा हुई (अभूत्याः) ग्रभूति से, भूति अर्थात्‌ सम्पद्‌ कं 
विनाश से (पर्यावतं) भँ प्रतिनवृत्त होता हं, एतदथ (अहम्‌) मै (ब्रह्म) 
ब्रह्म्रतिपादक मन्त्रं को (ग्रन्तरम्‌) ° व्यवधायक (कृण्वे) करता हूं" (स्वप्न- 
मुखाः) इस से स्वप्न द्वारा प्राप्त (शुचः) शोक-सन्ताप (परा) मुकसे 


पराभूत हो गरएर्है। 
| सोने से पूवं शिवसंकल्प सन्त्रपाठ द्वारा, या ब्रह्म से प्रार्थना कर>े 


सूक्त १०५ 
यमः । दुःष्वप्ननाश्नम्‌ । श्रनुष्टुम्‌ । 
यत्‌ स्वप्ने अन्नमहनामि न प्रतिरयिगम्यते । 


(एते निष्काः) ये निष्क [ पर्याप्त | है) || 
[ यज्ञारम्भ करने से पूवं अभ्यागतो के वैरने के लिये वेदिपर आसन व्छ्ठा | 

| 

| 

| 


देने चाहिये, ओर यज्ञवेदि को परिधियों वारा घेर दना चाहिये, ताकि कोई 
पशु यज्ञवेदि में प्रवेश न पा सके । यदि किसी व्रत को धारण कर, यजमान्‌ | 
की पत्नी, यज्ञ की पूवेरात्री में वेदि के समीप आकर शयन कर रहीहोतो, 


सर्म तदस्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिधां ॥९१॥ 
| 
| उसके शयन मेँ किसी प्रकार भी बाधाया विघ्न न हौना चाहिये । यजमान || 
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(भ्रथवे० १।१६।४), ब्रह्य मेरी म्राभ्यन्तर वमं श्र्यात्‌ कवच है मन का कवच हं । 


| 
धनवान्‌ है ग्रतः उसके होता का आसन, उसके सत्कारार्थं, सुवणंमय होना || | वम 
| || वर्म बुरे विचारोंको निवारण क्ररने वाला, उनसे रक्षा करने वाला, कवच । 
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(स्वप्ने) स्वप्न में (यत्‌, अन्नम्‌, अश्नामि) जो अन्नँ खाता हं श्रौर 
(प्रातः, न श्रधिगम्यते) प्रातःकाल वह्‌ नहीं अभिगत होता, नहीं दीखता 
[सायण |, (तत्‌ सवम्‌ ) वह्‌ सब (मे, शिवम्‌, अस्तु) मेरे लिये मद्धलकारी 
हो (हि) यतः (तत्‌) वह (दिवा) दिन के स्मय (न दृश्यते) नहीं 
दीखता । 


[सायण ने शश्रन्नम्‌” के सम्बन्ध मे कहा क्रि “अन्नभोजनसदृशम्‌, 
भ्रखाद्यभक्षणादिकम”, भ्र्थात्‌ भन्नभोजन के सदृश अखाद्यभक्षण श्रादि"", 
मसि-शराब आदि 1 एेसा स्वप्न अमंगलकारी है, श्रतः मद्धल कौ प्रार्थना की 


गई है] । 
सक्त १०६ 
प्रजापतिः । नाना देवताः! विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती । 


नमस्कृत्य द्यावापयिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे । 
मक्षाम्यृध्वंस्तिष्ठन्‌ मा मां हिसिपषुरीश्वराः ॥१॥ 


(दावापृथिवीभ्याम्‌, भ्रन्तरिक्नाय, मृत्यवे) यलोक भौर पृथिवीलोक 
तथा ग्रन्तरिक्षलोक के स्वाम मूत्यूनामक परमेश्वर के लिये (नमस्कृत्य) 
नमः करके, (उध्वं तिष्ठन्‌) उठ खडा होकर, (मोक्नामि) मै जो चलता 
हं [देनिक कार्योके करनेके लिये] तब (ईश्वराः) भूलोक की अधोए्वर 
शव्तियां (मा) मेरी (मा हिसिषुः) हिसा न करे, मुके किसी प्रकार का 
कष्ट न पहुचाएं । 

| मन्त्र में द्यावा आदि प्रयोग लाक्षणिक हैँ । इन द्वारा इन मेँ व्यापक 
ग्रौर इनका अधिष्टाता परमेश्वर श्रभिप्रेत है, जैसे कि “मञ्चाः क्रोशन्ति" में 
मञ्च द्वारा मञ्चस्य पुरुष ग्रभिग्रेत होते ह । वेद श्रौर बुद्धि के भ्रनुसार जड़ 
पदार्थं को नमस्कार अनुपपन्न है । पौराणिक विद्वान्‌ भीतो यौः ्रादि जड 
पदार्थो को नमस्कार नहीं मानते, श्रौर वे इन द्यौः आदि के अधिष्ठाता चतन 
देवो के प्रति ही नमस्कार मानै हँ । मृत्यवे हारा परमेश्वर ही श्रमिप्रेत दै, 
यह्‌ परमेश्वर का नाम है । यथा “स एव मृत्युः सोऽमृतं सो प्रभ्वं स रक्षः” 
{अथवं° काण्ड १३। श्रनुवाक चतुर्थ, पयय तृतीय के मन्त्र ४ (श्रनुवाक 
के मन्त्र २५) में परमेश्वर को “मृत्यु कहा है । 


~~~ 
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मेक्षामि- यह्‌ पद “मख या मखि गतौ" (भ्वादिः) का रूप प्रतीत होता 


९ € ग 
ह । अथर्ववेद के आङ्खल माषा के अनुवादक ह्धिटनी ने ऊध्वंः तिष्ठन्‌ मेक्षामि 


णा प्रथं किया है व श्ण]] पाल ऽभाताण४ आत्त" अर्थात्‌ म सीधा 
छटा होकर मूत्र करूगा । इस अर्थं में “मेक्षामि"' पद को ह्िटनी ने १ 
रचने" का भविष्यत्‌-क।लिक रूप माना है । वेदानुयायी हिन्दुभो मे खड 
्ौकर मूत्र करने की प्रथा नहो । वतमान में पेण्ट-घारी लोगों मे यह प्रथा 
अंग्रजी प्रथा से ्राईहै। 

सायण ने निम्नलिखित अथं किया है "तिष्ठन आसोनोऽदम्‌ उध्वं 
 उध्वेवत्‌ ऊश्वेमुखो मेष्यामि । उध्वेलोकं मा गमिष्यामीत्यथेः 1 यद्रा नम- 


|| एकारेण ऊर्ध्वो मा गमिष्यामि फितु तिष्ठन्‌ इह लोके चिरकालावस्थायी 


भवामीति शेषः" । सायण ने मेक्षामि के स्थान में मेष्यामि पाठ माना है| 
सप्तम काण्ड का नवम अनुवाक समाप्त 


सूक्त १०७ 
ष्रह्या । श्रात्मा । त्रिष्टुभ्‌ । 
। फो अस्या नँ दो |ऽवदक॑त्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छन । 
को यज्ञकांमः कं उ पू्तिकाप्‌ः को देवेषु वनुते दीधेमायुं; ॥ ?' 
(क्षियः) क्षतो से बाण करने वाला, ओर (वस्यः इच्छन्‌) श्रेष्ठ राज्य 


सै युक्त (द्रहः) जिधांसासे (नः) हम प्रजाजनों का (उन्नेष्यति) उद्धार 


| 
||| सम्पत्‌ चाहता हुजा (कः) कौन व्यक्ति (अस्याः) इस (अव्यवत्याः) निन्दा 


करेगा । (कः) कौन (यज्ञकामः) राष्ट्‌-यज्ञ कौ कामना वालारहै, (कः उ) 
भौर कोन (पूत्तिकामः) राष्टू-यज्ञ की पूति की कामना वाला है, (कः) कौन 


| (देवेषु) राष्ट के देवों मे (दीषंम्‌, आयुः) दीधं प्राय (वनुते) चाहता है । 


[यदि कोई राष्ट, परकीय राष्टृपति की जिघांसा का शिकार बन जाय, 
पो हिसित राष्ट के प्रजाजन निज उद्धार के लिये किसी क्षत्रिय द्वारा सहा- 
यता के अभिलाषी मन्त्र में प्रतीत शते ह। “दीषेम्‌ आयुः" का अभिप्रायहै 
पराजित हुए राष्ट को पूनः स्वतन्त्र कर, राष्ट के शासक-देवों मे सदा कीति- 
लाभ द्वारा एतिहासिक दृष्टि से सदा जीवित रहना । (वनुते=न्वनु याचने 
(तनादिः) ] । 


1 
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सूक्त १०८ 
ब्रह्मा । श्रात्मा । निष्टम्‌ | 
फः परिनि पेतु वरुणेन दत्तामथ॑ेणे सदुधां नित्यंवत्साम्‌ । 
बृहस्पतिना सस्यं [जुषाणो य॑थाव॒शं तन्व [कस्पयाति ॥१॥ 


(वरुणेन) वरणीय श्रेष्ठ परमेश्वर द्वारा (अथवंणे ) अथर्वा को (दत्ताम्‌ 
दी गई, (सुदुघाम्‌) सूगसता से दोही जाने वाली, (नित्यवत्साम्‌) नित्य 
बछड़ो वाली, (पृर्निम्‌) नानावर्णो वाली (धेनुम्‌) दृधारू गौ को (कः) कौन्‌|| 
(बृहस्पतिना) बृहती वेदवाणी कं पति परमेश्वर फे स।थ (सस्यम्‌) सखि 
भाव का (जुषाणः) प्रतिपूर्व सेवन करने वाला, (यथावशम्‌) गिज 
कामनानुसार (तन्वः) निज तनुओं को (कल्पयाति) सामर््य॑युक्त करे पा| 
करता) 


| वरग है सब द्वारा वरणीय श्रेष्ठ परमेश्वर । अथर्वा है अचल चित्त. 
वृत्ति वाला परमयोगी । यथ(-“जयवा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्त' हिरण्यये” 
(अथवं० १०।१०।१७)} अर्थात्‌ जिस हिरण्यमय प्रासन पर अथर्वा श्रसीनं 
हञा दै । मौर हिरण्यय [ हिरण्यमय | आसन या कोश है, हृदय (अथवं०|| 
१०।२।३१,३२) । इसे हिरण्ययी पुर्‌ भी कटा है (ग्रथवं० १०।२।३३) !\ 
इस हृदयासन मे अथर्वा योगावस्था में स्थित होताहैग्रौर इस अवस्थामे। 
अथर्वराको वेदवाणी कासक्षाक्तारमभी वर्णको क्पासे होता है वरुण 
क बृहती वाणी का पति बृहस्पति भी कहा है । वेदवाणी ज्ञान-दुग्ध प्रदानं 
करती है, रौर सदा प्रदान करती है, यतः यह्‌ नित्यवत्सा है। नित्यवत्स। | 
दवारा वेदवाणोलूपी धेनु को सदा ज्ञान-दुगध प्रदात्री कहा है । यह धेनु धुगमः | 
से दोही जा सकती है उस गोगधाद्वाराजो इस कौ नित्यसेवा करता 
श्रद्धापूर्वेक स्वाध्याय करता रहतादहै। जंसेकि कहू है “उतो लस | 
तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उणती सुवासाः'' (ऋ० १०।७१।४), अर्थात्‌ | 
स्वाध्यायी के लिये वेदवाणी प्रपते स्वू्प को प्रकट कर देतीरहै जसे क्ति 
कामनावाली पत्नौ पति के प्रति श्रपनो तनू को प्रकट कर देती है । भतः वेद्‌ 


। 
| 
॥ 
| 


१. बर्हिषि = बहिः भन्तरिक्षनाम (निषं० १।३) । यहां म्रन्तरिक्ष द्वारा ददा! 
न्तरिक्ष प्रमिप्रंत है जहां श्रथर्वा योगासीनहोतादै। हूदयको कोश तथा पुर्‌ भी। 
कटा टै । ४ 


। उत्पन्न पदाथं में विद्यमान परमेष्वर ! (अस्मृति) विस्मृति के कारण (यत्‌ 
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|| धनु सुदुघा है । वेद-धेनु नाना वर्णो वाली है, नानाविध पदार्थो का वणन 

|| # रतो है, जैसे कि चितकबरी धेनु नाना वर्णो वाली होती है। जो व्यक्ति 

|| रादा वेद-धेनु की सेवा करता, भौर वहस्पति के साय सखिभाव्रमें रहता है 

| यह निज कामनानुसार ग्रपनी तीन तनश्रो, देहो को सामथ्यंसम्पन्न कर लेता 
६।येतनु है, स्थूल, सृष्ष्म तथा कारण शरीर । 


अथवा 
“यथावशं तन्वः कल्पयाति" का यह भी श्रभिप्रायहो सकता हैकि 


| | गी के यदि कोई ्रवणशिष्ट कमं हैँ जिन कि देहान्तरं मे भोगा जा सकता 


है तो वह्‌ “यथावशम्‌” प्र्थात्‌ निज कामना द्वारा उन देहान्तरं करा निर्माण 
कर अवशिष्टकर्मो के फलों को भोगकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । सम्भवत 
पह है “तन्वः कल्पयाति” का श्रभिप्राय । एतदर्थं देखो योगदशन के सूत्र 
(योग, कंवल्यपाद, सूत्र १-५) | । 

सूक्त १०९ 


भ्रथर्वा । मन्त्नोक्त देवता । भ्रनुष्टुभ्‌ । 


||| अपक्रामन पोरूषेयाद्‌ हृणानो दैव्यं वच॑ः । 
५ प्रणतिीरभ्यावंतेरव विश्वेभिः सखिभिः स्‌ ॥ । १॥ 


हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (पौरुषेयात्‌) सवंसाधार 
क्रामन्‌) हटता हु।, ओर (देव्यम्‌) दिव्य / ई) वेदवाणी का (वुगानः) 


पुरुषो के कर्मो से (अप- 


||| वरण करता हुआ, (विश्वेभिः सखिभिः र तव ब्रह्मचारी सखाओं के साथ 


(प्रणीतीः) प्रणय अर्थात्‌ प्रेमपूवेक (भभ्य।वर्वस्व) वर्ताव क्रिय! कर । 
[प्रविष्ट- ब्रह्मचारी के उपनयन काल में उसे उपदेश दिया है, (कौशिक 


|| सूर १५।१६) ] । 


घ्रक्त १११० 
ध्रथर्वा । मन्श्रोक्त देवता तथा जातवेदः ! ब्रूहतीगर्भा त्रिष्टुभ्‌ । 
यदस्ति चकम किचंदग्न उपारिम चरणे जातवेदः 
तत॑ः पाहि स्वे न॑ः प्रचेतः शमे सार्वभ्यो अमृतुत्वमस्तु नः ॥१॥ 
(श्रमे) ह ज्ञानाग्निसम्पन्न परमेश्वर ! तथा (जातवेदः) हे प्रति- 


॥ | 


| 
॥ 


१५२ भ्रथवेवेद-भाष्य का० ७। अनु० १०। स्‌० ११ | । 


किचित्‌) जो कुछ (चकृम) हम से कम॑ हो गया है, (चरणे) तथा आचार 
व्यवहार में (उपारम) नो त्रुटि हुई है, (ततः) उससे (प्रचेतः) हे भरज्ञानी || 
(त्वम्‌) तु (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कर, (शुभे) ताकि शुभकमोँ म 
विद्यमान (नः) हम (सखिभ्यः) सखाओं के लिये (अमृतत्वम्‌, श्रस्तु) मोष 


हो । 


| | सखिभ्यः हम जोततेरे सखा है परमेश्वर ! । गुस्करुल शिक्षा 3 | 
समाप्ति काल मं परमेश्वर से स्नातको द्वारा प्रार्थना] । ¦ 


सूक्त १११ | 


। 
। 


(समुद्रियाः धाराः) अ्रन्तरिक्ष सेधागा रूप में [बरसते ह], (ताः) वे जल 
(ते) तेरी (शल्यम्‌) रोगजन्य पीड़ा को (असिस्रसन्‌) दूर करे । | 


भृगुः। सप्त सुयरदिमियां । भ्रनुष्टुम्‌ । ॥ । 
अवं दिवस्तारयन्ति स॒प्त सूयैस्य रदमय॑; । | 
आपः समुद्रिया धारास्तास्तं शर्यम॑सिसतसन्‌ ॥१॥ | | 
(सूयस्य) सूयं की (सप्त रश्मयः) साते रश्रिमियां (दिवः) दुलोक ते; | 
(श्रवतारयन्ति) नीचे कौ ओर उतारती ह, [जल ] (आपः) जल जो मि || 
[सूयं की शुश्र-रश्मि सात रश्मियो का समूह दै। यह्‌ शुश्ररश्मि सात | | | 
रश्मयो मे विभक्त हो जाती दै । वर्षातु मे इन्द्रधनुष कं रूप मे ये सत्‌ | 
रष्मियां प्रकट होतीरहैँ। उस समय अन्तरिक्ष से घारारूप मं प्राप्त वर्षा जल | 
रोगजन्य पीड़ाको दुर करता है । समुद्रः अन्तरिक्षन।म (निधं० ६1३) तथा|| 
(निरुक्त २।१०) । असिस्रसन्‌-= संबु श्रवस्र सने (भ्वादिः) ; लुडि चड़, 
सन्वद्धावात्‌ ““सन्यतः'' इति (अष्टा० ७।४।७६९) द्वारा अभ्यास को इत्त्व 
(सायण) | । 


छ्क्त ११२९ 
(१-२) भेगुः । श्नग्निः । व्रिष्टुम्‌; १ बहतीगर्भा । 


| 
यो न॑स्तायद्‌ दिप्स॑ति यो न॑ आवि; स्वो विद्रानश्णो वानो अग्रे। | . 
| 
| 
| 


मतीध्येत्वरणी दत्वती तान्‌ मेषांमग्ने वास्तुं मून्मो अप॑त्यम्‌ ॥१॥ ` | 
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(अग्ने) हे राष्ट या साम्राज्य के प्रणी प्रघानमन्तरिन्‌ ! (यः) जो 
(स्तायत्‌) * छप कर (नः) हमारी (दिप्सति) दम्भपूरवंक हिसा करना 
चाहता है, (यः) भौर जो (नः) हमारी (आ्राविः) प्रकटरूप मे [ दम्भपूवंक 
हिसा करना चाहता है ], वह (स्वः नः) हमारा भ्रपनाहो (विद्रान्‌) जौ 
कि हमारे भेद को जानता हो, (वा) या {अरणः) प्राति हो, पराया हो, 
(तान्‌) उन्दँं (दत्वतो°) दान्तवाली, (अरणो) काष्ठनि्सित सांपाकृतिक 
सांपनी, (प्रतौचो) उनके प्रति गमन करने वाली, (एतु) उन्हे प्राप्त हो । 
(अग्ने) हे अग्रणी ! (मा, एषाम्‌, वस्तु) न तो इनके वक्षन का घर (भूत्‌) 
हो, (माड) श्रौरन इनको (ग्रपत्यम्‌) सन्तान रहै । 

[ काष्ठनिमित सांपाकृतिक-सांपनी भ्रस्वरविशेषदहै, जो शत्रु कोकाट 
कर, उनमें विष कासंचारकर देताहै। एसे अन्य भरस्त्रोंके लिये देखो 
(अथर्वं० ०।८] १-२०) । अरणः =अ-~+-रण (शब्दे), जिसके साथ हमारा 
शाल्दिक व्यवहार नहीं | । 


यो नैः सुप्तान्‌ जाभ्रतो वाथिदाघठात्‌ तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः 
ञेदवानरेणं सयुजां सजोषास्तान्‌ प्रतीचो निह ,तषेदः ॥२॥ 


(जातवेदः) हे प्रज्ञानो प्रघानमन्तिन्‌ ! (यः) ` शत्र (नः) हम 
(सुप्तान्‌) सोए हुओं, (जाग्रतः वा) या जागते हुओं; तिष्ठतः) बेठ हुभो, 


(वा) या (चरतः) चलते हुप्रों को (मभिदासाद्‌. उपक्षीण करे, विनष्ट 


१. पदवाठ मे ^तायत्‌” पाठ ह । प्रथवं० (४।१६।१) में भी ““तायत्‌* पाठ है; 
तथा “तायव: (अथवे० १३।२।१७; २०।४७।१४} में भी सकार रहित पाठ है) 

२, ३. श्ररणी शमोवृक्ष का काष्ठ है, जिसकी रगड द्वारा यक्ञियाग्नि पेदाकी 
जाती है। यह क/ऽ5 प्राने है । इस काष्ठ द्वारा “दत्वती अ्ररणी नामक कृत्रिम 
सपनी निमित की जाती है, जोकि युद्र सम्बन्धी प्रस्तर विशेष है। भ्रथवं० (४।३।२; 
१९।४७।७ } मे ““दत्वती-रज्जु" काभी वर्णेन है । यह्‌ काष्ठनिमित नहीं होती, 
प्रपि तु रज्जुनिमित होती दै, भ्रौर इसका मुखभाग दन्तवाले सांप के सदृश होता 
है । यह रज्जु भ्राग्नेय-विस्फोटकों दारा निर्मित प्रतीत होती है, जसी कि ““उपष्मानी 
ूत्तिरञजु" (ब्रथवं० ५।०।२)}, ्र्थात्‌ भ्रग्निसहित शब्द करने वाली, इुरगन् 
फला देने वाली रस्सी । 


२५ 
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करे, (तान्‌) उन (प्रतीचः) वापिस लौटते हओं को (जातवेदः) हे प्रज्ञानी 
परधानमन्तिन्‌ ¦! (सयुजा) सुहयोगी (वैश्वानरेण) प्राकृतिक अर्थात्‌ भौमाम्नि 
(सजोषाः) के साथ प्रीति रखने वाला तू (निदह्‌) निःशेषेण दग्ध कर । 

[ वैश्वानरेण = मौमाग्निना । यथा “श्रयमेवाभ्निवश्वानर इति शाक- 
पृणिः । विश्वान रावेते उत्तरे ज्योतिषी, यैश्वानरोऽयं यत्‌ ताभ्यां जायते” 
(निरुक्त ७।६।२३) ] 


क्त ११३ 


(१-७) नादरायणिः । मन््ोवत देवता तथा श्रग्निः । श्रनुष्टुभ्‌; 
१ विराट पुरस्ताद्‌ बृहती; २,३,५,६ व्रिष्टुम्‌ । 


इदमुग्रायं ब्रव नमो थो इष्ेषं तनुवही । 

घतेन कठि रिक्षामि स नों मृडातीदृशे ॥१॥ | 
(उग्राय) न्याय करने म कठोर, (बभ्रवे) भरण-पोषण करने वाले पर- 

मेष्वर के लिये (इदम्‌, नमः) यह्‌ हमारा नमस्कार हो, (यः) जो (अक्षेषु 


| सत्सु |) इच्वियोंके होते हए (तनूवशी) शरीरोंको वशमें [करनेकी 
शक्ति प्रदान) करता दै। (कलिम्‌) कलिकाल मे, कलियुग मे (घृतेन) 


घृतादि पदार्थो के साथ [प्रजाजनन को] (शिक्षामि) यै शिक्षा प्रदान करता .॥ 


हु, (सः) वह्‌ परमेश्वर (ईदृशे) एेसे कमं मे (नः) हमे (मृडाति) सुखी 
व्रे। | | 

[अक्षेषु --श्रक्षम्‌ -- 91 01097 0{ ऽ€8८ (आष्टे ) = इन्धियां । शरीर 
मं इन्द्रियां तो अण्व हँजो कि गरीर-रथको विषयों कीओर नेजातीरहै, 
तव भी.परमेश्वरार।धना हारा परमेश्वर शदित प्रदान करता है जिससे 
हेम तनुओं को वण मे करते, इन्हं विषयों में नहीं जाने देते । शिक्षामि = 
यह्‌ प्रधानमन्त्री कौ उक्ति है जोक्रि राष्टरकर्मोमें अग्रणी है (सन्त्र २) । 
कलिकाल में शिक्षा की अत्यावश्यकता है, ताकि कलिकाल मे प्रजाजन 
कलि के प्रभाव से वचे रहँ । कलिकाल में प्रजा स्वा्थप्रधान हो जाती है, 
अतः प्रधानमन्त्री दृष्प्राप्य घृतादि पदार्थो द्वारा भी प्रजा की सेवा करता 
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पृतमप्स॒राम्यों वहु त्वम॑गे पांसूनक्षभ्यः सिकता' अपदवं । 
यथाभागं हव्यदातिं जुषाणा मदं न्ति देवा उमयानि ह्या ॥२॥ 

- (अग्ने) हे श्रग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ ! (त्वम्‌) तु (ग्रप्सराभ्यः) म्रन्तः 
रिक्ष मे सरण करने वाली प्राकृतिक शक्तियों के लिये (घृतम्‌) घृताहुतियों 
दारो घृत (वद्‌) प्राप्त करा, ग्रौर (ग्रक्षेभ्यः) अक्षक्रीडा करने वालों के 
लिये (पांसून्‌ ) रजःकण ग्र्थात्‌ रेतः, (सिकताः) बजरो (त) -ओौर (अपः) 
कारागार मे कमं करना, प्राप्त कर{। (देवाः) ओर राष्ट कं [मन्त्र ६| 
दिव्यगुणी व्यक्ति (यथाभागम्‌) निज भागानुसार (हव्यदातिम्‌) प्रदत्त 
हवि का (जुषाणाः) प्रीतिःू्वेकसेः क्रते हुए (उभयानि हव्या - हव्यानि ) 
दोनों प्रकारकी हवियों का [श्रास्व, करते हुए] (मदन्ति) तुप्त रहं 

[ अप्सराभ्यः = ग्रोषधयोऽप्सरसः । गीचयोऽप्सरसः । अ()ऽप्सरसः ॥ 
(यजु° १८।६८, ३६, ४१, यथाक्रम) । ` (हुति दवार प्राकृतिक शक्यां 
तया प्राणी पुष्ट हो कर दीर्घायु होते है । यभरा “भाय घृतम्‌” । ऋष्वेद मे 
कहा है कि अक्षमा दीव्यः" (ऋ० १०।३४।१३)' तु बक्षी दारा चूतक्रीडान 
कर । वैदिक श्रदेणों में परस्पर विरोध नहीं होता 1 भरतः व्याख्येय मन्त्रम 
ग्रक्षक्रीडा करते व{लों के जिये दण्ड विधान कियाद कि उन्हँं कारागारमें 
बन्द कर, उन्दँ पत्थर कूट कर [र्ट्‌ के लिये] रेता, बजरी तय्यार करने 
मे लगाना चाहिये । श्रः कर्मनाम (निघं० २।१)1 मन्त्रम श्रपः'' का अथं 
है रेता, वजरी तय्यार करना रूपी कर्म | सायणाचायै ने यह्‌ भावना प्रकट 
कीट कि जिसे बिरोभ्री क्रितवोंका पराजय हौ सके उनके मुषौ मे 
पायु ग्रादि फक | र्ट के देवों को हव्य प्र्थात्‌ सत्क पद।थं खाने-पीने 
के लिये देने चाहिये ! यथा ब्रीहि-यव, तथा ॥ जदि | । 

अप्सरसं; सधमादं मदन्ति हविरधान॑मन्तरा सूय' च | 

तामे हस्तौ सं खंनन्तु धतैन॑ सुपतन मे कितवं रन्पयन्तु ॥३॥ 

(हविर्धानम्‌) हविियों के निधान भूलोक (च) ओर (सूर्यम्‌) सू्यंकं 

(्रन्तरा) अन्तराल में (ग्रप्सरसः)अप्सराएं [ मन्त्र २ | (सधमादम्‌, मदन्ति ५ 
पारस्परिक मोद मे प्रमुदित होती ह (ताः)वेश्रप्सराएं (मे) मूभ|श्र 
(मन्त्र २) ] अग्रणी कं (हस्ती) दोनों हाथों को (घुतेन) घृत आदि दारा 
(संसृजन्तु) संयुक्त कर, ग्रौरे (तवम्‌) कितव जोकि (मे) मुक अग्रणी 


| 
1 
| 
। है । #|| का (सपतनम्‌) शतु है उते (रन्धन्तु) हसित करे या मेरे वश मे करं। 
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[श्रप्सराएं हैँ तो प्राकृतिक शक्तियां, जिन्हँ कि घुताहुतीयों दारा रोग~ 
रहित कर पुष्ट किया दै (मन्त्र २) । ये अन्तरिक्न में विचरती है, श्र्थात्‌ 
भूलोक भौर सूयं के श्रन्तरालमें । ये पुष्ट होकर, वर्षप्रिदान द्वारा, मू 
प्रधानमन्त्री के दोनों हाथों को प्रभूत धृत आदि पदार्थो सेभरदेतीदहैँ। 
मानो राष्टरको भर देतीं हैँ । इससे कितवो को म अपने वशम कर लेता, 
यह वशीकरण उनके कितवपन की हिसा भी कर देता है 1 राष्ट्र में प्रभूत 
सामग्रीके कारण चूत हारा अन्य धन की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रहती, 


यूतम तो लाभ ओर हानि दोनों की सम्भावना रहती है । रन्बयन्तु--रघ | 


हिसासंराध्योः (दिवादिः) तथा रध्यतिवंशगमने (निरुक्त १०।४०) | । 


ञञादिनवं प्रतिदीन्न घृतेनास्माँ ञमि क्षर । 
वक्षमिवाशन्यां जहि यो अस्मान्‌ भरतिदीव्यंति ॥५॥ 

(प्रतिदीव्ने) प्रतिदन्द्री-वि डिगीषु-सैन्यदल के पराजया्थे, (आदिनवम्‌) 
मने विजिगीषु-सैन्यदल प्रेषित किया है, [हे श्रग्नि ! (मन्त्र २) तु (अस्मान्‌) 
हमें (घृतेन) धृतादि द्वारा (अभिक्षर) सींच । (यः) जौ शत्रु (अस्मान्‌) 
हमारे प्रति (प्रतिदीव्यति) प्रतिद्रन्दरिवा मे विजिगीषु सैन्यदलल प्रेषित करता 
है उसका (जहि) तु हनन कर (अशन्था) विदुत्‌ द्वारा (वृक्षम्‌, इव) जैसे 
वृक्ष का हनन होता है । 

| सादिनवम्‌ = ग्रा पूर्वात्‌ दीव्यतेः छन्दसि लङि, व्यत्ययेन श्नुः । 
लोपो व्योवंलि (अष्टा० ६।१।९६) इति वकरारलोपः। अमादेशो गणश्च 
(सायण ) । दिव्‌ = विजिगीषा (दिवादिः) । प्रतिदीव्ने = तुमुल्र्थ चतुर्थी । 
तम्‌ पराजेतुम्‌ । निज सेनापति का कथन अग्ि =श्रग्रणी कै प्रति है]। 
यो नो धवे धन॑मिदं चकार यो अक्षाणां ग्टैनं शेषंणं च । 
सनोँदेवो हृषिरिदं ज॑षाणो ग॑न्र्वोभिः सधमादं मदेम ॥५। 

(यः) जिस [श्रग्निअग्रणी] ने (नः) हमारे (दवे) व्यवहार-कर्म के 
लिये (इदम्‌) इस (घलम्‌) मूद्रा-धन को (चकार) निश्चित या निमित 
किया, (यः) तथा जिसने (अक्षाणाम्‌) यूतकमं के पाशो का, याउन द्वारा 
दयूतकमं करने वालों को (ग्लहनम्‌) पकड़ा (च) भौर (शेषणम्‌) उनका 
विनाश [चकार] किया, (सः) वह्‌ (नः देव.) हमारा देव [भ्रमति अग्रणी | 
(इदम्‌) ईइ (हविः) सात्विक-ग्रत्न का (जुषाणः) प्रीतिपूवैक सेवन करे, 


॥ 
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| प्रोर हम प्रजाएं (गन्धरवेभिः) पृथिवी के घारण करने वाले भूषतियों के साय 
|| मिलकर (सधमादम्‌, मदेम) पारस्परिक आनन्द मे आनन्दित हों । 


| | युवे = दिव्‌ घातु, व्यवहाराथंक का चतुरण्येकवचन मँ रूप । दिवु 
| “डा वि जिगीषाव्यवहार'' आदि (दिवादिः); दिव्‌, वकार को ऊट्‌ 
| [च्छवोः शूडनुनासिके च; श्रष्टा० ६।४।१६ | यण्‌ (सायण ) +उवडः + 
|| भतुध्यकेवचन “ङ ” । अक्षाणां ग्लहनम्‌ = चूत ने वालेके पाशोंकोले 
| लेना मौर उन्हें विनष्ट कर देना । ग्लह =गृहू ग्र ग्लह च (भ्वादिः) । 
| शेपणम्‌ = शिष दिसार्थः (भ्वादिः), अथवा अक्षाण श्रकषैः दीव्यतां कित- 
||| षानाम्‌, तेषां ग्लहणं शेषणम्‌ च । गन्घरवंभिः= गौः पृ^ ^ रीनाम (निघं° १।१) 
| + धृञ्‌ धारणे | । 
| 


| (अक्षाः) न्यायालय के ्रध्यक्ष, (उग्रपश्याः) कठोरतापूवंक [कितवो 

पर| दुष्ट रखते है, श्रौर इस प्रकार (हि) निश्चय से (राष्ट्रभृतः) राष्ट 
फा भरण-पोषण करते है, (वः) है अध्यक्षो ! तुम्हारा (नामधेयम्‌) नामहै 
(संवसवः' इति) सम्यक्‌ वसाने वाले, प्रजाओं को राष्ट मे सम्यक्‌-वसाने 
बाले ) (इन्दवः) हे चन्द्रसम शीतल हृदथों वाले अध्यक्षो ! (तेभ्यः वः) 
| उन प्रसिद्ध तुम्हारे लिये (हविषा) सात्विक अन्न द्वारा (विषम) हम परि- 
||| पर्या कर, सेवा करे, (वयम्‌) हम [श्रापकी अध्यक्षता मे] ( रयीणाम्‌) 
||| सम्पत्तियं के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों । 


| अक्षः-- 1.22] ए10८6्तपा©, 8 19 -ऽपा( (आष्ट), अर्थात्‌ न्याय 
सम्बन्धी प्रक्रिया; तथा न्यायालय मे किया अभियोग, मुकदमा । व्याया- 
ध्यक्ष, राष्टृकमं विरोधियों पर उग्र॑पश्याः होकर, वस्तुतः राष्ट का भरण- 
पौषण करते हु । वे उग्रपश्याः होते हए भी “इन्दवः” चन्द्रसम शीतल हूदयों 
षले होतेह । राष्ट के भरण-पौषणसे राष्ट मे सम्पत्तियों की वृद्धि होती 
| £ । एसे अध्यक्षो का सत्कार करना चाहिये ] । 


१. भ्रथवा तुम॒ मिलकर राष्टरके वसुखूप हो, रत्नरूप हौ । संवसवः = संभूय 
भैरवः । 


| 
| 
॑ 
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देषान्‌ यन्नायितो हवे व्र्यवप यदरंषिम । 
यक्षान्‌ यद्‌ व्रभ्रूनालमे तेने गृदन्तवीदृ् ॥७॥ 


(नाधितः) उपतप्त-संतप्त. हुम (यत्‌) जो । देवान्‌ हुवे) मै देवों का; 
भाह्वान करता ह, उनकी शरणु मेँ जाता हूं, (यत्‌) भौर जो (ब्रह्मचर्यम्‌) | 
ब्रह्मचयं (ऊषिम) वास ट्मने क्रिया है, (यत्‌) जो (दध्रून) भरण-पोषण | 
करने (क्ान्‌') न्यायाध्यक्षों को (आलभे) भँ प्राप्त करता ह, (ईद्गे) , 
इस प्रकार के कमे-कलापमे, (ते) वे सब, (नः) हमे ( मृडन्तु) सुखी करे । , 


[ब्रह्मचयेवास ओर चूतकरमं परस्पर विरोधी ह । ब्रह्मचयवास मं वीये- | | 
रक्षा, वेदाध्ययन नियमित जीवन के होते व्यक्ति चूत प्रादि कर्मोँमे प्रवृत्त | 
नहीं हो सकत। । प्रतः यह्‌ समग्र सूक्त चूतवामं का विधायक नही, अपितु 
निषेधक है । देवों के ग्राह्वान ग्रौरं ब्रह्मचर्यवास इन दोनों का, य्‌तक्रीडाके 
मक्षोकौप्राप्तिके साथ कोर्ट सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, भक्षं अर्थात्‌ 
न्यायालयाध्यक्षों के साथ सम्बन्ध तो प्रतीत होताहै कि उन द्वारा निष्िष्ट 
मार्गो पर चलना, प्रतिक्ल नहीं | । 


सूक्त ११४ 
(१३) भृगुः । इन श्रग्निः। १ गायत्री; २ त्रिष्ठभ्‌; ३ श्रनुषटम्‌ । 


अग्न इन्द्रच दाशुष इतो वु्राण्प्रति | 
उभा हि वहन्तम ॥१॥ | 
(मग्ने) हे प्रप्रणी प्रधानमन्विन्‌ ! तु (च)ओौर (इन्द्रः) सम्राट्‌ (दाशुषे) ` 
कर देने वाले प्रजाजन के लिये, (अप्रति) किसी प्रतिपक्ष कै विना, | 
(वृत्राणि) राष्ट का आवरण करने वालों, घेरा डालने वालों का (हतः) ` 
हनन करते हौ । (उभात=उभौ) दोनों (हि) ही (वृ्हन्तम। ~-वृव्रहुन्तमौ ) । 
मिलकर वृत्रं का अतिशय हनन करते है । 
याभ्यामज॑यन्त्स्वं शग एव म॑॑तस्थतुषुष॑नानि विष्वा । 
परच॑षणी षणा वजं॑बाहू अग्निमिन्द्रं दरवरहणां हुषेऽदहम्‌ ॥२॥ 


९" रक्षः = 1628] 70८्व्वं पाठ, धक्षददंकः -- 2 1१0९९ (श्राष्टे) । 


| 
॥ 
| 
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(याभ्याम्‌) जिन दो की सहायता द्वारा (एव) ही [प्रजाजनों ने] 
(अग्रे स्वः) प्रथम सुख पर अजयन्‌) विजय पाई। (यौ) जो दोनों (विश्वा 
भुवनानि) साम्राज्य के सब प्रान्तों पर (ग्रातस्थतुः) पूणंतया अधिष्ठित 
हए है । (प्रचषेणी) जो श्रेष्ठ प्रजावाले हया साम्राज्य पर दृष्टि रखते ह, 
(वृषणा) सुखो की वर्षा करते है (वबाहू) हाथां मे वचर अर्थात्‌ आयुघ 


|| रतते, या वज्वत्‌ कठोर अथ त्‌ मजनत्रूत बाहुओं वाले ह; (वृत्रहणा) 


वृ्रवाती (ब्रग्निम्‌, इन्द्रम्‌) सवग्रिणी को ओर सम्राट्‌ को (अहम्‌) (हुवे) 
सहायताथं बुलाता हूं | 

[ग्रहम्‌ - बृहस्पतिः (मन्त्र ३ ) । प्रधानमन्त्री ओर सम्राट्‌ का सर्वप्रथमं 
कत्तव्य है प्रजा का सूुखसम्पादन, ओर साम्राज्य के वृत्रो का हुनन | । 


उपं त्वा दवो अंग्रभीच्चमसेन बृहस्पतिः । 
इन्दर गीभिमै आ विंश यजमानाय सन्व॑मे ॥३॥ 
(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (बहस्पतिः देवः) बृहती सेना के पति देव ने (उप) 


तेरे समीप होकर (चमसेन) सोमपान द्वारा (त्वा ्रभ्रभीत्‌) तेरा ग्रहण 
कियादै,स्तारकियादहै,तू ( सृन्वते) सोमयाग आदि करने वाले (यज- 
भानाय) यज्ञणील प्रजाजन की रक्षा के लिये, (नः) हमारी (गीभिः ) स्तुति- 
वाणियों द्वारा स्तूयमान हुश्रा, (आविश) सहासन में प्रवेश कर। 

[वृहस्पति है साम्राज्य की ब्रड़ी सेना काअधिपति। इसका सेना साथ 
सम्बन्ध है । यथा-''ृहस्पतिरदंक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः” (यजु° १८।४०) । 
इ सन्नाद्‌ (यजु० ८३७) । प्रज तो सम्राट्‌ का चुनाव करती है| 
परन्तु सम्राट्‌ के नुनावमे सास्राज्य की सेना का अधिकार होना चाहिये ] 
सेना दवारा सम्राट्‌ स्वीकृत हृप्रा है, इसे ““प अग्रभीत्‌*“ द्वारा सूचित करिया 
है । इस स्वकृति मे वहस्पति, सम्राट्‌ को, पेयरूप मे, सोमपाच्र द्वारा, 
सोमरस भेँट करत। है] । 


सूक्त ११५ 
ब्रह्मा 1 वृषभः । पराबृहती, त्रिष्टुभ्‌ । 
इन्द्रस्य कक्षिरसि सोमधानं भ्रात्मा देवानामुत माठुंषाणाम्‌ । 
इह भजा ज॑नय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्त रमताम्‌ ॥१॥ 


| 

१६० श्रथवेवेद-भाष्य का० ७। भ्रनु° १० । सु° ११६ | 
दे परमेश्वर ! (इन्द्रस्य) सूर्यं का (कुक्षिः) गर्माणियरूप (ग्रसि) तू । | 

है, (सोमधानः) चन्द्रमा का तु निधान है) ( देवानाम्‌) देवकोटि के (उत) | । 
तथा (मानुषाणाम्‌) साघारणकोटि के मनुष्यों कौ तु (आत्मा) भ्रात्मा || 
ह, उन में प्रेरण।एदेता दै। (इह) इस भूलोक मे (प्रजाः) प्रकृष्ट सन्ताने । 
(जनय) पेदा कर, भ्र्थात्‌ (आसु) इन स्ति्थो में (याः) जो कि (ते) तेरो, 
है, तेरी उपासिका है, (ते) तेरी प्रजाए' (याः) जो (अन्यत्र) अन्य लोका- | 
न्तरोमेरहै, प्रौर (इट्‌) इस भूलोक भेह (ताः) वे सब (रमन्ताम्‌) तुक 
मे रमण"करे । | | 
[इन्द्रस्य कुक्षिः यथा यत्राधि सूर ऽ उदितो विभाति" (यजु° ३२ | 
७), अर्यात्‌ जित परमेश्वर में सूर्यं उदित हृ्रा दोप्त होता है । “यत्राधि ॥। 
दारा परमेश्वर को सूये का आश्रय माना, जहां से कि सूर्यं उदित होता || 
है, पदा होता है । व्यास्येय मन्त्र का देवता है “वृषभ अर्थात्‌ वर्षाकारी | 
मेघवत्‌, सुखवर्षीं परमेश्वर | । 


सूक्त ११६ । 
( १-२) वरुणः । मन्परोक्त देवताः । अनुष्टुभ्‌; १ भुरिक्‌ । | - 


डुम्भनी द्यावांपृथिषी अन्तिघुम्ने मदिवपे । 
आपः सप्त सुसुबुदीस्ता नो सुञ्चन्तवहंसः ॥१॥ 


(चावापुथिवी) चुलोक ओर पुथिवी (शुम्भनी) शोभा युक्त है, (श्रन्ति ` 
सुम्ने) भ्रति सुखदायी ह, अथवा अन्तिक अर्थात्‌ उन के समीप पहुंचने पर्‌ । 
वे सृखदायी होते है, (महिव्रते) वे महाव्रती हैँ । (सप्त) तथा ७ प्राण, 
(दवीः आपः) दिव्य जलों की तरह्‌, (सुसुवुः) खवित हृए हँ । (ताः) उन 
जलो के सदृश ७ स्राव (नः) हमे (अंहसः) पाप से ( मुञ्चन्तु) मुक्त कर । || 

| मन्त्र मे प्रातः कालके त्वरित-श्रमण का कथन हप्रा है । प्रातः काल । | 
में उषाके प्रकाश में द्यौ ओर पृथिवी शोभायमान होतेह । ये दोनों पने || 
अपने महाव्रतं मेँ सदा रहते ह, त्रतमंग नहीं करते । ७ प्राण रै प्राण, || 
अपान, व्यान, समान, उदान, तथा पायु का नियमपूर्वंक सखराव, मौर उपस्थ । | | 

| 


दारा मूत्र कास्राव। जलोंका स्रवण होना, उनका स्वाभाविक धर्म है। 
अंहस्‌ ' का अभिप्राय है सावो कै ठोक प्रकार से स्रवितन होने से उत्पश्च 
कष्ट । । 


का० ७। प्रनु० १० । सु० ११७ अथर्ववेद-भाष्य । १६१ 


मुञ्चन्तु मा शपथ्याडदर्थो वरुण्यादुत । 
अथे। यमस्य पदवीं शाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देव कि खिषात्‌ ॥२॥ 

[अपः (मन्त्र १), जल] (शपथ्यात्‌) णपय लेने के दोष से, (उत) 
प्रोर (ग्रथो) तत्पश्चात्‌ (वरुण्यात्‌) व णसम्बन्धी जलोदर रोग से, (श्रयो) 
तत्पश्चात्‌ (यमत्य) मुल्युसम्बन्धी (पड़ वौशात्‌ ) पादबन्धन से, बेदी से तथा 
( विश्वस्मात्‌) सब (दवकिल्विषात्‌) इन्दरिय-दोषों से (मा) मुभे (मुञ्चन्तु) 
मुक्त करे, छृडा दं | | 

[ मन्त्र मे जलचिकित्सा का वणेन है । शपथं सदा भूटी होती है, जो 
कि मानसिक विकृतिके कारण होतीर्है, जलविकित्सा से यह मानसिक 
विकृति ठीक हौ जाती है। वरुण है अपामधिपति ! यथा “वरुणोऽपामयि- 
पतिः” (अथवं० ५।२४।४) । जलोदर रोग जलसम्बन्धी है, श्रतः यह्‌ 
वरुण्य है । देव = इन्द्रियां । यया “देवा द्योतनात्मकाः चकुर(दोद्धियाणि"' 
(महीधर, यज्ु० ४०।४) । इद्धि के किल्बिष" अर्थात्‌ दोष या रोगभौ 
जलचिकित्सा द्वारा शान्त हौ जाति । जलचिकित्सा द्वारा शारोरिक मलों 
के नाश से मनुष्य पूणं आयु भोगता है, श्रतः वह्‌ मृत्यु सम्बन्धी पादबन्धन 
से रहित हो जाता है । पड्वीशः = “पदि विशतोति""] 

सूक्त ११७ 

(१-२) भार्गवः । तुष्टिका ! १ विर्‌ श्रनुष्टुभ्‌; २ शंकुमती चतु- 
ष्पदा भुरिक्‌ उष्णिक्‌ । | 
तष्टिके वृष्वन्दन उदम छिन्धि तृष्टिके । 
यथां कृतद्टिष्टाऽसो ऽपुष्पर॑ शेप्याव॑ते ॥१॥ 

१. किल्विष किल (निर्चित) -विष (दोषश्रौर रोग, जौकि इन्द्रियों के 
लिये विषलूष ह) । उणादिकोष मे किल्विष को “किल्विष मान कर “किल्‌ + 
बुक्‌ + रिषच्‌" द्वारा व्युत्पन्न माना है (१।५०), भ्रौर निरुक्त में किल्बिषम्‌ की 
निरुक्ति “किलूभिदम्‌” कही है (११।३।२३) ; किल्विषम्‌ = करिल्‌ बि (भि = भी) 
-{-षण्‌ दाने; भयगप्रदम्‌ । 


२१ 
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(तृष्टिके) हे अल्पतुष्णा ! (तुष्टवन्दने) हे तुष्णावालों द्वारा स्तुति 
प्राप्त हुई ! (तुष्टिके) हे भ्रल्पतुष्णा ! तु {ग्रमृष्मै) उस (शेप्यावते) वीयं~ 
रक्षक के लिये (यथा) जिस किसी प्रकारसे भी (कृतद्विष्टा) दिष्ट हुई 
( भसः) हौ जा, भौर (अमूम्‌) उस शेष बची तृष्णा का भी (उत्‌ छिन्धि). | । 
उच्छेद कर । ॑ 

[ तृष्टिके = तृष्‌ +भावे क्तः ¬+-कन्‌, टाप्‌ (अल्पे, अष्टा०५।३।८१)। तुष्ट ` 
वन्दने तुष्ट, तुष्णावालों (कतरि क्तः) द्वा रा + वन्दने = ्रभिवन्दिते स्तुत्य । | 
तु, अमूम्‌ = उस अवशिष्ट तुष्णा का“उच्छिन्धि"' उच्छेद कर । | 

व्यक्ति है शेप्यावत्‌ = शेपः पुरुषेन्दरिय, शेप्य = तदधव वीये + अव्‌ रक्ना- | 
याम्‌, शत्‌ प्रत्यय । व्यवित जो विषयभोग से पराड.मुख हो गथा दै, श्रौरं || 
योगमागे की जोर जाना च हृता है वह्‌ अल्प विषयतृष्णा को भी योगमार्गं || 
मे बाधिका मानता है, ओर वीर्यं की र्ना करता । वीये, योग मेँ साधक 
है, यथा श्रद्धावीयस्मृतिसमा पिप्रजञापूवेक इतरेषाम्‌" (योग १।२०) ।. 
शेप्यावते = शेव्य~+-ग्रवते । श्रन्यथा “शेप्या" में “भाकार'' व्यथे होगा । ¦ 
^तुष्टिके” का दो वार प्रयोग उसकी निभ्चित अत्पता द्शनिके लियेदहै।, 
तृष्टवन्दन तृष्टेः वन्दनं यस्याः, तत्सम्बुद्धौ ]। 
तृष्टासि ठृष्टिका विषा विंषातक्य सि । 
परिटृक्छा यथासंस्युषमस्यं वशेव ॥२॥ ॥ 

(तुष्टा श्रसि) तु तृष्णा है, (तृष्टिका ) चाहे अल्पतृष्णा है, (विषा) || 
तथापि विषरूप। है, (विषातकी ) विषरूपा हर्द जीवन को कष्टमय करने | 
वाली (असि) तुदहै। (यथा) जिस किसी प्रकार सेभी (परिवृक्ता) | 
पूणेतया त्यवत' कर दी गई है, (इव) जैसे (ऋषभस्य) ध्रेष्ठ' पुरुष द्वारा | 
(वशा) कामना! परित्यक्त कर दी जाती है । ' | 


| 
| 
| 
। 
| 


१. तृष्णा है विषय-भोग की पिपासा । तुष्णा के उर्भूत होने परर संयम दया| 


उसके विषय के उपभोग से विरत रहते हुए, शनैः शनैः, तृष्णा.के वेग का क्षय ५ | 
जाता है । शेष बची श्रल्प तृष्णा के प्रति कहाहैकितू भी निजस्वरूप में शान्तं | 
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[ विषातकी = विषरूपा तृष्णा + तकि कृच्छ्रजीवने (भ्वादिः) । वशा == 


॥ वश कान्तौ, कान्तिः कामना,विषयभोगेच्छा, कामात्मता । यथा "कामात्मता 
| न प्रस्ता (मनु) । 


सूक्त ११८ 
( ६-२) भृगुः । श्रग्निः, सोमः। भ्रनुष्टुभ्‌ । 


भाते ददे वक्षणाभ्य आ तेऽह्‌ हृदयाद्‌ ददे । 
आ ते मुखस्य सड्।शात्‌ सवं ते वच्‌ .आ द॑दे ॥१॥ 

[हेशषत्रु ! ] (ते) तेरे (वक्षणाभ्यः) वक्षःस्थल के अवयवों से [ वचः 
दीप्तिका (भ्रा ददे) मै अपहरण करता हु, (ते) तेरे (हृदयात्‌) हृदयसे 
[दीप्ति का] (ग्रहम्‌) मेँ (ग्रा ददे) श्रपहुरण करता हूं,(ते) तेरी (मुखस्य ) 
मुख की (संकाशात्‌) दीप्ति से [तेज का] (भ्रा) म श्रपहरण करता ह, 
(ते) तेरी (सवम्‌ ) सब (वचः) दीप्ति का (आददे) भ पहरण करता ह । 

[शत्रु जब परास्त हो गया तब मानो उसकी छाती का बल, हृदय की 
प्रावनाएं, तथा मूख का तेज प्रादि सब हर तिये गए । संकाशात्‌ = सम्‌ 1 
काशु दीप्तौ || 
रेतो य॑न्तु व्याधयः प्रानुध्याः भो अकरस्तयः । 
अग्नी रं्सिनीैन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥२॥ 

(इतः) इस [हमारे राष्ट्र से] (व्याध्यः) व्यधियां अर्थात्‌ रोग ( प्र 
यन्तु) प्रयाण कर जांय, (अनुध्याः) चिन्ताए (प्र) प्रयाण कर जाय, 
(अशस्तयः) प्रप्रशस्तियां आदि निन्दा, प्रपकीति्यां (उ) निश्चय से (प्र) 
व्रयाण कर जांय। (ग्रग्निः) अग्रणो प्रधानमन्त्री (रक्षस्विनीः) राक्षस 
स्वभाव वाली [परकीय ] सेनागों का (हन्तु) हनन करे, (सोमः) सेनाध्यक्ष 
(दुरस्यतीः) दुरिच्छा्ओं वाली सेना करा (हन्तु) नाश करे । 


[शत्रु के सव प्रकार के तेजो का जब अपहरण हो गया (मन्त्र १), 


तब अपने राष्ट की व्याधियो, आधियों, निन्दाम्रों भौर अपकीतियों ने 
मानो प्रयाण कर लिया, राष्ट्र सेये चली गरदं । सोम =सेनाध्यक्ष (यजु 


१७।४०) || 


जा । जसे किमनुनेकहादहै किन जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । म 
कृष्णवत्मेव भूय एवामिवघेते” । प्र्थात्‌ काम के उपभोग से काम बदृता है, जेसेकि | 
हवि द्वारा भ्रमि बढ़ती है । क्षुषा भ्रौर तृष्णा भिन्न-भिन्नहैं। | 


। 
| 


+ ॥ 
||| ||. 
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सूक्त ११९ 


( १-४) भ्रथवद्धिराः । सविता, जातवेदा; । प्नुष्टुम्‌ ; २,३ त्रिष्टुभ्‌ । || 


| ~ 
म पतेतः पापि लक्षि नश्येतः भामः पत । 
अयरमये नाह्ुःनं द्विषते ते संजामसि ॥ १।। 


(पापि लक्षिम)है पापरूपिणी लक्ष्मी ! (इतः) यहां से (पपत)तु उड़जा | । 


(इतः) यहां से (नश्य) अदृष्ट हो जा, (अमुतः) उ दुर देण से भी (प्रपत) । 


चली जा । (द्विषते) जैसे दविष्ट-शत्ु के पराजय के लिये, (अयस्मयेन अङ्कुल) 
अंकित कर देने वाले लोह निमित शल्य द्वारा | उसके शरीर को अंकित 
करदियाजातारहै, वैसे] हे पापरूपिणी लक्ष्मी (त्वा) तुभे (सनामसि) 
ह्म शल्य हारा सम्बद्ध कर दते हैँ । [ताकि तेरा विनाश हो जाय]। 

[दो प्रकार से लक्ष्मी का उपार्जन होता है, सुपथ द्वारा तथा दुष्पथ 
दारा दृष्पथ दारा उपाजित लक्ष्मी पपरूपिणी है । इसका परित्याग करना 
चाह । वेदमें सु-पथ द्वारा लक्ष्मी के उपार्जन का निदेश क्रिया है| यथा- 
अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌” (यजु० ४०।१६) ] । 


या मां लक्ष्मीः पंतयाहुर ज॑ष्टाऽभि चस्कन्द वन्द॑नेव वृक्षम्‌ । 
ञन्यत्रास्मत्‌ संवितस्तामितो धा दिरण्यहस्तो वह्यं नो रराणः ॥२॥ 


(या) जो (पत्तयालूः) पतन कराने वाली, ( अचजुष्टा) इस लिये अप्रिया | 


मौर ग्रसेविता (लक्ष्मीः) लक्ष्मी (मा, अभिचस्कन्द) मुभ पर आरूढ नक 
ठै, (इव) जसे कि (वन्दना) लता (वृक्षम्‌ )वृक्ष पर; (संवितः ) ह उत्पादक 
तथा देश्वयं वाले परमेश्वर ! (ताम्‌) उसे (इतः अस्मत्‌ अन्यत्र) यहां से| 
अर्थात्‌ हम से अन्यत्र (घाः) स्थापित कर, श्रौर (हिरण्यहुस्तः) मानों हायों ` 
मं हिरण्य लेकर (नः) हमें (वभुरराणः) धन देने वाला हौ । | 
 प्रजुष्टा = भ + चुष्टां ¦ जुष प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । सवितः 


षु प्रसवेश्वयेयोः (भ्वादिः; श्रदादिः) । रराणः-र। दाने (अदादिः) + । | 
कानच्‌ । “मा अस्मत्‌" म श्रौर हमसे । वैदिक वर्णनं मे यह प्रायः दैवा | 
जाताहैकिव्यविति जो अपने लिये चाहता है वहु अपने लिये चाहता हृजा ||| 


अन्यो के लिये भी चाहता है । 


यह्‌ उसको प्रबल सामाजिक भावना का 
द्योतक है] । | 


| 
| 
| 


| 
| 
१ 
। 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 

1] 
४ 
॥ 


॥1 
॥ 
॥ 
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१६५ 


एक॑शते लक्ष्यो $ मत्यैस्य साकं तन्वा |जनुषोऽधिं जाताः । 
तासां पापिष्ठा निरितः भ हिण्मः शिवा अस्मभ्य॑ जातवेदो नि 
यच्छ ॥३॥ 
(मर्त्यस्य ) मरणधर्मा मनुष्य सम्बन्धी (लक्ष्म्यः) लदिमयां (एकशतम्‌) 
१०१ है, जोकि (तन्वा साकम्‌) शरीर के साथ (जनुषः प्रधि) जन्मसे 
(जाताः) पैदा हुई है । (तासाम्‌) उनम से (प।पिष्ठाः) अत्यन्त पापौ 


॥ लक्िमियों को (इतः) इस जीवन से (निः) निःशेषरूप मे (प्रहिष्मः) हम 


प्रगत करते है, अपसारित करते है, (जातवेदः) हे जातप्रजञ, प्रज्ञान परमेश्वर 
(शिवाः) कल्याणकारिणी लक्षिमियां (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (नियच्छ) 
नियत कर, या प्रदान कर । 

[नि यच्छ नि +यम (“इषुगमियमां छः" अष्टा० ७३७७) हारा 
"छः" । अथवा नियच्छ नि+ दा (दाने), (ध्पाघ्रा ` अष्टा ७।३।७८) 
दारा “दा” को “यच्छ” देष । मनुष्य एक वषं लगमे माता के पेटमें 
वास करता है, ओर “शतायुष'' होने से १०० वषं श्रौर, उसका जीवन वेद 
कथित है। १०१ वर्षो को दृष्टि से उसकी लक्षिमियां १०१ कही ह । लक्षिमयां 
दो प्रकार की हैँ पापिष्ठाः ओर शिवाः । मन्त्र (४)मे इन्द पापीः प्रौर पुण्याः 
कहा है | 1 ^ 
एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिताइव । 
रभन्तां पुण्यां लष््मीरयाः पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥४॥ 

(एताः) इन [पापिष्ठाः], (एनाः) श्रौर इन (शिवाः) १ 
(व्याकरम्‌) मने ्रलग-अलग कर दिया है, दर्शा दिया है [मन्त्र ३ मे|, 
(इव) जैसे कि (खिले?) खलियान में ( विष्ठिताः) विशेषतया स्थित (गाः) 
गौं को [ सायंकाल के समय] ग्वाला अलग-प्रलग करं देता दै । (पण्याः 
लक्ष्मीः) पुण्य लक्िमियां (रमन्ताम्‌) मुम रमण करे, (याः) जौ (पापीः) 
` १. खिल =खलिहान, जहां धान्यकोभूरूसे से भ्रलग कियाजाता है। वहां 
मूसे के विरे रहने से गौर एकत्रित हो जाती है । सायंकाल में ग्वाला उन्ह, षेर 
कट वापिस लाता है, श्नौर इन की व्याति कर देता है, इदँ श्रलमग-ग्रलग कर देता 
ह । लिलि का श्म म्ननुपजाऊ भूमि करने पर्‌ श्रयं प्रासंगिक नहीं हेता । खिले = गोष्ठ 


(सायण) । 


| 
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पापमागे से उपाजित्त होती हैँ (ताः) उन्हे (अनीनशम्‌) मैने नष्ट कर दिया, | 
| 


है, उनका उपार्जन परित्यक्त कर दिया है । 


सूक्त १२० 


(१-२) श्रयर्बङ्धिराः । चन्द्रमाः! १ पुरोष्णिक्‌; २ द्विपदा श्रार्ची ! | 


अनुष्टुभ्‌ । 


नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे । 
नम॑ः शीताय पूवकामङृतवंने ॥१॥ 


(रूराय) गर्मी पैदा करने वाले, (च्यवनाय) पसीना बहाने वाले (नोद- || 
नाय) विक्षिप्त करने वाले, (धृष्णवे) पराभव करने वाले [ज्वर फे लिये 14 
(नमः) मौषध-~वजर हो । तथा (शीताय)सर्दी लगकर होने वाले, (पूवेकाम- ' 
कृत्वने) ज्वर से पूवं कौ गरई कामनाभ्रों को काट देने वालि [ज्वरके लिये] 


(नमः) भौषध-वख हो । 

[नमः वज्रनाम (निषं० २।२० )। कृत्वने = कृती छेदने + क्वनिप्‌(सायण्‌) 
ग्रीष्म मीर शीत ज्वर का वर्णन हमा है । 
यो अन्यचुरभयग्युरभ्येतीमे मण्डूकम्‌भ्ये[ त्वतः ॥२॥ 


(यः) जो (अग्रतः) अनियत काल का ज्वर, (अन्येद्युः) एक दिन के 
व्यवधान में (उभयद्युः) तथा दो दिनों के व्यवधान मे (अभ्येति ) आता दै, 
वह (इमम्‌, मण्ड्कम्‌) इस मण्डूक को (अभ्येतु) आए । 


| मण्ड्कम्‌ = उपमावाचक पद लुप्त है । जैसे मण्ड्क जलप्रदेशवासी ह, 


| | 


उसी प्रकार जो मनुष्य जतप्राय प्रदेश में निवास करता है उसे, दोनो प्रकार ॥| 


के ज्वर भ्राते हैँ अथवा “मण्डूक पद यौगिक ह । यथा “मण्डकाः, मण्ड || 
एषामोक इति वा” (निरुक्त ९।१।५), मण्ड अर्थात्‌ उदक मेँ अनप प्रदेष मे || 
जिन का “भकः घर है वे मण्डूक हैँ । "मण्ड का श्रथ है उदकः; यथा | 
दधिमण्डः =दधिजलम्‌ (वेद्यकशब्दसिन्धुः) । जलप्राय प्रदेश में निवास 
करने से, शरीर मे जल की म्रानुपातिक मात्रा बढ जाने पर, मलेरिया का | 


आक्रमण होता रहता है ]। 


~ 


|  का० ७ । अननु० १० । सू० १२२ अथवेवेद-भाष्य १६७ 


सक्त १२१ 
भ्रथ्वद्धिराः । इन्द्रः । पथ्याबृहती । 
आ मन्दरद्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
माच्वाके चिद्‌ वि थमन वि न पाशिनोऽति धन्वेव तँ इहि ॥१॥ 


(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (मनैः) स्तुतियोग्य (मयूररोमभिः) मोर के रोम 
के सदृश रोम वाले (हरिभिः) श्रश्वो द्वारा (प्रा याहि) तू म्रा । (केचिद्‌) 
कोई (त्वा) तु [अते हुए] को (मा) न (वि यमन्‌) रोके, (न) जैसे 
कि (पाशिनः) फन्दों वाले शिकारो (विम्‌) पक्षी को रोक लेते; (तान्‌) 
उन्दं (श्रति इदि) अतिक्रान्त करके आजा, (धन्व इव) जैसे कि यात्री, 
जलरहित मरूप्रदेश का श्रतिक्रमण कर, प्रापणीय स्थानमेंभ्राजातेर्है। 


[ हरिभिः मे बहुवचन सेयातो रथमें जते नना अश्व अमिप्रेतर्हुः या 
सम्राट्‌ के रक्षको के अश्व भी स्रभिप्रेत ह । वियमन्‌ = नियमन्‌ (यजु ० २०। 
५३) । ममूररोमभिः- मन्त्र म प्रसिद्धायं कर दिया है । श्रष्व की गरदन पर 
बाल होते हँ जिनं कि अयाल [78९] कहते है, परन्तु वे मयूर के रोमों 
के सदृश चित्क्वरे नहीं होते। “ममूररोमभिः'' मे बहुव्रीहि समास न मानकर 
“सह” अथं में “तृतीया"* प्रतीत होती है, जिसका भ्रं होगा “मोर के रोमौ 
से युक्त श्रश्व । यह्‌ देखा भी गय। है कि घुडसवार अपने घोड़ों के सिरो पर 
णोभाके लिए मोर के पंख लगा लेतेर्है, तामे वाले भी घोड़ों के सिर पर 
कलगीरूप मे मोरपंख लगा लेते हैँ । यह्‌ केवल शोभाथ करिया.जाता है] । 


सूक्त १२२ 
भ्रथ्वद्धिराः | बहुदेवताः, चन्द्रमाः 1 भिष्ट्म्‌ | 
मर्मणि ते व्मेणा छादयामि सोम॑स्वा राजाऽगरृतेनासु वस्ताम्‌ । 
उरोवैरधो वरुणस्ते कृणोतु जथन्तं तवाऽतुं देवा म॑दन्तु ॥१॥ 


हे सम्राट्‌ ! (ते) तेरे (मर्माणि) मम॑स्थानों को (वमंणा) कवच द्वारा 
(छादयामि) यै आच्छादित करता हूं, (ग्रनु) तत्पश्चात्‌ (राजा) भरस्र- 
शस्त्रो से प्रदीप्त (सोमः) सेनानायक (अमृतेन) जो मारे नहीं जा सक्ते 
अर्थात्‌ जति शूरवीर सेनिक वगं द्वारा (त्वा) तुभे (वस्ताम्‌) भाच्छादित 


१६८ भ्यववेद-भाष्य का० ७। बनु० १०। सु° १२९ || 


करे । (ते) तेरे सत्कार के लिये (वरुणः) राष्टकाराजा (उरोः वरीयः) ' । | ¶ 

विस्तृत से भी विस्तृत अर्थात्‌ विशाल स्थान (कृगोतु)तय्यार करे, (जयन्तम्‌) [ऋ राटी कऋस्ड 
भौर विजय प्राप्त करते हुए (त्वा) तु (अनु) लक्षित करके (देवाः) 

साभ्नाज्य के दिव्य सज्जन तथा श्रधिकारी (मदन्तु) प्रसन्न हों । ॥ सक्त १ 


“वरुणः” पद द्वारा साम्राज्य के अद्भूत राष्ट का राजा ग्रभिपरेत || 
होता है ! “इन्द्रश्च सम्राड्वरुणश्च राजा (यजु° ८।३७)। सम्राट्‌ है संयुक्त 
राष्ट्रं का अधिपति, जिसके अद्ख हैँ राष्टरायिपति वरुण नामक राजा । ममं 
का प्राच्छादन करने वाला है “बृहस्पतिः” साग्राज्य की बृहती सेनाका || 
ग्रधिपति । सोम है सेनानायक जो कि सेनाके भ्रागे होकर चलता है, (देखो | 


| 
| विषय-मवेश्च 
| | 
| 

यजु° १७।४०) । साम्राज्य के जिस राष्ट पर शत्रु ते आक्रमण किया है, ¦ 


(१) उपनीत ब्रह्मचारी के दीधेजौवन ओौर स्वास्थ्य के लिये प्राकृतिक 
साधन (मन्त्र १-५), ओौर बुढापे में ज्ञनोपदेश करने का परामशं 

` (मन्त्र ६) । 

२) ब्रह्मचारी को सदपदेश मौर उसका हस्तावलम्बन (मन्त्र ७, ८) 

५ 


उस शतु के पराजित हो जाने पर उस राष्ट का अधिपति वरुण राजा सम्राट्‌ 
के सत्कार के लिये विशाल स्थान का प्रबन्ध करता है । अमृतेनानु वस्ताम्‌' 
दारा यह दर्शया है कि सेनानायक हीसघ्राट्‌की रक्षाके लियेव्यृह्‌ को 
रचना करता है, जिस व्यूह मे सम्राट्‌ आच्छादित रहता है] । 


३) यस के दो श्वानौ, श्याम ग्रौर शबल (मन्त्र ९) । 
४) प्रेयमागं भीमपथ है (मन्त्र १०) । 

) ब्रह्मचारी की रक्षा के ६ साधन बोध, प्रतीबोध आदि (मन्त्र १३) 
६) ब्रह्मचारी दजन के संग का परित्याग करे (मन्त्र १२) । 


~~ ---~ 


( 
( 
( 
( 
( 


दकम भ्रनुवाक समाप्त 


सूक्त १ अनुवाक १ 
(१-२१) ब्रह्मा ! ध्रायुः । त्रिष्टुप्‌; १ पुरोबृहती श्रिष्टुप्‌; २,२, १७ 
२१ भ्रनुष्ट्प्‌; ४-६, १५,१६ प्रस्तार पंक्तिः; ७ त्रिपवा विराड्‌ गायत्री; 
८ विराट्‌ पथ्या बहती; १२ अ्यवसाना पञ्चपदा जगती; १३ त्रिपाद्‌ 
भुरिग्‌ महाबृहती; १४ एकावसाना द्विपदा साम्नी भुरिग्‌ बहती । 


अन्त॑काय मृत्यवे नम॑ः पाणा अपाना शह ते रमन्ताम्‌ । 
इहायपंस्तु पुरषः सहाघंना सूय॑स्य मागे अमृतस्य दके ॥१॥ 
(ग्रन्तकाय मृत्यवे) अन्त करने वाले मृत्युनामक परमेश्वर के लिये 


(नमः) नमस्कारहो।! |हैभयु की कामना वाले! | (ते) तेरे (प्राणाः 
ग्रपानाः) प्राण ओर अपरान (इह) इस तेरे शरीर मे (रमन्ताम्‌) रमण 


श्रथवेवेद ७ वें काण्ड का 
हिन्दी-भाष्य सम्पूणं हुमा ॥ 


| 

॥ 
श्री प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड कृत || 
५. 


| 
॥ 
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करं । (ग्रयम्‌ पुरुषः) यह्‌ आयुष्काम पुरुष, (सह ग्रसुना) प्राणों के साय || 
वतमान हुमा, (सू्ंस्य भागे) सूयं के सेवन के स्थान प्रात्‌ (ग्रमृतस्य) | 
शीघ्र न मरने के (इह लोके) इस लोक अर्थात्‌ प्रथिवी म (प्रस्तु) | 
विद्यमान रहै । ॥ 


| मन्त्र मे तीन का वणेन है; परमेश्वर का, आचार्य का, तथा आयुष्काम ` 
पूरुष का । कौशिक सूत्रों मेँ माणवक के उपनयनकर्मं मे मन्त्र का विनियोग | 
किया है ) अथवं० १३।४ (२) मे परमेश्वर को “मृत्य” कहा है । यथा “स || 
एव मृत्युः सोऽगृतं सोऽम्वं सः रक्षः” । माणवक के दीर्घायुष्य के लिये पर- ¦ 
मेष्वर को नमस्कार किया है । साय ही पुरुष पद द्वारा माणवक को सम्बो- | 
पित कर उसेकहाहैकितु एसे स्थानम वासकरजो क्रि सूयं के प्रकाश || 
वाला हो, प्रकाशरहित गृहों में निवास न कर । यथा “तावां वारतून्युष्मसि ¦ 
गमघ्ये यत्र गावो भुरिशङ्खा श्रयासः" (ऋ० १।१६४१६) 1 “गावः भ्रुरि- 
शुङ्गाः का ्रथं है बहुप्रकाशी सुयैरक्मियां । शद्धाणि ज्वलतो नाम 
(निघं० १।१७) । गावः रष्मिनाम (निघं० १।५) । 

अमृत कालोक है पृथिवी । योगाङ्खों के. अनुष्ठान से योगी पृथिवीम | 
ही निवास करता हमा अमृतत्व को, या भ्रमृत-परमेश्वर को प्राप्त कर 
मुक्तात्मा हो सकता है । भागे भज सेवायाम्‌ | । 


यदेनं मगो अग्रमीद्देनं सोमों अंशुमान्‌ । || 
ष्देनं म॒रुतो देवा उदिं्राग्नी स्वस्तये ॥२॥ || 
(भगः) भजनीय परमेश्वर ने (उद्‌) इसकी उन्नति के लिये (एनम्‌) इस | 


| 
| 
भ्रायुष्काम का (श्रग्रभीत्‌) ग्रहण किया है, इसे निज शरणमे लियाहै, || 
(उद्‌) इसकी उन्नति के लिये (अंशुमान्‌ सोमः) किरणों वाले चन्द्रमा ने | 
| 
| 


(एनम्‌) इसे अपनाया है । (उद्‌) इसकी उत्ति तथा (स्वस्तये) कल्याण ` 
के लिये (देवाः मरुतः) मोदप्रद वायुओं ने तथा (इन्द्राग्नी) ग्रन्तरिकषस्थ- || 
विद्युत्‌ तथा भौम-श्रम्नि ने (एनम्‌) से ग्रहण किय है । 


[रायु की समृद्धिके लिये चन्द्रमा के प्रकाश का सेवन, मोदप्रद शुद्ध- | 
स्वच्छ वायुज का सेवन वर्षा-प्रद अन्तरिक्षस्थ-विदयुत्‌ का प्रयोग तथा ग्रग्नि- , 
होत्र सम्बन्धी पाथिवाग्नि प्रावश्यक है । देवाः =दिवु क्रीडाविजिगीषा- ` 
व्यवह्‌।रयु तस्तुतिमोद आदि (दिवादिः) | 
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ह तेऽसरिह माण इहायुरिह ते मनः । 
उत्‌ त्वा निक्रैस्याः पाञ्चेभ्यो देव्यां वाचा मंरापसि ॥३॥ 


(इह) इस पृथिवी भें (ते) तेरी (असुः) प्रज्ञा हो, (इह) इसमे (भाणः) 
प्राणापान क्रिया हो, (इह) इसमे (आयुः) पूणे श्रायु हो, (इह) इसमें (ते) 


तेरा (मनः) मन हौ । ( नित्याः) ङृच्छापत्ति के (पशेभ्यः) फन्दों से 
(देव्या वाचा) दिव्य वेदवाणी के श्रनुसार (त्वा) तेरा (उत्‌ भरामसि) 


हम उद्धार करते है| 

(ज युष्काम व्यक्ति, निज ज्ञान तथा मन द्वारा दृढ निश्वय तथा संकल्प 
दी्घंजीवन के लिये करे तो वह्‌ दीर्घायु प्राप्त कर सक्ता है, ओर कष्टों 
से मुक्त रह सकता है । असुः प्रज्ञानाम (निषं० ३।६) ] । 
उत्क्रामतः पुरुष पावै पत्था मृत्योः पदूवींशमव मुञ्चमांनः । 
माच्छ्त्था अस्माल्लोकादुगनेः सूर्यस्य संहर; ॥४॥ 

(पुरुष) हे पुरुष ! (मृत्योः) मृत्यु के (पडवीशम्‌) पादबन्धन को 
(ग्रवमुञ्चमानः) छोडता हुमा (अतः) इस अवस्था से (उत्क्राम) उक्ति 


|| को ओर तु पग बढा, (मा श्रवपत्थाः) नीचे की भोर अपना पतन न कर। 


(अस्मत्‌ लोकात्‌) इस पृथिवीलोक से, तथा (अग्नेः सुरथस्य) अग्नि भौर 
सूयं के (संद्शः) सम्यक्‌ दशन से (मा छित्थाः) तु ग्रपना सम्बन्ध न काट । 
[उत्क्राम =उत्‌ + क्रमु पादविक्षेपे । पड्वीशम्‌ पैरों में प्रविष्ट पाश 
बन्धन बेडियां । मन्त्रम निराश हुए पुरुष को निराशा से मुक्त करने के 
लिये प्रोत््ाहित किया है] । 
तुभ्यं वात॑ः परतां मातरिश्वा तुभ्यं वषन्त्वुमृतान्यापः | 
सूयते तन्वे रां तपाति त्वां मृत्युर्दंयतां मा प्र मेष्ठाः ॥५॥ 
(तुभ्यम्‌) तेरे लिये (मातरिश्वा) अन्तरिक्षसंचारी (वातः) वायु 
(पवताम्‌) प्रवाहित हो (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (ग्रापः) मेघीय-जल (श्रमृतानि) 
ममृत वस्तुएं (वषेन्तु) वर्साएं । (सूर्यः) सूयं (ते तन्वे) तेरी तनू के लिये 
(शम्‌) सुखपुवक (तपाति) तपे, (मृत्युः) मृत्यु (त्वां) तेरी (दयताम्‌) 
रक्षा करेया तुक पर दया करे, (मा प्रमेष्ठाः) ताकि तु हिसितन दहो) 


[मन्त्र मे पुरुष के लिये ्राशीर्वाद का कथन हुम दहै । मातरिश्वा 
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माता अन्तरिक्षम्‌, निर्मीयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानीति व्युत्पत्तेः, तस्मन्‌ शवसितीति | 


५५ 
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मातरिश्वा (सायण) । अन्तरिक्षसंच।री वायु स्वास्थ्यकारी होती है। , 
अमृतानि जल, ननाविघ अन्न, फल, सन्नी आदि अमूत वस्तुं ह, जिनको | 
प्राप्ति वर्षा द्वारा होती है। मृत्युः परमेश्वर (मन्त्र १) । दयताम्‌ =दय | 


दानगतिरक्षणहिसादानेषु (भ्वादिः) में “दय” क| अर्थं 
तपाति लेर्‌ । मेष्ठाः = मीडः हिसायाम्‌, लुडः ] । 


उद्यानं ते परप नावयानं जीवातं ते दक्ष॑ताति कृणोमि। 
आ हि रोहममगृतं सुखं रथमय जिविर्विदयमा वंदास्सि ॥६॥ 


(पुरुष) हे पुरुष ! (ते) तेरा (उद्यानम्‌) मागं ऊपर की ओर है, (न , 
अवयानम्‌) नीचली ग्रोर मागं नहीं (ते) तेरे (जीवातुम्‌) जीवन को (दक्ष- , 
तातिम्‌) वृद्धि का विस्तार करने वाला (कृणोमि) मँ करत। हं । (दमम्‌) . 
इस (ग्रमुतम्‌) दीर्घजीवी या मोन के साधनभूत, (सुखम्‌) सुखदायक ( रथम्‌} ` 
शरीर-रथ पर ( हि) नि्चयपूवेक (श्रा रोह) आरोहण कर, (अथ) गनौर 
(जिविः ) जीण होकर, बढा हो कर (विदथम्‌) ज्ञानोपदेश (अ वदसि) 
सवत्र किया कर । 

[ जीवातुम्‌ = जीवनम्‌ (उणा० १।७८; दयानन्द) । दक्षतातिम्‌ =दक्ष ` 
वृद्धौ (भ्वादिः) ~+ तातिम्‌ (तनु विस्तारे, तनादिः) कृणोमि = यह्‌ कथन पर- 
मेश्वर श्रथवा भाचायं का है (मन्त्र १) रथम्‌ = “शरीरं रथमेव तु” (कठ० 
उप० १।३।३) | । 


मा ते मनस्तत्रं गान्मा तिरो भृन्पा जीवेभ्यः भर मदो मानं गाः पितृन्‌। 


विधवे देवा अभि रक्षन्तु देह ।॥७॥ 


(ते) तेरा (मनः) मन (तत्र) परलोक की भोर (मा गात्‌) न जाय, , | 
(मा तिरः) न तिरस्कृत या तिरोभूत (भूत्‌) हो, (मा जीवेभ्यः प्रमदः) न | 


““रक्षण'' भी है। | 


प्राणियों को सेवा मेँ तू प्रमाद कर, (पितृन्‌) [ मृत ] पितरों का (मा अ्रनुगाः) ` | | | 


अनुगामी न बन । (विष्व देवाः) सव देवकोटि के आचार्यं (त्वा) 
(दह) इस आश्रम मे (ग्रभि रक्षन्तु) सब प्रकार से सुरक्षित करे 


[मन्त्रौ का विनियोग उपनयन संस्कार निमित्त हुमा है (मन्त १)। ' 


उपनयन का श्रथ है 'श्रपने समीप लाना", (उप = ्षमीप + नयन = लाना) । 


तुमे | 


' फा० ८ । सू° १ 


` ` ` (सप्ता 
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आचार्यं माणवकं को, उपनयन विधि हारा, अपने भ्राश्रम मेले आतादै। 


"विश्वे देवाः” का अथं इसलिये प्राचां करिया है । आश्रम के सभी आचायं 
देवकोटि के होने चाहिये ] 1 प 
ग्रथवा ॥ 

[इस श्राश्रम मे रहकर तेरा मन निज माता-पिताकेघरकौ ओरन 


। जाता रहै, न आश्रम मे रहकर तेरा मन टद चालं वाला हो, न माता-पिता 


| आदिकीही त्रु निरन्तर चिन्ता कस्ता रहै। । 


मा गतानामा दौपीथा ये नय॑न्ति परावतम्‌ । 
आ रोह तप्रसो ज्योतिरेद्य। ते हस्तो रभामहे ॥८॥ 


(गतानाम्‌) गुजरे हुओं का (मा) न (आ दीधीयाः) सदा ध्यान अर्थात्‌ 
चिन्तन किया कर, (ये) जो कि (परावतम्‌) कतंग्यपथ से परे (नयन्ति) 


 लेजाते है, पराड मुख कर देते । (आ रोह्‌) तु श्रारोहण कर (तमसः) 
तमस्‌ से (ज्योतिः) ज्योति पर (आ इहितरम्रा (ते) तेरे (हस्तौ) दो 


हाथों को (आ रभामहे) हम पृणंतया सहारा देते ह । 

[गुजरो का सदा ध्यान करते रहना, यह तमोगुण का परिणाम है, 
सत्त्वगुण ज्योतिरूप दहै । तु तमोगुण का परित्याग कर सत्त्वगुण कीओर 
मारोहण कर । तु इस आश्रममें प्रा [एहि], हम प्राश्रमवासी सदा तेरे 
सहायक है] । | | 
दयामश्चं त्वा मा शुवल॑स्च मेषिंतो यमस्य यो पथिरक्षी श्वान । 
अविहि मा वि दीध्यो मात्र॑॑त्िष्ठः पराङ्मना; ॥९॥ 

(यमस्य) यमके (श्वानौ) दो कृत्ते हँ, (श्यामः) काला (च) ओर्‌ 
(शबलः च) चितकवरा (प्रेषितौ) [येयम के] भेजे हुए है, (यौ) जौ दोनों 
करि (पथिरक्षी) [यम द्वारा दर्शाए्‌ | मागे में रक्षक है, [चौकीदार है| । 
(अर्वाङ ) इधर अत्‌ इस प्राक्रम कीओर (एहि) आ (विदीध्यः मा) 
विविध पदार्थोकाध्याननकरया विविध प्रकार कौ चिन्ताएंन कर, प्रौरं 
(अत्र) इस ब्रह्मचर्याश्नम मे (पराङमनाः ) कतव्य पराडमुख दहृग्रा 

(मा तिष्टः) तु बेठान रह । 

[यम का अभिप्राय है “नियन्ता परमेश्वर. । इसे “महायमः' भी कहा 
है (मथवं० १३।४(१)।५), यह नियन्ता है ओर सवंतो महान्‌ है 1 दो कत्ते 


न 


का०८। सू० १|| 
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हँ तमोगुण ओर रजस्‌ स्था तमस्‌ का मिश्रण । “तमस्‌” ष्यामः कला कृत्ता || 
हे, भौर रजस्‌-तमस्‌ का मिश्रण शवल अर्थात्‌ चितकवबरा कृत्ता । ये दोनों 
भ्रेयमागे के पथिक को प्रेयमागं मे बान्धे रखते हँ । इन से वचने का उपाय || 
है ब्रह्मचयं जीवन । दोनों कुत्ते यम द्वारा निष्रष्ट म्गकी रक्षा करते द 
ताकि तमोगुणी कौ ग्रोर रजसू-तमस्‌ के भिश्रणवाले व्यति की निजकर्म त्थान ऋ जलो । 

बन्ध भ र निज कौं | [ भिन्न-भिन्न स्थानों के जलों मे अम्नियां होतीरहै। यथा “अप्सु मे 
६ 8 त्मा इस मानं मेँ रहती हई, निजकमों के फल को भोग || || सोमो अत्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । अग्नि च विश्वशंभुवम्‌” (म्रथवं० 
न  श्रवीमि ॥ || १।६।२) मे जलों मे सव ग्रौषधों की, श्रौर सब रोगों को शान्त करने वाली 
मेतं पथमं गा भोपर एष येन पूवं नेयथ तं ध्रवीमि। ¦ भग्नि की सत्ता कही है । जलचिकित्सा द्वारा पुरुष की रक्षा द्लोती है। 
तभ एतत्‌ पुरुष मा प्र प॑त्या भयं प्रस्ताद्मयंते अवक्‌ ॥१०॥ | || मनुष्य पाकाग्नि को, तथा अग्निहोत्र आदि यज्ञिय अग्नियों को प्रदीप्तं करते 

(एतम्‌) इस (पन्थाम्‌) पेय पय का (मा जनुगाः) जनुगमन न कर, | है ।ये भी रक्षकै] वेश्वानर-अग्नि भी सब की रक्ता करती है। जातवेदाः 


। | पि || :-- जातप्रजञानः (निरुक्त ७।५।१६) । दिव्य अग्नि = सूर्यं । तथा वियत्‌ दै 
वि 0 9 व] त श एवम्‌) || | मेघीय-वियुत्‌ । अर्थात्‌ निवासगृहं एसे होने चाहिये जिन में सूयं का ताप, 


|| संतापकारी न हो, भौर जिन्हं मेघीय-विधयुतपात नष्ट न कर सके] । 
मा त्वां क्रव्यादमि मंस्तारात्‌ सकफंसुकाच्वर । 
रक्षतु त्वा यो रक्षतु पृथिवी ष्र्यश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमाश्च । 


|| फरते हँ [वह्‌ अग्नि] (त्वा रक्षतु) तेरी रक्षा करे। (वैश्वानरः) सब 
| नर-नारियों का हितकारी (जातवेदाः) प्रज्ञानी परमेश्वर (रक्षतु) तेरी 
|| रक्षा करे, (वि्यता सह) विदत्‌ के साथ (दिव्यः) चय॒लोकस्थ [सूर्याग्नि | 
|| (त्वा) तुमे (माप्रधाक्‌) दग्धन करे। ` 


आचायं कहता हूं । (पुरुष ) हे पुरुष ! (एतत्‌ तमः) इस प्रेयरूपी तमोमय ` 
पथको (माप्र पत्थाः) न स्वीकार कर, (परस्तात्‌) यह्‌ परला पथ है. 
(भयम्‌) जो कि भयानक है, (ग्र्वाक्‌) ओर इधर का ब्रह्मच पथ । 


(ते, श्रभयम्‌) तेरे लिये भयरहित है । 


[मन्त्र £ मे पथिरक्षी" द्वारा पथका निर्देश हआ ह, यह माम, "जिस ` 


मे कि “श्वानौ” श्रथति ए्याम ओर शबल दो कृत्ते रक्षक ह" भयानकं है। 
यह मागं तमोगुणी ओौर रजस्तमत्‌-गुणी व्यक्तियों का है, सत्त्वगुणियों का 
नहीं । यह मागं सत्तवगुणियो के लिये परे" का मागं है, ओर अर्वाक्‌ मां 


हे बरह्मचयं का मागे । यह “अर्वाक्‌” मागे तेरे लिये अभयकरूप है, श्रेयरूप ` 


है। प्रेय ओौरश्रेय मार्गो की विस्तृत व्याख्या क लिये देखो "'कठोप- 
निषद” | । 


रषन्तु त्वाग्नयो ये सप्खरन्ता रक्षतु त्वा मनुष्या ञयमिन्धतं । 


वैश्वानरो रक्षतु जातप्रैदा दिव्यस्त्वा मा प्र धांग्‌ विद्युतां सह ॥११॥ || 


॥ कि य, 


( ये अग्नयः ) जो अग्नियां ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर है नर ( त्वा 
रक्षन्तु) तेरी रक्षा करर, (धम्‌) जिसे (मनुष्याः इन्धते) मनृष्य प्रदीप्त || 


१. भ्र्भात्‌ त्याज्य है। 
२. य्न प्रेय मार्गं, (ग्रध्याय १, वल्ली २, सन्द्भं १-५)} । 


| 
| 
॥ 


पूराकाल में (न इयथ) तुम श्रभी नहीं गए ( तम्‌) उसे (ब्रवीमि) मै. | 
| 


अन्तरिक्षं रक्षतु देवहैत्याः ॥१२॥ 

( क्रव्याद्‌ ) कच्चामांस खाने वाली मग्नि (त्वा) तुभे (मा अभिमंस्त) 
न अपनाए, (संकसुकात्‌) दुजेन से (आरात्‌) दूर (चर) विचर, उसका 
संगन कर । (द्यौः) द्युलोक (त्वा रक्षतु) तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) 
प्रथिवी रक्षा करे, (सूयः च, चन्द्रमाः च) सूयं भौर चन्द्रमा (त्वा) तेरी 


||| (रक्षताम्‌) रक्षा करे। (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षस्थ वायु (रक्षतु) रक्षा 
| करे (देवहेत्याः) इन्द्रियों की मार से। 


[ऋव्याद्‌ क्न्य (कच्चामांस) अद्‌ (भक्षणे) ! शवाग्नि ब्रल्पावस्था 


#| मे मृतदेह के कच्चे मांस का भक्षण करतो है। जीवनचर्यां इस प्रकार की 
|| होनी चाहिये कि व्यक्ति १०० वर्षोसे पूर्वंन मरे। १०० वर्षोकी आयु 


कै प्रासपसि देह जीणं हो जाता है, मानो पक जाता है, कच्चा नहीं रहता । 
संकसुकं का अथं दै, दजन (उणा० २।३० पर दयानन्द तथा भदटरोजी 
दीक्षित) ॥ दजन का संग त्याज्य है । चूलोक “स्वः ओर नाक" आदि लोकों 
को प्राप्ति द्वारा तेरी रक्ना करे, पृथिवी आवास ओर अन्न द्वारा रक्षा करे। 


| सूयं ताप, प्रकाश ओर वर्षाद्वारा रक्नाकरे, चन्द्रमा शीतल प्रकाश द्वारा 


] 
| 
1 
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१७६ प्रथवेवेद-भाष्य का०८। सू० । 
| ॑ हि 
॥ रपा करे । म्रन्तरिक्न अर्थात्‌ तत्स्य स्वच्छ तथा संचारो वागुद्वारातेरी|| ध 1 समुद वायुरिन्द्रो घाता द॑षातु विता चाय॑माणः | | 

॑ | | इन्द्रियो को शुद्ध कर अपवित्र इन्द्रियों की मार से तुभो बचाए, इस प्रकार मात्वा भाणो बल हासीदसुं तेऽ हयामसि ॥१५॥ | 


| तेरी रक्षा करे । मन्त्र मे उपनीत पुरूष के रक्षासाधनों का निदेश किया, निः (जीवेभ्यः) प्राणियों के तिये (द) संमोदाय (मादुः) भाय, (इः 


॥ | है । देवाःच==इन्दरियाणि (यजु० ४०।४) ]। 


बोधदच त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्चं सानवद्राणश्चं रक्षताम्‌ । 
गोपायेश्चं त्वा जागृविश्च रक्षताम्‌ ॥१३॥ 


| (बोधः च) इन्द्रियजन्य ज्ञान, (प्रतीबोधः, च) ओौर योगसमाधिजन्य || 


1 
| । ॥ मेपीय-विद्युत्‌ (धाता) धारण भौर पोषण करने वाला मेष, (त्रायमाणः 
| 
| प्रातिभज्ञान (त्वा) तेरी (रक्षताम्‌) रक्षा करे, (अस्वप्नः च) स्वप्नं से || 
| 
| 


[| सथिता) पराणकरता हुजा प्रातःकालीन सूयं (त्वा) तेरी (दधातु) रक्षा 
[| ठरे । (त्या) तकि तुम (प्राणः) प्राण तथा ( बलम्‌) शारीरिक बल (मा) 
न (हासीत्‌) त्याग दे, इस निमित्त (ते) तेरी (असुम्‌) प्रज्ञा का (अनु) 
तदनुरूप (्वयामसि) हम आचार्यं आह्वान करते ह । समुदे = संमोदाय 
(सायण); समुदे =मोदसहित होने के लिये । 

| [ दधातु = धारण करे; वायु श्रादि प्रत्येक, अथवा इन सबका समुदाय । 
|| रचः मज्ञानाम (निषं° ३।६) । उपनीत-ब्रहमचारी के लिये कहा दै कितु . 
| प्राणियों के मोद अर्थात्‌ हषं को इन की सेवा करके बढ़ाया कर । इन्दं | 
। क्ष्टन षरहुचाया कर। समुदे संदे = मुद हर्षे (भ्वादिः) । ब्रह्मचारी ॥ 
स्वयं भी निज प्रज्ञा का प्रयोग इस निमित्त किया करे] । | 
मा त्वा जम्भः संह॑नुमां तमों विदन्मा जिह्वा बर्हिः पमयुः कथा स्याः | 
|| उव्‌ तादित्या वस॑वो भरन्तृदिन्दाग्नी स्वस्तये ॥१६॥ 
(जम्भः) दाढ़ (संहनुः) परस्पर मिलकर (त्वा) तेरा हनन (मा) न 


न न 


रहित निद्रा (ञ्रनवद्राणः च) तथा [दिनम] निद्रा न करना (त्वा). 
तेरी (रक्षताम्‌) रक्षा करे । (गोपायन्‌) ब्रात्मरक्षा करना (जागृविः च) 
मौर जागरूक प्र्थात्‌ सावधान रहना (त्वा रक्षताम्‌) तेरी रक्ना करे | 

[ गोपायन्‌ =: गुप्‌ धातु रक्षा, ्रधव। गो (इद्धियां ) +-पायन्‌ (रक्षा) | 
इन्द्रियों कौ रक्षा प्र्थात्‌ इन्द्रियों को विषयों मेन जाने देना। मन्त्रम, 


(सायण) । जरहमचारी के लिये कहाहैकि “दिवा मा स्वाप्सीः" । कितु || 
दिनि मेन सोया कर । गोपायन्‌ =गो (इन्द्रियां) +पा (रक्षणे) +युक्‌ + 
णतु; श्रातो युक्‌ चिणृकरतोः (म्रष्टा० ७।३।३३) ] । 


करे, (तमः) तम (मा विदत्‌) तुभ न प्राप्त हो, ( जिह्वा) तेरी वाणी (बर्हिः) 
किसी कौ हिसा (मा) न करे, ( प्रमयुः) हिसा करने वाला (कथा) किस | | 
प्रकार (स्याः) तुहो सक्ता है? । (आदित्याः वसवः ) आदित्य ओर वयु ¦ 


। ते त्वौ रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां ॥१४॥ ` 


| (ते) वे [मन्त्र १३ भे कथित निर्देश] (त्वा) तेरी (रक्षन्तु) रक्षा 
¦ करं, (ते) वे (त्वा) तेरी (गोपायन्तु) रक्षा करं, (तेभ्यः) उन कै लिये 


~~~ ~~~ ------- ~ -~-~-~---- 
न द्र -------~---=-----~--------~ 


 कोटिकेआवायें (त्वा) तेरा (उद्भरन्तु) उद्धार करे, (इन्द्राग्नी) इन्द्र ग 

(नमः) यथोचित अन्न [का सेवन] हो, (तेभ्यः) उन के लिये (स्वाहा) [हक पौर अग्नि (स्वस्तये) तेरे कल्याण के लिये हों । | 
यथोचित मन्न की यथोचित ग्राहूतियां | जठराग्तिमें | हों | | | संहनुः = सम्‌ ( मेल) {हनु (जबडा ) | हिसरप्राणी के जम्भ अर्थात्‌ (त 
[मन्त्र मे म्रात्मयाजी उपनौत-माणवक का निर्देश है । प्रात्मयाजौ निज ` एेसीन हौं कि उसके दो जबड़ परस्पर मिल जाय । काटना तभी सम्भव 


| जीवन को यज्ञमय समभ ्रौर उस यज्ञ की पूति के निमित्त, यज्ञिय अन्न 
| की आहूुतियां, यज्ञिय प्रकारसे, निज जंठराम्नि में दिया करे। इस द्वारा 
| मन्व १३मे कथित निदंशण सफलौ स्ते । नमः अन्ननाम (निघं०, 
२।७) । गोपायन्तु = गोपायनं स्वतो रक्षणम्‌ (सायण) ] । 


होता है जबकि हिखरप्राणी के मुख के उपर श्रौर नीचेकेदो जबड़्‌ मिल | 
जायि । इसके द्वारा यह कहा गया है कि सांप आदि हिखप्राणी तुभे नकारे 
|| ओौर तेरा हनन न करं । हनुः = हृन्यतेऽनेनेति हनुः कपोलावयवः (उणा० 
हि| १।१०, दयानन्द ) । विषेले प्राणो दवाय काटने पर मृत्यु भी सम्भव है ओौर 


दष 


द | 
१. “ऋषी बोधप्रतीवोधावस्वप्नौ यश्च जागृविः” (श्रयवं ° ५।३०।१०} । ८ | | २३ 


||| उपनीत माणवक को नि्दंश दिये गए हैँ 1 भअनवद्राणः =निद्रारदहितः, 
| 
। 
| 


श्रथवेवेद-भाष्य का०८्। सू० १ || 
मूर्च्छा भी । तुभे तम अर्थात्‌ मूरच्छन्धिकार न प्राप्त हो, इसे“तमो मा विदत्‌", 
दवारा सूचित किया है । जिह्वा का अथं है वाणी, वाक्‌ “जिह्वा वाड नाम" | । 
(नि्ष० १।११) ओौर बः का श्रथ है काटने वाली । बहु हिसायाम्‌ (चुरादिः, || 
भ्वादिः), अर्थात्‌ तेरी वाणी दूसरों को काटने वाली अर्थात्‌ कटु न हो । || 
जब उपनीत ब्रहाचारी वाणी द्वारा भी किसी की हिसा न करेगा, तो उसने | 
शरीर द्वारा तो हिसा किसी प्रकार भी करना सम्भव नहो । “प्रमयुः” अर्थात्‌ 
वह ब्रह्मचारी किसी प्रकार हिसा करने वाला नहीं हौ सकता । प्रमयुः =प्र+ | 
मीड, मीञ्‌ हिसायाम्‌ (दिवादिः, कथादिः) +उः (गौणा दिक प्रत्ययः) । इन्द्रः || 
सम्राट्‌ "इन्द्रश्च सम्राट्‌" (यजु° ८।३ -); अग्निः = ग्रग्रणीर्भवति (निसक्त) | 
अरकरणानुसार अग्निः अग्रणी प्रधानमन्त्री । श्रभिप्राय यह है कि राष्टावस्था,| 
एेसी हो कि सभी अघिकारी ब्रह्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था करे] 1 ` 
उत्‌ त्वा चोरुव पृंथिव्युत्‌ नाप॑तिरग्रभीव्‌ । 
उव त्वा मृत्योरोषंषयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥१७॥ | 
(त्वा) तुभे (द्यौः) द्युलोक ने (उदग्रभीत्‌) समुन्नति के लिये स्वीकृत 
किया है, अपनाया है, (उत्‌ पृथिवी) पृथिवी ने उन्नति के लिये अपनाया है, | 
(उत्‌ प्रजापतिः अग्रभीत्‌) प्रजां के पति परमेश्वर नै उशघ्नति के लिये' 
ग्रपनायाहै। (त्वा) तुभं (मृत्योः) मृत्यु से [छ्डा कर] (सोमराज्ञीः) 
सोम -प्रोषधिप्रधान (ओषधयः) ्रोषधियों ने (अपीपरन्‌) पालित कियादहै। । 


[ अपीपरन्‌ = पृ पालनपूरणयोः (जुहोत्यादिः, क्रथादिः) । मृत्योः = | 
आसन्नमृत्यु से, या मूर्च्छा से] । | 
अयं देवा इदेवास्वयं मामत्र गादितः। | 
इमं सहस्र॑वीर्येण मृत्योरत्‌ पारयामसि ॥१८॥ | 


(देवाः) हे जादित्य प्रादि देवो ! [मन्त्र १६] (श्रयम्‌) यह्‌ [उपनीतं | 
माणवक | (इह एव अस्तु) यहां ही रहे, (्रयम्‌) यह (इतः) इस स्थान से | 
(ग्रमु) उस मृत्यु के स्थान मँ (मा गात्‌) न जाय । (इमम्‌) इसे (सहस्रवीरयेण) ||| 
सहस्रवीयं द्वारा (मृत्योः) मृत्यु से (उत्पारयामसि) हम पार कर देते है । | 

[“रुहस्रवीये' नामक गोषधि है, या इसका श्रभ्िप्राय है “श्रपरिमित || 
सामथ्ये” । प्राचार्य के प्रपरिमित सामर्थ्यो का निदेश हुआ है, ये आध्या- || 
त्मिकं तथा लौकिक सामथ्यं हैँ । यथा (अथर्वं० ४।१३।५-७) ] । 


॥ 
॥ 
| 
| 
1 ॥ 


। || | 
\||| 


का०८।सू० १ श्रथवेवेद-भाष्य 
उत्‌ तवां मृत्योरंपीपरं सं ध॑मन्तु वयोधसं । 
मा स्व व्यस्तकेष्योरं मा त्वाघसदों रन्‌ ॥१९॥ 

(त्वा) तुभ (मृत्योः) मृत्यु से (उत्‌ श्रपीपरम्‌)रमैने पार कर दिप है, (वयो- 
धसः) आयु को धारण कराने वाली घमनियां (स धमन्तु) सब घड़कने लगे 
(व्यस्तकेष्यः) विखरे केशों वाली स्त्रियां (त्वा) तुभे लक्षित कर (म। 
रुदन्‌ ) न रोएुं, (अघरुदः) व्यसन अर्थात्‌ दुःख आने पर रोदन करने वाले 
भरन्य बन्धुजन (त्वा) तु लक्षितं करके (मा रुदन्‌) न रोएं । 

[सं घमन्तु सम्‌ +ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः (भ्वादिः) । यहां शन्द 
अर्थात्‌ घमनियों का धड़कना श्रभिप्रेत है] । 


आहांषमविदं त्वा पुनरागाः पर्नणेवः । 
सवौज्ग स्रं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥२०॥ 

(त्वा) तुभे (आहार्षम्‌) मैने मृत्यु से छीन लिया है, (अविदम्‌) भौर 
तुभे प्राप्त कर लिया दहै, (पुनः) फिरतू (आ अगः) आ गया है, (पूनणवः) 
फिर तुभो नया जीवन प्राप्त हरा दै । (सर्वाङ्ग) हे सथ अङ्गो वाले | (ते) 
तुमे (चक्षुः) चक्षु प्रादि (स्म्‌) सथ इन्दियां (च) भ्रौर (सवं म्रायुः) सम्पूण 
श्रायु (अविदम्‌) मैने प्राप्त करादी दहै। 
व्यवात्‌ ते ज्योदिरभरदप्‌ स्वत्‌ तमो अक्रपीत्‌ | 
अप॒ त्वन्मत्यु निक्ौतिमप यक्षम नि द॑ध्मसि ॥२१॥ 

(ते) तेरा (तमः) [मूर्च्छा सम्बन्धी | अन्धकार (व्यवात्‌) विगत हौ 
गया है, (ज्योतिः अभूत्‌) ग्रौर जीवन-ज्योति प्रकट हो गई है, (त्वत्‌) तुभ 
से (तमः) अन्धकार (अप अक्रमीत्‌) भ्रपक्रान्त होगया है,हट गयाहै। 
(त्वत्‌) तुमसे (मत्युम्‌) मृत्यु को (अप) अलग (निदध्मसि) हम कर देते 
(निर तिम्‌) कण्टापत्ति को (अप) अलग करर देते हैँ, (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मरोग को 
[श्रप] अलग करदेतेरहु। 

[व्यवात्‌ वि+-अवात्‌ (अट्‌+-वात्‌) वा गतिगन्धनयोः (अदादिः) = 
विगत हो गया है, नष्ट हो गया है| । 


सूक्त २ 
विषय-प्रवेश्च 


(१) ब्रह्मचारो को रजस्‌ तमस्‌ मागे से बचाना (मन्त्र १, १०) । 


(२) रुण ब्रह्मचारी का उपचार ब्रह्मचर्याध्रम मे ही गुरुजन करते ह। 


(मन्त ४, ५, ६, आदि) । 
(३) ब्रह्मरूपी वमं [कवच] का धारण (मन्व १०; २५) । 
(४) ब्रह्मचारी कोमल वस्त्र धारण करे (मन्त्र १६) । | 
। ५) केश एमश्र का वपन (मन्त १७ ) 1 
६) ्ह्यचारी के लिये भोजन, ( मे | 
? \१ ) करुषि मे ४ 
| ्राप्त धान्य, (२) पयः 
(७) ब्रह्मचारी को युगो ओर ीं 
युगकालो के। परिज्ञान देना (मन्त्र 
(८) जीवन की परिषि ब्रह्म (मन्त्र २५) 1 न 
(६) एकशतं मृत्यवः (मन्त्र २७) । 
( १०) “भूतु” भेषज है, रोगनाशक (मन्त्र २८ ) । 
(११) आदित्यौ सूर्याचन्द्रमसौ । ( विशेष वक्तव्य 
व्य ) अदिति 
उसके पुत्र हैँ आदित्यौ (मन्त्र १५)। चन्द्रमा कौ भौ व 


कर यह ध्वनित फियाहैकरिं व + 
धदवत | दै कि वेदिक नामपद योगिकार्थक ह 


1 
॥ 


का० ८ । सूु०र२ भ्रथर्ववेद-भाष्य १८९१ 


सक्त २ 

१-२८ ब्रह्मा । श्रायुः। च्रष्ट्प; १,२. ७ भुरिक्‌; ३२६ भ्रास्तार- 

पंक्तिः; ४ प्रस्तारपं क्तिः; ६ पय्यापंवितः; = पुरस्ताज्ज्योतिष्मतौ जगती; 

& पंचपदा जगती; ११ विष्टारपंक्तिः; १२, २२, २८ परस्ताद्‌ बृहती ; 

१४ श्यवसाना षट्पदा जगती; १९ उपरिष्टाद्‌ बृहतौ; २१ सतः पक्तिः; 
५ १०, १६-१८, २०, २२.२५१ २७ अनुष्टुप्‌ । 


आ भखेमाममृतस्य स्नुष्टिमच्छ्िमाना जरदंष्टिरस्तु ते । 


। असँ त आयुः पुनरा भ॑रामि रजस्तमो मोप॑ शा मामरपरष्ठः ॥१॥ 


(आरभस्व आलभस्व) प्राप्त कर (अमृतस्य) अमूत परमेश्वर की 
(दमाम्‌) इस (ष्नुण्टिम्‌ =प्रसनुतिम) प्रस्रवित हुई अनन्द रसमयौ घारा 
को, ताकि (्रच्छिद्यमाना) बिना कटो (जरदष्टिः) जरावस्था की प्राप्ति (ते) 
तुमे (अस्तु) हो । (ते) तेरे (म्रसुम्‌) प्राण या प्रज्ञा (ग्रायुः) तथा आयु को 
(पुनः) फिर (आ भरामि) म वापिस लाता हुं । (रजस्तमः)रजोगुण ग्रौर 
तमोगुण को (मा उपगाः) न प्राप्त हो, (मा प्रमेष्ठाः) भौरन हट्सित हो । 

[यह उक्ति उपनीत माणवक के आचायं की है| “रलयोरभेदः'' द्वारा 


। आरभस्व =आलभस्व । इनुष्टिम्‌ =प्रसनुतिम्‌ (सायण) । आभरामि= 


आहरामि, “दु्रहोभश्च्छन्दसि" द्वारा हकार को भकार हुआ हे] । 
जीवतां ज्योतिंरभ्येधर्वाडा त्वा हरामि शतक्षारदाय । 


अवमुञ्चन्‌ गरत्युपाशानभ॑स्ति द्राघीय आयुः प्रतरं तं दधामि ॥२॥ 
(जीवताम्‌) जीवित मनुष्यों की (ज्योतिः) ज्योति की (अभि) प्रो 

(एहि) तू आ, (अर्वाक्‌) अर्थात्‌ इधर आश्रम की ओर (शतशारदाय) सौ 
सदियों श्र्थात्‌ शरदुतुभों तक जोवित होने के लिये (त्वा) तुभे (भा हरामि) 
मे आचाय लाता हृं । (मृत्युपाशान्‌) मृत्यु के फो ओर (अशस्तिम्‌) म्रप्रशस्त 
जीवन को (श्रवमुञ्चन्‌) चछृडाता हृश्रा (ते द्राघोयः ग्रायुः) तेरी दीधे आयु 


१. प्रस्नुतिम्‌ = प्र +-स्नु [ष्णु, प्रस्रवणे, श्रदादिः ]-- तिप्‌ घाराम्‌ । 


कतव्य है कि वह ब्रह्मचारी का रोगोपचार करे } 


को (प्रतरम्‌) ग्रधिक प्रकृष्ट करके (दधामि) मँ श्राचायं परिपुष्ट करता हूं । 


२. यह भ्राचायं का कथन है । ब्रह्मचारी यदिरूण हो गयादौ तो प्राचायं का 


१८२ अथववेद-भाष्य का०८। सू० | | 
| बच्चो के ग्राचायं कंसे होने चादि, इसका वणेन सूक्त १ बौर | 

हमा है] । " | 

वातात्‌ ते भराणमंविदं सूर्याच्च तवं । 

यत्‌ ते मनस्त्वयि तदू धारयामि संवित्स्व्गैषैदं जिह्याऽखंपन ॥३॥ 


(वातात्‌) वायु से (ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राण को (अविदम्‌) मैने ४. | 
है, (सूर्यात्‌) सूर्यं से (तव) तेरी (चक्षुः) चक्षु प्र्थात्‌ दष्टिशक्ति को| 
(अहम्‌) मने पाया है । (यत्‌) जो (ते) तेरा (मनः) मन है (तत्‌) त , 
(त्वयि) तुमे (धारयामि) मै स्थापित करता हं, (अद्ध ;) समग्र भरङ्खों ¦ 
से सम्पन्न हुआ तु (संवित्स्व) सम्यक्‌ प्रकार से ज्ञान पराप्त कर, त ॥ 
(जिह्वया) जिह्वा द्वारा (ग्रलपन्‌) प्रलापन करता हुआ (वद) बोला कर । | 


| माणवक कौ खुल श्रन्तरिक्षीय वायु मे रखना चाहिये, तथा न्धे | 
कमरोंमे उसके अध्ययन के स्थानमे, सूयके प्रकाश में उसका प्रध्ययन- 
श्रध्यापन होना चाहिये । उसके मन मे स्थिरता पैदा करनी चाहिये, मन की | 
चञ्वलता का निरोये करना चाहिये ताकि वहु सम्यक्‌ ्रकारसे ज्ञान प्राप्तं | 
कर सके । दण्ड प्रदान द्वारा उसका कोर्ईश्रङ्ग विकृत नहीं करना चाहिये । 
व्यथं को बातचीत से उसे रोकना चाहिये । उसे ठीक प्रकार बोलना सिखाना || 
चहिये । अथवा मूर्छा तथा रोग के क(रण माणवक के प्राण तथा चक्षुः || 
आदि उद्यो मेजोक्षति भ्रा गई है, ओौर मनोविकार हो गया है, तथा प्रं | 
विष्ेत हो गया है, म्रौर बोलने मे जिह्वा का पक्षाघात हो गया है; इन सब || 
को स्वस्थ करने का कथन मन्त्रम द्ृ्राहै]। || 


भ्राणेनं स्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमभि सं धमामि। | 
नमस्ते मृत्यो चष नम॑ः भराणाय तेऽकरम्‌ ॥४॥ 


। (द्विपदां चतुष्पदाम्‌)दो पायो ग्रौर चौपायों सम्बन्धी (प्राणेन) प्राण द्वारा ¦ 
(त्वा अरि) हे माणवक तुक पर (संघमामिः) मँ ्राचायं प्रण फूकता हू, || 
(दइव)जंसे कि (जातम्‌) नवोत्यन्न (अग्निम्‌, अभि) ग्रभ्निको | घौकनी, मुख, 


१. ““संघमामि द्वारा ्धौकनी नूचित होती है । श्रनः सम्भवतः बौकनी द्वारा ` 
दानः शानः स्वच्छ वायु के संचार का कथन हुग्रा है ! मृष द्वारा संचारित वायु स्वच्छ "|| 


नहीं होती 1 


|| १० ८। सु०र्‌ अथवेवेद~माष्य 


|| ¶वे आदि द्वारा फका जाता है | । (मृत्यो) 


|| प्राण अर्थ्‌ प्राणवायु के फकने का वणेन हुभ्रा है 
|| चतुष्पद्‌-पशुभं मे जसे स्वस्थ प्राण होते ह, तत्सम्बन्ध स्वस्थ प्राण के फूकने 
|| का कथन आचाय ने किया 
॥ कहता है कि द्विपदो ओर चतुष्पदो की स्वस्थ प्राणवायु के सदुश प्राणवायु 


|| ह । इस निमित्त श्राचायं मुत्युनामक परमेश्वर की 


१८३ 


हे मृत्यु नामक परमेश्वर [सूक्त 


|| १। मन्त्र १] (ते) तेरी (चक्षुषे) कृपादृष्टि के लिये (नमः) नमस्कार, तथा 
|| (ते) तेरे (प्राणाय) प्राणप्रदस्वरूप के लिये (नमः) नमस्कार 
| गै करता हूं, य। मैने किया है। 


(्रकरम्‌) 


माणवकं के स्वास्थ्य के लिये, उसे निज मुख प्रादि दवारा 


[मूरच्छिति हृएम 
॥ । द्विपद्‌-मनुष्यों तथा 


है। इसलिये चायं रूण माणवक को 


णवायु का संचार करता 


हारा मैँ प्राचा ह माणवक ! तुमे, फक करप्र 
सहायता के लिये उसे 


नमस्कार करता दै]। 
मयं जीवतु मा मतेथ समीरयामसि । 
कृणोम्य॑स्मे भेषजं मृत्यो मा पुरूपं वधीः ॥५॥ 


(अयम्‌) यह (जीवतु) जीए, (म। मृत) न मरे (इमम्‌) इसे (समीरः 
यामसि) [पंत श्रादिद्वारा] हम प्राणवायु प्रेरित करते हे । (अस्मै) इसके 
लिये (भेषजम्‌) ओषध (कृणोमि) मै आचाय या वद्य करता हूं, (मृत्यो )हे 


||| मृत्यु के अधिष्ठाता मृत्यु नामक परमेश्वर (मन्त्र १) (पुरुषम्‌) माणवक 


का (मावधीः) वधन कर। 

[समीरयामसि = अन्तरिक्षस्थ वायु को "समीरण कहते है, जोकि 
“ सम्‌" सम्यकृतया “ईरण गति करती रहती है । सम्‌+ ईर्‌ (गतौ) । इस 
लिथे वायु का नाम “सदागति” भी है । सदा गति करने के कारण इसको 
णुद्धता को सूचित किया हे, अतः यह प्राणप्रद है । “मा मृत" द्वारा सूचित 
किया है कि पुरुष अर्थात्‌ म।णवक वस्तुतः मरा नहीं, श्रपितु यह मूच्छित 
या श्रासन्नमत्यु ह] । | 


जीवलां नैधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
त्रायमाणां सद्मा नां सर्हस्वती मिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
( जीवलाम्‌) जीवन देने वाली, ग्र्थात्‌ प्राण धारण कराने वाली, (नघा- 


| 

१८४ प्रथवेवेद-माष्य का०८। सू9 | 
रिषाम्‌) अहत्या ओरं भहिसा करने वाली, (जौवन्तीम्‌) जीवित, हरी-भरर | 
भर्थात्‌ ताजा (त्ायमाणाम्‌) रक्षा करने वाली, ( सहमानम्‌) रोगों क| 
१०५ 0 (सहस्वतीम्‌) बलवती ( ओषधीम्‌) ओषधि का ( अहम्‌ । 
यहां (हवे) श्राह्वान करता हुं । (अस्मे | 
1 हं । (अस्मे) इस माणवक की (अरिष्द | 


| 

| जीवलाम्‌ --जीव (जीव प्राणध।रणे) +-लाम्‌ । मत्वर्थीयः लः) । नघा 
रिषाम्‌ =न +घ (हन्‌) = (न हन्ति) +अ, रिषाम्‌ (रिष 1 न हनम्‌ 
करने वाली, न हिसा करने वाली । सहमानाम्‌ = रोगस्याभिम वितरीम्‌ 
(सायण) । सहस्वतीम्‌ = सहः बलनाम (निषं० २।९ ) । अरिष्टतातये | 
अरिष्ट 1-तातिः , “शिवशमरिष्टस्य करे" (अष्टा० ४।४।१८३) द्वारा ताति | 
प्रत्यय । "जीवलाम्‌” श्रादि नाना नाम भिन्नभित्र गुणों की दृष्टि से एक ही | 
भोषधि के ह, अथवा ये नाना ्रोषधियां ह| “अौषघीम्‌” पद का! तथा ॥ 


( 
) चुसार षि | 


अनि ब्रूहि मा रभयाः सूेमे ततैव सन्तसवहाया इहास्तु । 
भवा॑शर्वो मृढतं कश यच्छतमपसिध्यं दुरितं ध॑त्तमायुः ॥७॥ 


(अधिनव्रूहि) हे परमेश्वर ! अधिकार पूवेक इसे तू “श्रपना | 
आरभयःः लभस्व) इसे | रोग में| पकड न रख, या || 
सजन कर, नवजीवन सजन कर, (तव एव सन्‌) तेरा ही हभ (सवेहायाः) | 
सव प्रकार कौ गतियों वाला होकर (इह) इस पृथिवी या आश्रमं || 
(श्रस्तु) रहे । (भवाशवौँ) हे नवोत्पत्ति करने वाले! तथा रोगों का | 
विनाश करने वाले ! (मृडम्‌) तुम्हारे दोनों रूप -इसे सुखी कर, श्रौर 
(शमं यच्छतम्‌) भ्राश्रय प्रदान करे, ( दुरितम्‌) बुरे परिणाम | रोग | को | 
(श्रपसिध्य) हटाकर ( आयुःषत्तम्‌) रायु प्रदान करं । || 


। 


[ आचायं प्रथक्षीकरृत परमेश्वर से माणवक कै स्वास्थ्यके लिये भरथना | | 
करता है । गुणभेद से परमेष्वरके दो नाम है मव भौर शवं । सर्व॑हायाः= | 
सव † हाड, (गतौ) {असुन्‌ । अथुनि णिद्व्‌ भावात्‌ युक्‌ (सायण) शमं || 
गृहनाम (निघं० ३।४) । गृह -्राश्रय] । । ॥| 


का०८। सु०र अथववेद-माष्य शणम्‌ 
स्मे मत्य अधि व्रूहीमं दैषस्योदिोरं यम॑त्‌ । 
अरिष्टः सर्वाङ्गः सूश्रन्नरसां शतहायन आत्मना सुज॑मद्तुताम्‌ ॥८॥ 
(मृत्यो) मृत्यु के अधिष्ठाता मृत्यु नामक हे परमेश्वर । [मन्त्र १ ] 
(मस्मे) इसे (श्रधिव्रूहि) सन्मागं का निर्देश कर (दमम्‌) इस पर (दयस्व) 
दया कर, या इसकी रक्षा कर, (अयम्‌) यह्‌ (भ्रिष्टः) अहिसित हु, 
(सर्वाङ्गः) सब अङ्खों समेत (सृश्रुत्‌) ठीक श्रवण करने वाला, (जरसा) 
जरावस्था के साथ (शतहायनः) सौ वर्षो वाला हो, (इतः उद्‌ एतु) इस 
रुग्णावस्था से उठे, भौर (आत्मना) स्वयं (भुजम्‌) भोजनादि को (्रश्तुताम्‌) 
प्राप्त करेः। । | 
[ दयस्व = दया कर, या रक्षाकर ¡1 दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु 
(भ्वादिः) ]। । 
देवानो हेतिः परं खा णन्तु पारयामि स्वा रजस उत्‌ तवां मृत्यो- 
स्पीपरम्‌ । 
आरादुत्रि क्रव्यादं निरूहञ्जीवातवे ते परिभि द॑धामि ॥९॥ 
(देवानाम्‌) इन्द्रियों का (देतिः) आयुध (त्वा) तुं (परि वृणक्तु) 
छोड दे, (त्वा) तुभ (रजसः) रजोगुण से (पारयामि) मँ पार करता हू, 
ओर (मृत्योः) मृत्यु से (उत्‌ अपीपरम्‌ त्वा} तुभे उठाकर तेरा मैने पालन 
किया है ! (करव्यादम्‌ श्रग्निम्‌) हिसाप्राप्त-मांसभक्षक शवाग्नि को (आरात्‌) 
दुर (निरूहम्‌) मैने निकाल दिया है, (ते) तेरे (जीवातवे) जीवन के लिये 
(परिधिम्‌) परिषि को (दधामि) म स्थापितकरताहूं। , 0 
[ इन्द्रियों का आयुध है, विषयों म विचरना । रजोगुण, इन्द्रियों को 
विषयों की ओर प्रेरित करता है । रजोगुण मृत्यु का कारण है। करव्यद्‌ = 
कच्चे" मांस का भञअजण करने वालो एवाग्नि । निरूहम्‌ निर्‌ + रह. । 
१. कच्चे मांस का श्रभिप्राय है प्रल्पावस्था तया युवावस्था के ब्रह्मनारिमों का 
शरीर । भ्राचायं रोगोपचार्‌ द्वारा यह भ्रभिलाषा प्रकट करतादै कि.ब्रहम्चारी का 
शरीर शवाग्नि के मेंट न होने पाए 1 वृद्धावस्या रे शरीर परिपक्व हौ जाता है। इस 
भ्रवस्था में शावाग्नि के प्रति शरीर की मैट तो स्वाभाविक है। कच्चा .मांसदहैःविना 
पकाया मास, जिसे दत्त प्राणी खाते है। ह ^ । 


२४ 


ध 


का०८।सू०र अथववेद-माष्य -र८७ 
, | १८६ जथववेद-भाष्य का०-८ सूक्त र | 

| हि (हि ओरादरांति निकरति परो ग्राहिं कव्याद॑ः पिशाचान्‌ । 

परिधि का अयं है षेरा । जीवन को जिस घेरे के भीतर रहना चाहिये वह॒ | वि रः) यत्‌ स दुभूतं तत्‌ तमश्वापं हन्मसि ॥ १२॥ | 

॥ ॥ | 

| | 


| जीवन की परिषि "श्रहम ( ८।२।२५) ]। | | न . 
नं रजसं ॥ | || (श्ररातिम्‌) शक्तिप्रदान न करने वाते शत्रुभूत रोग को, (निं तिम्‌) | 
||| यद्‌ ते नियानं रजसं मृत्यो अनव ध्यम्‌ । | | तथा छृच्छापत्ति को (श्राराद्‌) दूरतः [हन्मसि | हम श्राचायं भार देते ह | 
|| | ॥ पथ इमं तरमाद्‌ रक्षन्तो बरध्षास्मे वर्थ करण्मसि ॥ १०॥ ॥7 1 मगा देते है, (ग्राहिम्‌) भङ्गो को जकड़ देने वाले रोग को, (क्रव्यादः, 
|| | मृत्य < ४ ॥ न्‌) मांसमक्षक रोगकीटाणुओं को, भौर (यत्‌) जो ( दुभूतम्‌) 
। 11110 ला (व) प वव वाल की स £ 
|| श , न | | तत्‌ सवम्‌ परः) उस सब को दूर्‌ करके, न हम उसका हनन ¦ 
||| जाने वाला मागं है, ( तस्मात्‌ पथः) उस पथ अर्थात्‌ मागे से (इमम्‌) इस देते है । (तमः < अतत हूर कर | 
॥ | माणवक कौ (रक्षन्तः) रक्ना करते हए, (ग्रस्म ) इसके लिये ( र ब्रह्म कर दते ह । (तमः इन) चशे कि अन्धकार को दुर कर दिया जाता छया | 
[| उरावा टननकरदियाजाताटै। 
को (वमं कृण्मसि) कवच हम करते है । | । 
[ ग्राहि = वात रोग, रूमाटिज्म आगरं ईटिस । क्रव्याद्‌ मौर पिशाच का 


| 
रजोमागे मृत्युकारक है। माणवकं की रजोगुण से रक्षा करनी | ॥ , 
4 ६ ४ || अथं दै मासभक्षक ^रोग-कीटाणु“ । ये रोगकीटाणु रोग द्वारा मांस को सुख 
| 


| | चाहिये । रजोगुण नीचे कौ भोर ले जाता, अर्थात्‌ पतून करता है । नियान 
||| तथा रजोगुण के प्रहारो से बचने के लिये ब्रह्मरूपी कवच को धारण करना 


देते है, गव्ठाणऽ पेदा कर देतेह। मांसको सुखा ष्देना ही मांसं 


||| चाहिये] । को खाना है। दुर्भूतम्‌ =दुः स्थितिः; दुर्‌।-भू (सत्तायाम्‌) । अप- 
| मृ दीर्घाय सवस्ति - ॥ हन्मसि = श्रपगत करके हनन करते ह, ( हन्‌ = हिसागत्योः, अदादिः) । | 
| कृणोमिं ते प्राणापानौ जरां म॒ल्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । ` | 


| 
| 
कव्यम्‌ =कृवि हसाकरणयोएच (भ्वादिः) । पिशितम्‌=पिश भवयवे 
| 


वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्चरतोऽपं सेधामि स्वीन्‌ ॥११॥ 


(तुदादिः) ]। 
अगनेष्टं भाणममरतादायुष्मतो वन्वे ज।तकैदसः । 
यथा न रिष्या अमृतः सजुरसम्तद्‌ ते कृणोमि तद तं समूृध्यताम्‌॥ १३२॥ 


| 
| | 
(वैवस्वतेन) विवस्वान्‌ प्र्थात्‌ सूयं दवारा (रहितान्‌) भेजे गए (चरतः) | [वि [ह रूण माणवक ! | ( अमृतात्‌) अमृतस्वरूप (्रायुष्मतः) आयुप्रदाता | 
| संचरण श्र्थात्‌ विचरते हए, (सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) यम के सब दरतो को (अप | (| (जातवेदसः) जातप्रजञ प्र्थात्‌ प्रानी (भ्रमेः) सर्वाग्रणी परमेश्वर से (ते) | 
| सेधामि) भै निवारित करता हं । (ह| तेरे (प्राणम्‌) प्रण की (वन्वे) म याचना करता हूं । (यथा ) जिस श्रकार्‌ 4 
1 | कि (नरिष्याः) तु हिसितन हो, (अमुतः) शरोर भ्रमत हौ जाय, (सजूः) 
प्रौर परमेश्वर के साय प्रीति करने वाला (असः) हो.जाय । (ते ) तेरे लिये 
(तत्‌) उस कमं को (कृणोमि) मँ आचायं करता हु" (ते) तेरे लिये (तत्‌ 


|| उ) वह्‌ कमं (समृध्यताम्‌) समृद्धिदायक हो । ५ 
| | [ वन्वे = वनु याचने(तनादिः)। सजूः = स +-जुषी प्री तिसेवनयोः(तनादिः) 
| 


` हे माणवक ! (ते) तेरे लिथे (प्राणापानौ) प्राण ओर भ्रपान को (जराम्‌, 
| मृत्युम्‌) जरायस्या को, तदनन्तर मृत्यु को; ( दीक्षम्‌\ आयुः) दीं आयु 
तथा (स्वस्ति) भ्रविनाश या कल्याण को (कृणोमि). मँ आचायं करता हं । 


| 

||| || 
| | [ वैवस्वतेन = विवस्वान्‌ + स्वा श्रम्‌, सू दवारा । विवस्वान्‌ या वैव- || 
| | स्वत है सूय, सयं की जायाहै रात्रि । रात्रि माताहैयम की। यमद्रारा ,, | 


भेजे गये दूत हँ मच्छर, साप श्रादि दिलप्राणी, जो कि मृत्युकारक है, मौर || 
रात्रि मे संचरण करते है, विचरते हैँ । इनके निराकरण का वर्णन मन्वरमे ` 


॑ हुभ्रा है । विवस्वान्‌ ्रादि क स्वरूप के परिज्ञानार्थं देखो (ऋ० १०। १७१) 
||| तथा निरुक्त (१२।१।१२) । जराम्‌, मृत्युम्‌ = जरावस्था को, तदनन्तर 
|| मृटुको]| | 


मन्त्र में अग्निद्वारा परमेश्वरा्थं प्रतीत होता है। आयुष्मतः = ग्रथवा 


१८ अथर्ववेद-माष्य का०य८। सू०र 


जिसके साथ श्रायुः अर्थात्‌ जीवनकाल का नित्य सम्बन्ध है उस मित्य स्वरूप 
परमेश्वर से तेरे लिये प्राण की याचना करता हू | । 

शिवे तें स्तां य्ावांपृथिवी असंतापे अभिश्रियौ । 

शंत सू आ तपतुश्रं वातों वातुतेह्दे। 

शिवा ्जमि क्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥१५॥ 


(अभिभरियौ) शोमा भौर सम्पत्तियों को प्राप्त हृए (द्यावापृथिवी) 
द्युलोक ओर पृथिवी (ते) तेरे लिये (शिवे) कल्याणकारी (स्ताम्‌) होः; 
(सन्तापे) [भौर सम्पत्ति प्रदान कर तेरे लिये | मानसिक-सन्ताप भ्र्थात्‌ 


चिन्ता को हटाने वाले हों । (ते) तेरे लिये (सूयः) सूयं (शम्‌) सुख-शान्ति , 


पूवेक (ग्रातपतु) सदा तपे, (ते) तेरे (हृदे) हदय के लिये (वातः) वायु 


(शम्‌) सूख-शान्ति (वातु) त्रैवाहित करे। (दिव्याः) दिव्य तथा ` 


(पयस्वतीः) स्वादिष्ट, मधुर (्रा्षः) जल (त्वा अभि) तेरे प्रति, (शिवाः) 
कल्याणकारी हए (क्षरन्तु) क्षारित हौ, प्रस्वित दीं । | 
[ श्रभिधियौ = अभिप्राप्तश्ियौ, सम्पत्तियों वाले, सम्पत्तियों के कारण- 


भूत तथा शोभायुक्त । असंतापे--सम्पत्ति के अभाव मे मानसिक संताप 
अर्थात्‌ चिन्ता रहती दै । द्यावापृथिवी संपत्ति प्रदान कर तुभे सन्तापसे | 


मुक्त करे | 1 
शिवास्त सन्त्वोधघय उत्‌ स्वौहाषमधरस्या उत्तरां पृथवीममि ॥ 
तत्र त्वादित्यो र॑क्षतां सर्यचन्दरमसावुमा ।॥१५॥ 
 -(ते) तेरे लिये (भोषधयः) :ओषधियां (शिवाः सन्तु) कल्याणकारिणी 


हो, (त्वा) तुके (अजघरस्याः) नीचे की भूमि से (उत्तराम्‌ पृथिवीम्‌ रभि) ` 


¦ का० ८} सूु०२ प्रथवेवेद-भाष्य १८६ 
॥| नो 
| षहां वायु र्क्रच्छ होती है, ओर सूयं को गर्मी कम होती है, चन क भी 
|| पथिवी की अशुद्ध वायु से ्रमिधित हा प्रकाश देता दै । तथा ताजी भर 
विविघ प्रकार की ओषधियां भी सुगमता से प्राप्त हौ सकती ह 1 आदित्यौ 1 
आदित्यः “आदीप्तो भासा" इति वा (निरुक्त २।४।१३), भर्थात्‌ जो सूय 
भौर चन्द्रमा दीप्ति द्वारा आदीमप्त होते ह|| 
यत्‌ ते वासं; परिधानं यां नीवि कृणुषे त्वम्‌ । 
शवं तं तन्वे तत्‌ ङण्मः संस्पर्शे ऽदरष्णमस्तु ते ॥१६॥ 
(यत्‌) जो (ते) तेरा (परिधानम्‌, वासः) ओदने का वस्त्र है (याम्‌ ) 

॥| श्रोर जिस (नीविम्‌) अधोवस्त्र को (त्वम्‌) तू (कृणुषे) धारण करता है, 
|| (तत्‌) उसे (ते तन्वे) तेरी तनू के लिये (शिवम्‌) कल्याणकारी ४ सुखः 
|| कारी (कृण्मः) हम करते ह, वह (संस्पर्शे ) शरीर के साध स्पशे मेँ (ते) तेरे 
| लिये (उद्रक्ष्णम्‌) कोमल (अस्तु) हो । ् ॥ 
|| [अद्‌ रूकणम्‌ == अरूकष्णम्‌ “दकार'' का आगम । न-रूला भरात्‌ नकोच 
|| श्रपितु कोमल । नीविम्‌ नाभिदेशे संबद्धं वस्त्रं नीवि स्छ्ुच्यते 8 (सायण) 
| । पहुनने के वस्त्र कोमल होने चाद्यं । यह निदेश रू्णावस्था महै) नीर्विः 
|| - निवीयते संत्रियते सा नीविः, दुकूलबन्धनं वा ;(उणा० ५।१३७, 
दयानन्दः) ]। | , „2 
यत्‌ पुरेण म॒चय॑ता सुतेजसा वप्ता वपसि केदाश्मभर | 
हमं मखं मान आयुः अर मोषीः ॥१७॥ : [ 
| (यत्‌ ) जो (मचैयता) णुद्ध गरौ र (सुतेजसा) उत्तम प्रकार से तेज (क्षुरेण ॥ 
 उ्त्रे केद्वारा, (वप्ता) त्‌ छेदन करने वाला नापित (केशश्मश्रु) कें 

तथा मू छ-दादी को (वपसि) काटता दै, तो (नः) हमारे (शुभम्‌, मखम्‌) 


ऊपर कौ पृथिवी की ओर (उत्‌ श्रहाषेम्‌) ्मेउठालाया हूं। (तव) वहां 


| 4 । - 
्र्थात्‌ पृथिवी पर (उभौ सूर्याचन्द्रमसौ) दोनों सूं भौर चन्द्रमा (आदित्यौ) ' मुख की शोभा को बढा, तथा (आयुः) जीवनकाल को (मा) न (प्रमोषीः) | 
| 


नुकसान पहुंचा } । | 
[मचैयता = ““मचं'" घातु शन्दार्थेक है । यथा “गज माजं शब्दाथौ, मचं 

च (चुरादिः) परन्तु उणा० ३।४३ मे “मचे'' को सौत्रधातु कहा है (दया- 

नन्दः) ; “मच इति सौत्रो धातुरिति बहवः" (कौषुदो टीका, ज्ञानेन्द्र॒॒सरः | 

| स्वती) 1 अ्रतः इनके मत मँ मचं धातु चुरादिगणी नहीं । मच = 10 | 

|| ०९486 (आष्ट), रथात्‌ शोधन । यह्‌ प्रथं मन्त्र में सङ्गत प्रतीत होता है। | 


| | | । 


जो कि. निज प्रकाशो द्वारा प्रदीप्त है, (त्वा) तुभे (रक्षन्तु) सुरक्षित करे । 
[श्रधर की पृथिवी है, समतलभूमिः; श्रौर उत्तरा पथिवी है पवतभुमि || | 
पवत भूमि स्वास्थ्यप्रदं होती है। पवेत भूमि स्वास्थ्यकरी होती है, चूक || 


^ १. ब्रह्मचारी के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिये भ्राचायं के हृद्य मे कितनी उग्र | | 


| 
| 
| 
क | || भवना है, यह्‌ इन मन्न द्वारा प्रकट हो रहा है। ॥ | 
| „||| 
| 


१९० श्रयवेवेद-माष्य का० ८1 सु०र 
कषुर को शुद्ध अर्थात्‌ स्वच्छ तथा तेज होनां ही चाहिये तभी क्षौर-कमं 
ठीक सम्पन्न हो सकता है । मोषीः = मुष स्तेये । स्तेय द्वारा द्रव्यापहूरण क्रिया 
जाता है । हमारे मख की शोभा भौर आयु को वपन दारा तु अपहूतन कर 
यह भाव है । ब्रह्मचारी विदयाग्रहण के लिये उपनयन पूर्वक गुर्‌ के आश्रय 
मे जाता है । वैदिक विधि मे उस समय उसका क्षौरकमं होना चाहिये । 
विद्या के ग्रहण मे आयु का विचार नहीं है । अल्पायु तथा युवा मी उपनधरन 


पूवेक विद्या ग्रहृण कर सकता है। युवा की दष्टि से “शमश्रु पद 


पठित है" | । 
शिवौ ते स्तां वीशियवावंबछासावंदोमधौ । 
एतो यकम वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहंसः ॥१८॥ 
(ते) तेरे लिये (्रीहियवौ) घान ओौर जौ (शिवौ) कल्याणकारी, 


(श्रबलासौ) बलास रोग से रहित, (मदोमधौ =ग्रदोमधू) खाने में मधुर | 


(स्ताम्‌) हौं । (एतौ) ये दोनों (यक्षम्‌) यक्ष्मा को (वि बाधेते) विशेष- 


तया बाधित करते है, उसके आनेमें बाधा उपस्थित करते है, (एतौ) ये 


दोनो (अंहसः) पाप से (मुञ्चतः) मुक्त करते है । 

[भरवलासौ = श्र + बल +-अस्‌ (क्षेपणे), बल का न क्षेपण करने वाले। 
“श्रबलासौ = शरीरबलस्य श्रक्ेप्तारौ, बलकरौ" (सायण) 1 अदोमघौ = 
श्रदोमघु मधुरौ (सायण) । मथवा अदोमघौ =अदोमदौ अदसि भक्षणे 
मदो तुप्तिकरो (मद तृप्तियोगे; चुरादिः, वणेविकारः) । अंहसः त्रीहि 
भौर यव सात्विक भोजन है, तामसिक ओर राजसिक भोजन नहीं, अतः 
इनका भोजन पाप की भोर प्रवृत्त नहीं करता । मन्त्र १७ मे युवावस्था के 
ब्रह्मचारी का वणेन हुमा है, उसे सात्विक भोजन करने का निदंश दिया 
है । युवावस्था में पापकम कौ श्रोर प्रवृत्ति की सम्भावना हो जाती है] । 


------------------------------------- 
१. मन्त्र १७ कौ व्याख्या में सायणाचायं ने “देवसविता” का भ्र्याहार करके 


प्रथं किया है" “ह संस्कारक पुरुष ! ” यह भ्रथं प्राधिभौतिक है, प्राधिदैविक नहीं | 
एसलिये प्रकरणानुसार “देव भ्रौर सविता” प्रादि पदोंके भ्राधिभौतिक भ्रयंभी 
सम्भव ह, यह्‌ सायणाचायं कोभी भ्रभिप्रोतदहै। षि दयानन्द ने श्रपने वैदिक 
आर्ष्योः मे दवत नामों के प्रायः भराधिभौतिक भ्रथं किये । सायणाचा्यःके भ्रनुषार 
सवित( है “वन्ता, केशानां छेत्ता नापितः” श्र्थात्‌ नाई । तप्ता =वप बीजसन्ताने 
छेदने च (स्वादिः) । मन्त्र में वप्ता पद छेदना्थेक है, नापित है । 


हवि का०८। सूऽ२ 
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# । यद्ह्नासि यत्‌ पिव॑सि धान्यं [कृष्याः पय॑ः । 


हि यदायं यदनायं सवै ते अन्नंमविपं भोमि ॥१९॥ 


हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (यत्‌) जो (कृष्याः घान्यम्‌) कृषि से प्राप्त घान्य को 
(अश्नासि) तु साता है, (यत्‌) जो (पयः) दूघ (पिबसि) तू पीता दै, अर्थात्‌ 


॥ -, ॥ ( यद्‌ ) जो धान्य ( आद्यम्‌ ) मक्षणीय है, ( यत्‌ ) ओर जो (भ्रना्म्‌) 


|| भक्षणीय नही, अपितु पेय दुग्ध है, (ते) तेरे लिये, (अविषम्‌) विष रहित 
| (सवम्‌, अत्नम्‌) इस सब श्रत्न को (कृणोमि) मँ भ्राचायं नियत करता ह । 


[अर्थात्‌ मांसभक्षण तथा मदिरापान विषरूप अन्न है| । 


|| भह च त्वा रात्र॑ये चोभाभ्यां पार दद्मसि। 


भरायेभ्यो जिघत्सुभ्यं दमं मे पारं रक्षत ॥२०॥ 
ह ब्रह्मचारिन्‌ ! (त्वा) तुभे (अह्व च रात्रये च) दिन के प्रवि भौय 


रात्रि के प्रति (उभाभ्याम्‌) दोनों के प्रति, (परिदद्मसि) हम सुरक्नाथं समपित 
करते हँ । (ज्ररायेभ्यः) शतरुरूप रोगों से, (जिषत्सुभ्यः) श्रौर भक्षण कय, 
लेने वाले रोगों से, (मे) मेरे (इमम्‌) ` इस ब्रह्मचारी को (परिरक्षत) सब 
ह|| प्रतारसेसूरक्षित करो। | | 


[दिन में सूर्यं के प्रकाश में रोगी को रखना भौर रातति मे पूरणं विश्राम, 
यह्‌ है दिन ओर रात्रिके प्रति समपंण । “अराय” है अराति प्रथात्‌ शत्रु । 
रोग सभी शत्र होते ह, कोई तो जीवन कान भक्षण-करने वाले मौर करट 


||| जीवन का भक्षण करने वाले ! इन दोनों प्रकारके रोगों की निवृत्ति के 
लिये [वे्ोसे] प्राथनाकी गई है) (मे) %भेरे' दारा रोगी के प्रति 
भ्राचायं की श्रात्मीयता प्रकट की गई है । “जिघत्युभ्यः'” मे प्रद्‌ (भक्षणे) 


को घस्लृ अदेश हृग्रा है (म्रष्टा० २।४३७) | 1 


|| शते तेऽयुते हायनान्‌ दरे युगे जीणि चत्वारे दृष्मः । 
| इन्द्राग्नी विद्व देवास्तेभ्चु॑मन्यन्तामदरूणीयमानाः ॥२१॥ 


ह ब्रह्मचारिन्‌ ! (ते) तेरे लिये (शतम्‌, हायनान्‌) सौ वषं (कृण्मः) 


| हुम निश्चित करते हँ । श्रौर (अयुतम्‌) १ हजार [ १०,००० | 
। वषो की संख्या (१) के स्थानम पूर्वपूवे के करम म ४३२ रखकर ४३- 


२००० कलियुग की संख्य 1 का निर्माण करते है । (दरे युगे) कलियुग की संख्या 


| | 
। | 1 | । का०८। सू १ । 
:| | १६२ प्रथवेवेद-भाष्य का०८।सूु०६। | १ ४ १) , 
- ““चतुर्युगी” का वणेन भूमिसम्बन्धी पुरावृत्त के ज्ञान के लिये है। भूमि ॥ 
के पुरातत्त्व के सम्बन्ध में देखो (श्रथवं ० ११।८।७; १२।१।८,६०) 1 | 
शरदं त्वा हेमन्ताय वस॒न्ताय॑ ग्रीष्माय पारं दद्मसि । 


| 
| 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वधैन्त॒ ओष॑धीः ॥२२॥ 


को द्विगुणित करे द्वापर कौ संख्या ८६४००० करते रह, । (वणि युगानि) || 
कलियुग की संख्या को त्रिगुणित करके त्रेता की संख्या १९६६००० करते 
॥|| | है । (चत्वारि युभानि) कलियुग कौ संख्या को चार्‌ गुणा करके सतयुग की ह 
|| संख्या १७२८००० करते हैँ । इस प्रकार चतुय गी कौ संख्या ४३२,०००० [ऋ 
(त्वा) तुभ (शरदे) शरदृतु के लिये, (हेमन्ताय) हेमन्त ऋतु के लिये 

( वसन्ताय ) वसन्त ऋतु के लिये (ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतु के लिये (परिदद्‌मसि) 
रक्षां हम सौपते ह । (वर्षाणि) बरसातें (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (स्योनानि) 
सुखदायक हों, (येषु) जिन मे (ओषधीः) ओषधियां (वधंन्ते) बढती रह । | 
[मन्त्र मे ऋतुचर्या का निदेश क्रिया है । वर्षाणि = वषं शब्द नपुंसक । 
(4 मे प्रयुक्त है, जिसका अर्थं है वर्षा। स्योनानि स्योनम्‌ सुखनाम" | 
(निषं० ३।६) ] । ॥ 
मृत्युर द्विपदां मत्युरौशे चतुष्पदाम्‌ । | 
तस्पात्‌ त्वां मृत्योगों तेरद्‌ म॑रामि स मा बिंमेः ॥२३॥ | 


(मृत्युः) मृत्यु (द्विपदाम्‌) दो-पायों का (ईशे) श्रधीश्वर है, (मुत्युः) 
मृत्यु (चतुष्पदाम्‌) चौपायों क! (ईशे) अधीश्वर है। (तस्मात्‌) उस 


वषं करते है । (इन्द्राग्नी ) इन्द्र अर्थात्‌ राजा अओौर्‌ अग्नि अर्थात्‌ अग्रो | 
|| | प्रधानमन्त्री, तथा (विश्वे देवाः) तथा राष्ट्र के सब विद्वान्‌ ( ते) तेरे परिज्ञानं | । 
|| || के लिये (ग्रहणीयमानाः) कध किये विना (अनुमन्यताम्‌) युगशिक्षा को | 


अनुकल मान लें अर्थात्‌ इसे स्वीकृत करलं । ॑ 
“हणी रोषणे लज्जाभाञ्च'' (कण्ड्वादिः) । लज्जा = संकोच । ब्रह्मचारी | 


[ अहृणीयमानाः, "हणीयते क्रध्यतिकर्मा" (निधं २।१२), तथा | 


। | 
| मन्म एक चतुर्ग के काल का कथन किया दै, जिसका कि परिजन | 
ब्रह्मचारी अर्थात्‌ विद्यार्थी को करा देना चाहिये । जसे विद्यार्थी को दिनांक, [क 
मास तथा संवत्‌ या सन्‌ का प्रिज्ञान वतमान मे कराया जता हैवैष वेदिक || . 
विद्यार्थी को, एक चतुमगी के काल के परिज्ञान का कथन मन्त मेहुभादै]। | 
मन्त्र मे युग शब्द युगाथेक है इसमें निम्नलिखित मन्त्र प्रमाण दै \ यथा ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| को युगो की संख्यानिर्माण कौ शिक्षा दी गई है 
| 
1 


या भ्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा । 
मने नु बश्ूनामह शातं धामानि सप्त च ।। यजु १२।७५॥ 


(याः) जो (ओषधीः) परोषधि्ां (पूर्वाः जाताः) प्रथम पेदा नञि 


(देवेभ्यः) देवों कौ श्रपेक्षया (त्रियुगम्‌, एुरा ) तीन युग पहिले अर्थात्‌ पुरा- 
कालमें। उन (ब 


(मनं ) जानता हूं । 


[इस मन्त्र मे, देवों से तीन युग पुराकाल भं उत्यत् योषधियों काकथन 
हआ है । इसमें पुरातत्त्वविद्या का निदेश है । सम्भवतः प्रथम ओष- || 
धियों के पुराकाल, तदनन्तर जलीय जन्तु के तदनन्तर पृथिवी. | 
वासी जन्तुभों के पुराकाल का निर्देश मन्त्रमें हुभा है 1 तत्पश्चात्‌ देव 
अर्यात्‌ मगुष्य देवो कौ उत्ति निदिष्टकीहै। ये तीनयुगरहै कृतयुग 
[ सत्ययुग], तत्रा तथा द्वापस्युग । मनुष्य कुर है कलियुग । यजुवेदमे 


भ्रूणाम्‌) भरण-पोषण करने वाली प्रोषधियों के (शत | 
चामानि, सप्त च) सौ ओर सात धामोको (अहम्‌) भै (नु) निश्वयसे || 


"देवेभ्यः", तथा व्याख्येय सन्व मे ^ विश्वेदेवाः" का कथन हुश्रा है । दोनों 


पदों में "देव" पद काएक ही अभिप्राय है] । 


(गोपते ) पृथिवी के पति (मृत्यो.) मृत्यु से (त्वाम्‌) तेरा (उद्भरामि) 
उद्धारर्मै करता हूं, (सः) वहतू (मा) न (बिभेः) मेय कर। 

[गोपतेः; गौः पृथिवीनाम (निघं० १।१) । दो-पायो ग्रौर चौ-पायों का 
पृथिवी के साथ सम्बन्ध है, इसलिये “गोपतेः का प्रथं “पृथिवोपति'' सु- 
सङ्खत है। परथिवीनिवासी समग्र प्राणियों की अधीश्वरी है मृत्यु| । 


सो |ऽरिष्ट म म॑रिष्यसि न म॑रिष्यसि मा बिमेः। 
नवै तत्र॑ त्रियन्त नो यंन्त्यधपं तम॑ः ॥२४॥ 


(सः) वह (अरिष्ट) हे हिसारदित | (न मरिष्यसि) तून मरेगा, (न 
मरिष्यसि) न मरेगा, (मा बिभेः) तून मयकर। (वै) निश्चय से(तत्र) 
उस अवस्थां (न भ्रियन्ते) नहीं मरते, (नो) न (अधमम्‌ तमः) मरण- 
कालीन अघम मूर्छाको (यन्ति) प्राप्त होते हैँ ॥२४।। 


२५ 
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सर्वो वे तत्रं जीवति गौरश्वः पुरुषः पुः । 
यत्रेदं श्रह्मं प्रियतं परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥>५॥ | 
(तत्र) उस अवस्था मँ (वे) निश्चय से (जीवति ) जीवित रहता है, , 
(सवं) सभौ (गौः, अर्वः, पुरुषः, पशुः) गौ अश्व तथा पुरुष ओर पशु, (यतर) | 
जिस अवस्था मे (इदम्‌ कम्‌ ब्रह्म) इस सुखस्वरूप ब्रह्य को (जीवनाय। ` 
जीवन के लिये (परिधिः) परिधि (क्रियते)करः लिया जाता है ।२५।। 


॥ 


[ “गौः, अश्वः, पुरुषः, पशुः" के दो अभिप्राय सम्भव हैँ (१) गौ, अश्व, | 
पुरुष, इनमे से प्रत्येक पशु है । यथा “तवेमे पञ्च पणवो विभक्ता गावो 


का०८्।सूु०र्‌ || 


न ~ > न न न~ 


~. ि 
= "~~~ ~~~ ~~ ~ 
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चारक्रियासे, हिसासे। [ब्रह्मकीपरित्रि के भोतर रहताहुजतू (मन्त्र 
२५) ] (श्रमनिः भव) न मरने वाला हो जा (अमृतः) अमृत हो ज, (अति- 
जीवः) जीवन काल को अतिक्रान्त कर जा, (असवः) प्राण (ते शरीरम्‌) 
तेरे शरीर को (मा हासिषुः) न त्यागे [जीवन की प्रवधिसेप्वं] 1 


[ग्रतिजीवः--जीवन की सास।न्य प्रवि है १०० वषं । इस अवधि को 
तु ग्रतिक्रान्त कर जा, “भूयष्च शरदः णतात्‌"' के भ्रनुसार १०० वर्षा से भी 
अधिक तु जीवित हो समानेभ्यः =सतीर्थ्येस्यः, यथा “समानतीर्थे वासी 
(अष्टा० ४।४।१०७) । हासिषुः=ग्रोदाक्‌ त्यागे (जुहोत्यादिः) | । 


ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अंतितारया|; 1 


परश्वः परुषा अजावयः" (ब्रथरव० ११।२।६) मगौ प्रादि पांचोंको पशु || 
कहा है । (२) गौ, अश्व, पुरुष तथा तद्धित पशु । पशु जात्येकवचन हे। || 
ब्रहाके भी दो श्रथ ह । (१) परमेश्वर (२) वेद।ये दोनों परि 1. || 


मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अग्नवेशवानरादाधं ॥२७॥ 


पमे निज की परिधि मानना। अपने-अपि || । ॥ 
परमेश्वराय मं ्रभिपराय दै बरह्म को ¦ तथा (याः) जो (्रतितार्याः) सुगमता से तेरा जा सकने वालौ मन्य (नाष्टराः) 


को इस परिधि में केन्द्रूप मे जानकर यह्‌ समभनाकिरमैब्रहमद्वारा पिर | | 
ह्रः हु, जो कि कर्मध्यक्ष भौर कर्मफल दाता है, अतः सदा सललम करना । | 
1 


विनाशक शक्तियां है, (तस्मात्‌) उस द्विविव से, तथा (वेश्वानरात्‌ अग्नेः) 
सब नर-नारियों सम्बन्धी अग्नि अर्थात्‌ जो शवाग्निहै उससे (त्वाम्‌) तुभ 


(देवाः) देव आचायं (अधि मुञ्चन्न्‌) छृडा दं । 


जीवनावपि है १०० वषे । तै ष | 
ली किं क ब्रह्य | [ १०० वर्षो में से प्रत्येक वर्षमे, एकेक कौ दुष्टि से सम्भाव्य मृत्युर 
दूसरी परिधि है, वेद । जसे करिका कि परिधयः' ||| १०० ह ता गर्भे ही सम्भाव्य मृत्यु उन से एक पृथक्‌ है । इस प्रकार 
(यजु० ३१।१५) भ्रथात्‌ सप्तविध छन्दं वाला वेद पारिरूप 1 ई | मत्युं की संख्या १०० भी है, ग्रौर १०१ भी । नाष्ट्रा: शवितयां है, रोग- 


| 
॥ 
| 
| इससे जीवन पवित्र ्रौर सात्विक बन कर जौवनावविसे पूवं नहीं मरता । || 
| 
|| 
| । रूप्‌ । इनसे सूगमता एूतरैक त॑र जानासम्भव है, जेसे कि नौका द्वारा नदो 
|| 
| 
1 


परिधि के भीतर अपने-आप को रख कर वेदोपदिष्ट मागे पर चलने से | 
ध | या समुद्र को तेर जाना) देवाः =प्रध्यात्मणवितिसम्पन्न व्यक्ति आचायं | । 
जीवित रह सकता दहै । वेदभी "कम्‌ हं, यतः वेद सुखी जीवन का मागे , ¢ । - 

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षौहासिं सपत्नहा । 
अथो अमीव्‌चातंनः पृनृदरनामं मेषजम्‌ ॥२८॥ 


(अग्नेः) ग्रग्ि का (शरीरम्‌) शरीर (प्रसि) त्रूदै, (पारयिष्णु) रोगो 
से पार करने वाला (रक्षोहा) रोगकीटाणुं का हनन करने वाला, 
(सपत्नहा) रोगणशत्रु का हनन करने वाला (असि) तुद (अथो) तथा 
(अमीवचातनः) अमीवा नामक रोगकीटाणु का विन शक तू है'(वूतुदरुः नाम) 
पूतुद्र नामक (भेषजम्‌) म्रौषधतु है । 


दर्णाता है] । 


| 
| 
परि त्वा पात॒ सपनेम्योऽमिचारात्‌ सर्बन्धुभ्यः । ‹ 
अम॑मिर्भवामृतोऽतिजीवो मा तें दासिष्रसंवः शरीरम्‌ ॥२६॥ | 


| 
| 
| 
| 
| (ये) जो (एकणतम्‌) एक सौ या एकाधिक सौ (मृत्यवः) मृद्युएुर्हः | 
| 
| 
| 
| 
| 


[हे ब्रह्मचारिन्‌ ! | (त्वा) तेरी (परिपातु) सव ओरसे रक्षा करे, । 
[आचारय ], (समानेभ्यः) समन भ्राचायं वाले सतीर्थ्यो से होने वाली, तथां | 
(सबन्धुभ्यः) समानजाति के बन्धुओं से होने वाली (श्रभिचारात्‌) अभि. 


॥ 
|| 
| 
| 
|| 
। 
| 
||| . व्यवितत जीवनावधि से पहले नहीं मरता, अपितु “शतात्‌''सेभी “भूयः. | 
| 


१६६ भ्रथवेवेद-साष्य का०८। सूु०र२। 

[मन्त्र (२७) म कथित “नाष्ट्रा” रोगों का परिगणन मन्त्र २९ में | 
हुमा है । “धुतुदर” नामक भेषज द्वारा इनका हनन या विनाश क्रियाजा | 
सकता है । “भूतुद्र” का अर्थं है पूति अर्थात्‌ दुगैन्धि का द्रावण करने वाला ॥ | 
यह दुगैन्ध है, रोगजन्य । पूतुदू वृक्षविशेष दै जो कि रग्नि का शरीर है। | 
भग्नि इस वृक्षशरीर में निवास करती है । सम्भवतः पूतुद्र की लकड़ी शीघ्र | 
ज्वलनशील है, इसलिये इसे अग्नि का शरीर कहा हो । भ्रमीव अम रोगे. 
(चुरादिः) । चातनः; सम्भवतः “चट भेदने "( चुरादिः)। चाट जाने वाला || 
ला जाने वाला । पूतुद्रु =पूतुम्‌, पूतिः एण10, एण] अपना (्रष्टे) ` । 
¬+-द्रु (गतौ), द्रावक । अथवा पूतु+ द्रु (दुम, वृक्ष) | । | 


काण्ड ८ अनुवाक १ समाप्त | 


सूक्त ३ 


विषय-प्रवेश्ष 


(१) सूक्त मे २६ मन्त्र रह। आयिभौतिका्थं दर्शया है । आधि- 
दैविका्थं तो स्पष्ट है । प्राधिभौतिक अग्नि प्रधानमन्त्री । 

(२) अग्नि अर्थात्‌ अग्रणी प्रधानमन्त्री "उभयावी" है, राष्ट के अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस का रक्षक है प्रधानमन्त्री (मन्त्र ३) । 

(३) यातना देने वालों के हूदयवेधन भौर उनकी बाहूभ्रों को तोड़ 
देना (मन्त्र ६) । 

(४) यातुधान है जो अनृत द्वारा ऋत अर्थात्‌ सत्य का हनन करता है 
(मन्त्र ११) । 

(५) परस्पर शाप देने वाले पति-पत्नी को, तथा कटु-वक्ता को मान- 
सिक क्रोधरूपी शर-समूह द्वारा हृदय-वेधन दण्ड (मन्त्र १२) । 

(६) पापी भौर कुटिल को, तथा “वाचा स्तेन""को बन्धनागार का. दण्ड 
(मन्त्र १४) । | 

(७) अश्वादि पश्चु की हत्या करके उनके मांस के भक्षक पुरुष को, तथा 
जो ग्रहन्तव्या गौ के हनन द्वारा गोदुग्ध का अपहरण करता है उसे शिरः- 
छेद दण्ड (मन्त्र १५) । 

(८) गोहत्यारे के मर्मस्थान का वेघन (मन्त्र १७ ) । 

(६) “न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः" द्वारा ज्ञात होता है कि राक्षसो 
के साथ संग्राम करने पडते है । अतः राक्षस है मनुष्य, श्रौर वे संप्रामशील 
हैँ । अतः सूक्त ३ेका आधिभौतिक अथं सूक्त मे अभिप्रेत है (मन्व १ ८) । 

(१०) श्रभ्न प्र्थात्‌ अग्रणी प्रधानमन्त्री कवि है, मेधावी है (निघं० 
३।१५), ओर वह काव्येन भ्थात्‌ वेदकाव्योक्त विधि द्वारा रक्षा करता 
है (मन्व २०) । 

(११) राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों का हनन विष तथा ग्रस्त्रो दारा 
(मन्त्र २३) । 

(१२) शङ्ख = जलते हए श्राग्नेय अस्तर-शस्त्र (मन्त्र २४२५) । 

(१३) अग्नि अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री कंसा होना चाहिये (मन्त्र २६) । 


---------------~-------- 


॥ 
॥ 
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दितीय अनुवाक 


सूक्त ३ 


१-२६ चातनः । श्रग्निः । त्रिष्टुप्‌ ७, १२-१५, १७, २१ भुरिक्‌; २२, 
२३ श्रनुष्टुप्‌; २५ पञ्चपदा ब्रृहतीगर्भा जगती; २६ गायत्री । 


रक्षोहण वाजिनमा जिं मित्रं मथिष्ठमुध यामि शम॑ । 
रिश्चानो अगिः क्रतुभिः समिदधःसनो दिवा स रिषः पात 
नक्तम्‌ ॥१॥ 


(रक्षोहणम्‌) राक्षसो का हनन करने वाले, (वाजिनम्‌) बलशालो तथा ` 


अन्नवाले भ्रभिको (श्रा जिघर्मि) मैँप्रदीप्त करता हूं, भर (प्रथिष्ठम्‌) 
विस्तार वाले (मित्रम्‌) मित्र को (शमे) आश्रयरूप में (उपयामि) ैँ प्राप्त 
करता दहूं। (अग्निः) अग्ति (शिशानः) अपने श्राप को तीक्ष्ण करता हुभ्रा, 
(करतुभिः) क्तुओं द्वारा (समिद्धः) सम्यक्‌ प्रदीप्त (सः) वह्‌ श्रम्नि (दिवा 
नक्तम्‌) दिन-रात (नः) हमें (रिषः) हिसाग्रों तथा हिसकों से (पातु) 
सुरक्षित करे। 

[वेदो मेँ करई मन्ते द्येक तथा व्यथेक होते हँ । इसलिये उनमें रेस 
पदहोतेर्हैजोकिदो या तीन अर्थो को सूचित करे। वर्तमान सूक्त भी 
एेसा हे । मने केवल आधिभौतिक अथं की व्याख्या की है। एतदनुसार मन्त 
मे शश्रम्ति अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री के प्रति राजा की उक्तिहै। राजा प्रधान 
मन्त्री को कहता है कि राक्षसो अर्थात्‌ निज राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले 
पररष्टर्‌के संनिकों कौ हत्याकरने वाने, बलशाली तथा प्रभूत अन्न सामग्री 
वाले तुभको मँ राजा घृत प्रादि पदार्था द्वारा पूणेत्तयः प्रदीप्त करताहूं, तेरी 
णक्तिको बढाता हं । ओर तेरी सहायता के लिये, विस्तत राष्ट्र वाले तथा 
विस्तृत क्ति वाले मिव र्ट्‌ के राजा की सहायतां उसके राष्ट म उसे 
मिलनेके लिये मेँ जाताहूं। तु अपने राष्ट में अस्त-णस््ो भादिद्रारा 
तीक्ष्णत। प्राप्त कर, ओौर नानः संनिक कर्मो तथा प्रन्नाओं द्वारा सम्यक- 
प्रदीप्त टीकर हम सब को रक्षा प्राक्रमगकारियां से दिन-रात कर। १ 

वाजिनम्‌ - ' वाजः बलनाम, (वाजः अन्नन।म'' (निषं० २।१; २19) । 
प्राजिघमि =आ-~+-वु क्षरणदीप्त्योः । मित्रम्‌ =शक्षत्रेणागने स्वेन संरमस्व 
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मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व। सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्यो 
दीदिहीह" (्रथवं ० २।६।४) 1 ईस मन्त्र में क्षत्रेण, मित्रेण, मित्रधा राज्ञाम्‌, 
अग्ने, विहव्यः [विविध हव्यो अर्थात्‌ भक्षणयोग्य अन्नं वाला}, तथा 
दीदिहि प्रदीप्त हो] तथा इह [ इस अपने राट म ] इत्यादि शब्द राजनीतिक 
अर्थात्‌ श्राधिभौतिक प्रथं के सूचकर्है। व्याख्येय मन्त्र १, तथा २४ के 
मन्त्र मेँ पदों के साम।न्य अर्थं पर विचार करने पर व्याख्येय मन्त्र राष्टूपरक 
प्रतीत होता है। “शमं गृहनाम" (निघं० ३।४} । गृह्‌ प्राश्रय होता है। 
अतः मन्त्र मे शमं का अथं आश्रय किया है| 


अयोदंष्ट्रो अचिषां यातुधानालुपं स्पृश जातवेदः समिंदढः । 
आ जिह्वया मूर॑देवान्‌ रमस्व क्रव्यादो वृष्ट्वापिं धरस्वासन्‌ ॥२॥ 


(जातवेदः) है उत्प्नप्रज्ञ ! मन्त्रिन्‌ | (समिद्धः) शस्त्रास्त्र द्वारा 
सम्यक्‌-प्रदीप्त हृश्रा, तथा (अयोदष्टरः) लोहनिभित दाढों से सम्पन्न हुआ 
त (अिषा) जलती आग्नेय-लपटों द्वारा (यातुधानान्‌) यातना देने वाले 
परकीय सेनिकों को (उपस्पृश) समीपता से स्प कर । (जिह्वया) आग्नेय 
लपटोँ द्वारा (मूरदेवान्‌) परराष्टर के मूढ विजिगीषु-सेनिकों को (ग्ररभस्व 
- -आलभस्व) तरु पकड़, म्रौर (क्रव्यादः) इन कच्चा मांस खानेत्राले सेनिकों 
पर (वृष्ट्वा) वाणवर्षा करके (श्रपि धत्स्व) जेलों मे बन्दकरदे, जंसेकि 
(आसन्‌) मूख में खाद्यवस्तु को बन्द कर दिग्रा जाता दहै, ग्रौर मुखाग्नि उन्हे 
खा जाती दहै) 

[ ग्रयोदंष्टरः = प्रधानमन्त्री के लोहनिमित शस्त्रास्त्र । यथा अयोमुखाः' 
वाणाः (अथवं० ११।१०।३) ; स्वायसा; असयः (अथवं० १०।१।२०) आदि । 
यातुधानान्‌ = यातवो यातनाः ता एषु धीयन्ते = यातुधानाः (सायण) । 
जिह्वया -- अग्नि की सात जिह्वां, ज्वालाएं (मुण्डकण० उप० १२।४) । 
मूर (मूढ ) +-देवान्‌, दिवु विजिगोषा० (दिवादिः)। कन्यादः ~ निज संनिको 
दारा, णस्तरास्त्रों से परकौय जीवित संनिकों कौ मारना, उनके कच्ने मांसीं 
कोखा जाना है। क्रव्य (कच्चा मांस) +अदः (भक्षणे) खा जाने वाले] । 


उभोभयाविन्नुप पेदि द॑ष्टौ हितः शिशानोऽवरं परंच। 
उतान्तार्षे परि याह्यग्ने जम्भः सं हमि यातुधानान्‌ ॥३॥ 


(उमयाविन्‌) हे दोनो कौ रक्षा करने वाले ! (दिख) शत्रु कौ हिसा 
करने बाला तथा (शिशानः) शस्त्रास्वों द्वारा तीक्ष्ण हृम्रा तु (अवरम्‌, परम्‌ 


काऽ ८ सुऽ ३ | | | 


॥। 
च) अवरश्रौर पर के (उभौ) दोनों (दष्टरौ) दाढ़ों को (उपधेहि) शत्रु के | | | 

समीप स्थापित कर । (उत) तथा (ग्रन्तरिकष) ग्रन्तरिक्च मे (परि याहि) [ऋ [पतन्तम्‌ = विमान द्वारा उडते हुए को । विध्य वाण या वच्च वाच, 

| सव्रोरतू जा।.(्रग्ने) हे म्रग्रणी ! प्रधानमन्विन्‌ ! (जम्भैः) शस्तरास््र- | यागाली द्वारा बींघ। (अथवे० १।१६।४) मेंसीसेद्रारा नींधने का 
| | | रूपी दादर या दातो द्वारा (यातुधानान्‌) यातना देने वालों कौ (अभि) | वणेन हुम। है, जो कि सीसे की गोली प्रतीत हौती दै] । | 
|¦ | ह ध ॥ त क क्तेरिषः संनममानो अग्ने वाचा शुराः अशनिभिदिहानः । | 
| | दय ओौर निश्चेयः इन को रक्षा करने. विध्य = ध 1 

| | वाला अग्रणी प्रधानमन्त्री । श्रवरश्रौर परदो द॑ष्ट्राएुं ह, निजरष्ट्‌े [ह ताभिर्य हृद॑ये यातुपानान मतीचो बाहून्‌ भरति भङ्छ्येषाम्‌ ॥६॥ 
| (ग्रग्ने) हे अग्रणी, प्रषानमन्त्रिन्‌ ! (यजञैः) युद्धयज्ञो के कारण या द्वारा | 
(हि| (रम्‌) रानृओंके वाणो को (संनममानः) नमाता हमरा उनके वाणो को | 
॥ | ग्रधोमुख करता हृभा तू (वाचा) वेदवाणी मे कथित विधि के अनुसार 


| | २०० भ्रयवेवेद-भाष्य 
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| | 
अथर्वेवेद-भाष्य ०१ ॥ 
। 

1 


शस्त्रास्त्र (मन्त्र २), तया परराष्ट अर्थात्‌ मित्रराष्टर्‌ के शस्त्रास्त्र । मन्त्र मे | 


“अग्ने” पद द्वारा प्राकृतिक अग्नि का ग्रहण संमत नहीं होता] । 


मग्ने सच यातुधानस्य भिन्धि हस्राशनिठरसा हन्त्वेनम्‌ । 
भर पर्वाणि जातवेदः श्रणीहि क्रव्यात्‌ क्र विष्णुविं चिनोत्वेनम्‌ ॥४॥ 


(श्रग्ने) हे भ्रग्रणी प्रधानमन्वरिन्‌ | (यातुषानस्य) यातना देने वालेकी ` 
(त्वचम्‌) त्वचा को (भिन्धि) छिन्न-भिन्न कर दे। (दिखा अशनिः) हिसा- || 
कारी वैद्युतास्त्र ( हरसा) जीवनापह्रण द्वारा (एनम्‌ हन्तु) इस का हनन ||| 
करे । (जातवेदः) हे उत्पन्नप्रज्ञ ! (पर्वाणि) इस के शारोरिक अज्ञया || 


जोड़ों को (प्रशुणीहि) काट दे, (क्रव्यात्‌) कच्चा मांस खाने वाला, 


(करविष्णुः) कच्चा मास खनि के स्वभाव वाला [वृक्ादि पशु] (एनम्‌) इसे || 


( विचिनोतु) भक्षणार्थं चुने । 


[शान्ति्रिय राष्ट्‌याव्यक्तिको यातना देने वाले व्यक्ति के लिये, | । 


उग्र दण्ड विधान हुमा है] । 

यत्रेदानीं पदयंसि जातवेदसतिष्ठ॑न्तमग्ने उत वा चरन्तम्‌ । 

उतान्तरिं्े पत॑न्तं यातुधान तमस्तां विध्य शर्वा शिशानः ॥१॥ 
(श्रमे) हे अग्रणी, प्रघानमन्विन्‌ । (जातवेदः) तथा हे उत्पन्नभ्रज्ञ 


(इदानीम्‌) इस काल में (यत्र) जिस भी प्रदेश मेँ (तिष्ठन्तम्‌) स्थित हए || 
(उत वा) या (चरन्तम्‌) इधर-उधर घूमते हुए (उत) या (अन्तरिक्षे) ' 
श्रन्तरिक्न में (पतन्तम्‌) उडते हए (यातुधानम्‌) यातना देने वाले को 

(पश्यसि) तु देखता है, (तम्‌) उसे (अस्ता) अस्त्र प्रहार करने वाला तू ¦ 


(शिशानः) उग्र हुआ-हुभा (शर्वा) घातकायुध द्वारा (विध्य) वींध। 
१. उभय ~ भ्रव (रक्षणे) +-हनिः, सम्बुद्धौ । 


(अशनिमिः) विद्यत्‌ प्रयोगो द्वारा (शत्यान्‌) निज इषुओं के प्रग्रभागो मे 
लगे शंकुम्रों को (दिहानः) तीक्ष्ण करता हुमा, (ताभिः ) उत तीक्ष्ण इषुभ्रौं 
द्वारा (यातुधानान्‌) यातना देने वालों को (हृदये) हृदय मेँ (विध्य ) बीघ 
ओर (एषाम्‌ ) इनके (बाहून्‌ ) बाहुओों को (प्रतीचः) टेडे कर (प्रतिभङ ग्ध) 
प्रत्येक बाहु को तोड़ डाल । 

[यजञैः=-युद्धयज्ञैः । आत्मरक्नाथं कयि गये युद्ध, यज्ञरूप हँ । परकोय- 
राष्ट पर विजय की भावना से किये युद्ध, यज्ञरूप नहीं । भङ गधि = 
बाहुं को तोडना ताकि बाहों द्वारा ये अस्त्र न चला सकं | । 


उतार॑ग्धान्तसपृणुहि जातवेद उतारेभाणँ ऋर्िभयांतुधानान । 
अग्ने पूर्वो नि ज॑हि शोर्युचान आमादः क्िवङ्कास्तभद्‌न्तवेनी; ॥७॥ 


(जातवेदः) हे उत्पन्नप्रज्ञ ! (उत) तथा (भ्रारन्धान्‌ ) जिन्होने युद्ध 
आरम्भ कर दिया है उन पर (स्पृणहि) तू वाणौंकी बौषछार कर, (उत) 
तथा (श्रारेभाणान्‌) जो युद्धारम्भ करने वाले हं उन (यातुधानान्‌) यातना 
देने वालों को, (ऋष्टिभिः) युधो द्वारा, (श्रमे) हे अग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ । 
(शोशुचानः) तेजस्वी शस्त्रास्त्रं द्वारा तेजस्वी हुग्रा तू (पूवः) पहला हो कर 
(निजहि) नितरां मार डाल । (आमादः) कच्चा मांस खाने वाले (एनीः) 
नाना वर्णौ वाले (विद्यः) पक्षी, (तम्‌) उस प्रत्येक यातुधान को (अदन्तु) 
खा जांय। 


२६. 
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२०२ अथवंवेद-भाष्य का०८। सूक्त ३ 
[स्पृणुहिन=स्पु प्रीतिसेवनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये (स्वादिः), 
धातुप्रोक्त श्रथं मन्त्र मेँ संगत प्रतीत नहीं होता ।. सम्भवतः 
ञआङ्खल भाषा का “9 शब्द “स्पृ का विकृतरूप हो, जिसका श्रथ 
है बौछार करना । इससे मन्त्रां संगत हो जाता है। सायणाचा्यं॑ने अथं 
किया है शश्रारन्धान्‌ त्वां स्तोतु परकरान्तान्‌ अस्मान्‌ स्पृणुहि पालय” । ^स्पु- 
णहि" भथवा उनकी तु वाणो द्वारा सेवा कर । यह वक्रोक्ति है । ्रमिप्राय 
पववत्‌ है कि वाणों कौ बौदछछार कर (स्प सेवने) ]। | 


इष भर बरूहि यतमः सो अग्ने यातुधानौ य दं कृणोति । 
तमा रमस्व समिधां यविष्ठ नृचक्षसश्चक्चुमे रन्धयैनम्‌ ॥८॥ 


(अग्ने) है सर्वाग्रणी प्रधानमन्त्िन्‌ ! (इह) यहां या इस सम्बन्ध में 
(प्रब्रूहि) कटहिये कि (यतमः) जो कि (सः) वह (यातुधानः) यातना देने 
वाला है (यः) जोकि {इदम्‌ ) यह्‌ यातना-कमं (कृणोति) करता है । (तम्‌) 
उसे (समिधा) समिधा द्वारा (आरभस्व = ग्रालभस्व)' पकड (यविष्ठ) हे 
युवतम मन्विन्‌ ! ओर (एनम्‌) इसे (नृचक्षसः) प्रजाओं पर दुष्टि रखने 
वाले राजां की (चक्षुषे) दष्टिके लिये (रन्धय) वशंगत कर, उपस्थित 
कर. ` ५. 


[ सेनापति की उक्ति दै प्रधानमन्त्री के प्रतिकि वह “समिधा द्वारा ` 
यातुधान को पकड़ कर उसे राजा के सामने उपस्थित करे । मन्त्र में शिष्ट | 
भाषा का प्रयोग हुभ्राहै। विशिष्ट व्यविति को कोर्ईवस्तु देनी होतो उसे | 
“नच्ाना'” [नजराना | कहते हँ अर्थात्‌ शिष्ट क्री नजर अर्थात्‌ चक्षु (दृष्टि) | 


के लिये उपस्थित की जाने योग्य समिधा वस्तु । समिधा है यज्ञिय समिधा, 


जिस दहरा अग्तिकोप्रदीप्तकरना होता है) युद्धयज्ञे मे समिधा. है सेना ` 


या सेनाध्यक्ष } इस द्वारा युद्धामिि प्रदीप्त को जातीहै। ह॒ दही परराष्ट्‌ 
के यातुघान को पकडता है 1 पकड़ा गया यातुधान राजा के लिये नजराना' 
है । राजा ही इसे यथोचित दण्ड देता है |। 

तीक्ष्णेनमि चक्षुषा रक्ष यद्ग पराञ्चं वघ्ुभ्यः प्रणय भरचेतः । 

हिं रक्षास्यमि शोशुचान मा स्वां दभन्‌ यातुधानां तरचक्षः ॥९॥ 


(प्रचेतः) पणेतया सचेत अर्थात्‌ सावधान रहने वाले, (नृचक्षः) तथा 
प्रजाजनों पय दृष्टि रखने वाले, (अग्ने) है प्रधानमन्वरिन्‌ 1 (तीक्ष्णेन चक्षुषा) 


का० ८।सु०३ मथवेवेद-माष्य २०३ 
अपनी पैनी दृष्टि द्वारा (यज्ञम्‌ ) राषटर्‌-यज्ञ की (रक्ष) रक्षा कर, (प्राञ्चम्‌) 
ग्रौर प्रगतिशील राष्टर-यज्ञ को (वसुभ्यः) राष्ट्र मे वसने वाले 
वसुरूप भ्रधिकारियों के प्रति (प्रणय) सौप । (यातुघाना) यातना देने वाले 
(रक्नांसि) राक्षस (हिखम्‌) परसेना कौ हिसा करने वाले ओर (भ्रमि 
णोशुचानम्‌) तेज द्वारा तेजस्वी (त्वा) तेरे साथ (मा दभन्‌) दम्भ अर्थात्‌ 
छल कपट न करे, या तेरी हिसान करदं। 
नृचक्षा रक्षः पार प्य विश्रु तस्य ब्रीणि भरिगरणीशचग्रां । 
तस्याग्ने पृष्ठीरैरंसा गुणीरि तरेधा मूं यातुधानस्य दञ्च ॥१०॥ 
(ग्रग्ने) हे ग्रग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (नृचक्षाः) प्रजाजनों पर दुष्ट रखने 
वाला तु (विक्षु) निज प्रजाजनों मे [प्रविष्ट | (रघ्नः) परकीय राक्षस 
प्रकृति वाले व्यक्ति को (परि पश्य) दढ । (तस्य) उसके (त्रीणि) तीन 
(अग्रा) अग्नश्र्थात्‌ उपर के भागों को (प्रति शृणीहि) एक-एक करके 
काट डाल ! (तस्य)उसकी (पृष्टीः) छाती ओर पीठ के अङ्गं को (हरसा) 
संहारी शस्त्र हारा (शुणीहि) काट डाल, (यातुधानस्य ) यातना देने वाले 
के (मूलम्‌) मूलभाग को (त्रेधा) तीन भागों म (वृश्च) छिन्न -भिन्न कर । 
[मन्व मे उग्र दण्ड का विधान है । उग्रदण्ड, राष्टृन्यवस्था को स्थिररूप 
मे बनाए रखता है । नर्मदण्ड प्रजा को घ्रष्टाचारी बनाताहै। किसी उग्र 
ग्रपराधी को उग्रदण्ड दे देने पर प्रजा भ्रष्टाचार से बची रहती है। उपरि 
भागकेतीन अग्रह, सिर तथादो बाहुं । मूल काथं ठीता है जड । 
वृक्ष का मूल अर्थात्‌ जड़ नीच को ओर होती है । ्रतः यातुधान कं मूलका 
ग्रभिप्राय है शरीर के निचले अद्ध ।येततीनरहँ। घुटनों से उपरके अखं 
है ऊरू; घुटनों से नीचेके म्रङ्खहै टगे प्र्थात्‌ जद्खाएं तथा पाद । धड़ के 
अद्धो को काटने का पृथक्‌ विधान हृजा है “पृष्टीः शब्द द्वारा 1 इस प्रकारं 
ये नीचे के विविध अंग हैं । सिर, पृष्टीः भौर बाहुओं से नीचे है|) 
तरियौतुधानः मासैति त पत्तं यो अग्ने अचरतेन दन्ति । 
तमचिषां स्फूभेय॑न्‌ जातवेदः समक्षमेनं गरणते नि युङ्ग्धि ॥११॥ 
(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ 1 (यातुधानः) यातना देने वाला (ते) 


तेरे (प्रसितिम्‌) बन्धन को (त्रिः) तीन बार (एतु) प्राप्तहो, (यः) जो 
कि (अनृतेन) असत्य द्वारा (ऋतम्‌) सत्य का (हन्ति) हनन कर्ता है । 


कृा० ८० | || का० ठ | सू०३ अयववंद-माघ्य २०५ 
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¢ 1 
| 


| 
| 
3 (जातवेदः) हे जातप्रजञ ! (स्फूजंयन्‌) गजता हुग्रा त (तम्‌, एनम्‌) उसे || | फतंव्यकतव्य के ज्ञान से रदित विजिगीषुओं को (परा) पराड मूख करके 1 
गि | ्रथति गणते प्रजाज आसौ ४ | 
(गृणते) स्तोतृ प्रजाजन के लिये (समक्षम्‌) ग्रपनी आंखों के सामने [र 
(प्रचिषा) निज करोधागनि द्वारा (नि युडः श्धि) नितरां युक्त कर, सम्बद्ध कर । | 
| यातुधान को प्रधानमन्त्री तीन बार कारागार मे बन्द करे । यातुधान | 
टे असत्य वता भौर भसत्य व्यवहारी । यदि वह्‌ तव भी सत्थाचारीन बने || 


| (अच्विषा) ज्वाला द्वारा (शृणीहि) नष्ट कर, (अपुतुपः) दुखरों के प्राणों 
| को लेकर तृप्त होने वालों को, जो किं (शौशुचतः) प्रत्यन्त हनन कम म 
| प्रदीप्त होते हैँ, उन्हँ (परा) पराडः मुख करके (शृणीहि) नष्ट कर । | 
| [मन्त्र में यातुधान, रक्षः, मूरदेव, तथा ग्रसूतुपः भिन्न-भिच्न प्रकार के, | 
|| श्राततायी वर्णित रहै, तथा “तपसा, हरसा, ग्रचिषा" द्वारा भित-भिन्न प्रकार 
|| के अस्त्र-शस्तरं का वर्णन हुभा है ]। 
| पराच देवा जिनं शणन्त॒ परत्यगेनं शुपथां यःतु सृष्टाः । 


मन्त मे जेलदण्ड तथा वागृदण्डका वर्णन हुमा है । प्रसितिम्‌ =प्र+-सि 

| (षिञ्‌ बन्धने) +तिम्‌ |] । 

| यद॑ग्न ध्य मिथुना शपातो यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयन्त रेमाः। || 
| मन्योमनसः शरव्या >' जायते या तया विध्य हृदये यातधानान्‌ ॥ १२॥ | नि (ग्र ) आज अर्थात्‌ प्रतिदिन (देवाः) हमारे विजिगीषु सेनिक तथा 
| | 


| वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्तु ममन्‌ विश्व॑स्थेतु पासिति यातुधानः ॥ १४॥ 


= # ०= ~, => ~>, 


| सेनाधिपति (वृजिनम्‌) पापी तथा कुटिल को (पराशुणन्तु) नष्ट करे, : 
[| (सृष्टाः) टरा पापी द्वारा दिये (शपथाः) शाप, (प्रत्यक्‌) उतल्टे (एनम्‌) | 
| इसको (यन्तु) प्रात हों । (वाचास्तेनम्‌) वाणी द्वारा धोखा देकर चोरी ; 
[| करने वाले को, (ममन्‌) उसके ममंस्थान में, (शरवः) घातक शस्व्र-अस्व् 
[| (भर्न्त) प्राप्त टो, (यातुधानः) इस प्रकार की यातनाएं देने वाला 
(विश्वस्य) सबके (प्रसितिम्‌) बन्धन को (एतु) प्राप्त हो। 


| [पापी तथा कुटिल, शपथदाता, तथा वाणी द्वारा धोखा देकर चोरी | 
||| करने वाला, ये सब यातुधान दहै । कोईभी प्रजाजन इन्हे रस्सियों स्रादि । 
¢| द्वारा बान्घ सकता है। शरवः शर ओौर शरुमे भेद प्रतीतहोतादै|। । 
|| यः पोरपेयेण क्रविषा सम॒ङ्क्ते यो अद्व्यैन पशुनां यातुधान; । | 
यो अघ्न्याया भरति प्षीरम॑म्ने तेषां शीर्षाणि दरसाऽपिं दश्च ॥१५।। 


(श्रगने) ह श्रग्रणी प्रधानमन्विन्‌ ! (अद्य ) राज अर्थात्‌ किसी भी दिन 

॥ ( मिथुना ) पति-पत्नी (यत्‌) जो (शपातः) परस्पर के प्रति शाप देते है 

| उन्हे तथा (रेभाः) परमेश्वर के स्तोता ( यत्‌) जो (वाचः) वाणी की 

| (तृष्ट) कटुता (जनयन्त) पेदा करते हँ उन्हे तथा (यातुधानान्‌) जो यातनादेने || 

| वाले है, उन्हें (या) जो कि (मनसः मन्योः) मानसिक मन्यु से (णरब्या) | 
| दषु (जायते) पैदा होती है (तया) उस दरा (हृदये) उनके हृदयो को । | 


(विध्य) बीन्ध। ॥ 
| पति-पत्नी को परस्पर कलह, परमेष्वरभक्त द्वारा कटु वचनों का | 

प्रयोग, इनके करने वाले भी यातुधान है, यातना देने वाले है, इन्हे मानसिक 

करोधरूपी वाण द्वारा हृदयो मे बीधना चाहिये, ताक्रि ये हाद्िक कष्ट ||| 

अनुभव करं । रेभ स्तोतृनाम (निघं० ३।१६) । मन्युः मननपूवेक क्रोध, 

अन्धा कोध नहीं] । 

। परं शृणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्तो दरंसा परणीएि । 

| पराचिषा मूरदेवान्‌ छणीदि परासुठपः शोशुचतः दणीदहि ॥१३॥ 


~ ~ ~~ ~ ~  ----- 


| 

| (श्रमे) हे श्रग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ | (यः) जो (यातुधानः) यातना देने 
(| ताला (पौरपेयेण) पुरुष करे (यः) जो (अष्व्येन) अण्व के (विषा) मांस 
| दारा (पुना) [या अन्य किसी] पशु [के मांस] द्वारा( समङकते) अपने- 


(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ ! ( यातुधानान्‌) यातना देने वालों 
को (तपसा) तापक-शस्तर-मस्तर दवारा (परा शृणीहि) पराडः मुखे कर, नष्ट 
कर, (रक्षः) राक्षस स्वभाव वाले को (परा) पराः मूख करके (हरसा) 


आप को परिपृष्ट तथा कान्ति सम्पन्न करता है (यः) म्रौर जो (अघ्न्यायाः) 
अहृन्तव्या गौ का हुनन कर उसके (क्षीरम्‌) दूध को (भरति-=हूरति) 


॥ हरता है, (तेषाम्‌) उन के (शीर्षाणि अपि) सिरोंकोभी (हरसा) अस्त्र 


संहारी शस्त्-अस्तर दवारा (शृणीहि) नष्ट कर । (मूरदेवान्‌) मूढ अथति || एस्त्र द्वारा (वृश्च) काट दे । 


| 
१ धानमन्ती मं | 
\ | तो प्रधानमन्त्री गजता हुआ, निज करोधाग्नि द्वारा उसे सम्बद्ध करे, उसे | 
|| फटकारे। प्रजा के भले के लिए यहु कार्यं वह्‌ अपने सामने कराए याकरे। । 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 


फ 
| 
] 
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[ मांसभक्षकों, तथा गौओों को मार कर उनके दूध का क्षय करने £ ¦ 
के सिरं को भो प्रधानमन्त्री काट दे । प्रधानमन्त्री ने स्वथं तौ सिरो क| 
नहीं काटना, अपितु उसके निर्णीत नियमों क द्वारा जल्लाद प्रादि ने सिर 
को काटना है इन मन्प्रो मे वणित दण्ड विधान को देखकर %ग्रग्ति" 
अर्थं समन्वित नहः होता] । 
विषं गवां यातुधाना भरन्तामा रेशवन्तामदिंतये दुरेवाः । | 
परेणान्‌ देवः सविता ददातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥१ | | 

(यातुधानाः) यातना देने वाले (गवाम्‌) मौभों के (विषम्‌) विष ब्रथात्‌| 
मूत्रजल को (भरन्तम्‌) प्राप्त करे, भौर (दुरेवाः) ये दृष्टगति वार 
(ग्रदितये) पृथिवी के लिये (भा वृष्चन्ताम्‌) छिन्न. भित्ने कर दिये जाय ||| 
(सविता देवः) सरवप्रेरक देव अर्थात्‌ सम्राट्‌ (एनान्‌) इन्द (परा ५ 


निरस्त कर दे, देशनिकाला दे दे, (ओषघीनाम्‌) व्रीहि-यव शादि ओषधिर्यौ|| 
के (भागम्‌) भाग को (पराजयन्ताम्‌) वे हार जाय अर्थात्‌ उससे भाग 


रहित हो जांय^ वञ्चितहौो जाय । 


; 


[ विषम्‌ उदकनाम (निधं १।१२) । यातुधानो को गोके दूध के स्थानं ; 
मे गोमूत्ररूपी जल पिलाना चाहिये । तथा पृथिवीवासियों के भने के|| 
लिये इन दृष्टो को मृत्युदण्ड देना चाहिये, तथा देशनिकाले का दण्ड देना|| 
चाहिये, तथा भ्रन्न से वज्चित कर इन्हें मरने देना चाहिये । व्याख्येय मन्त्र 


मं “सविता देव" का अर्थं है सवंप्रेरक सम्राट्‌ षू प्रेरणे (तुदादिः) |। 


संवत्सरीणं पयं उसियायास्तस्य मार्शीद्‌ यातुधानो टृचक्षः । 


प गृपमण्ने सतपस्तिप्सात्‌ ते भत्यञ्च॑मचिषां विध्य मेनि ॥१७१|| 


(नृचक्षः) प्रजाजनों पर दृष्टि रखने वाले (अग्ने) हे अग्रणी धानः 
मन्तिन्‌ ! (संवत्सरीणम्‌) संवत्सर मे होने वाला (उलियायाः पयः) गौ 
का दूध है, (तस्य ) उसका (मा आशीत्‌) न भक्षण करे (यातुधानः) गौ 


१. तथा सग्णावस्था में भरौषधोपचार से वञ्चित कर दिये जांय । | 
२. गोमूत्र शोधक तथा श्रौषध रूप भी ह । इसे हिन्द पञ्चगण्य के श्रङ्गरूप 
भी देते ह । गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे चकूरोग में इसे करई वर्षो तक प्रयुक्त किया जाता रह} 
है । तथा देखो मन्त्र १७ की भावना, दण्डखूप में गोदुग्व से उसे वञ्चित रखने को | 


| 
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। को यातना देने वाला । (यतमः) जो यातुधान (पीयूषम्‌) पेय दुग्ामृत को 


(तितृप्सात्‌) निज तुप्ति के लिये चाहे, (तम्‌) उस प्रत्यञ्चम्‌) प्रतीपा- 


| चारी को (अचिषा) श्रविः” नामक अस्वर द्वारा (मर्मणि) मर्मस्थल में 
। (विध्य) बींध । 


[प्रतिवषं वत्स दे कर गौ संवत्सर के पश्चात्‌ दुधारू होती है । जो गौ 


। को यातना देता है उसे गोषुगध से वञ्चित कर देना चाहिये (मन्त्र १६) । 

|| यदि राजाज्ञा के विरुद्ध वह्‌ फिर भी दूध द्वारा निज तृप्ति करता है तो 
` उसे मृत्युदण्ड देना चाहिये ] । 

| सनादग्ने मृणसि यातुषानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः 

| सहमूराननुं दह करव्यादो मा ते हेत्या सं्षत देव्यांयाः ॥१८॥ 


(ग्रगने) है अग्रणी प्रधानमन्विन्‌ ! (सनात्‌) सदा से (यातुधानान्‌) 


|| यातना दने वालों को (मृणसि) तु मारता रहा है, (रक्षांसि) राक्षस-स्वभाव 
|| वाले यातुधान (त्वा) तुमं (पृतनासु) युद्धो मे {न जिग्युः) नहीं जीत पाए। 
|| (ऋन्यादः) इन मांसभक्षियों को (सहमूरान्‌) जो कि मूढता के साथ विद्यमान 
| है" (अनु दह) निरन्तर दग्ध कर, (ते) तेरी (दैव्यायाः हत्याः) दिव्य हेति 
| अर्थात्‌ भस्त्र से (मा मुक्षत) ये मुक्तन हों, छट न पाएं । 


| सनात्‌ = सदा से, जब सेतु प्रधानमन्त्री बना है तभीसे। ये राक्षस 


।  मृदृतासम्पन्न है, प्रतः कतंव्याकरतव्य से श्रनभिज्ञ है । मन्त्र १७ में अः, 
ऊ प्रर १८ में हिति, दोनो श्रस््र विशेष है| सहमूरान्‌ अथवा मुट्सेनिकों 
| सहित श्रधिकारियों को |। 

|| त्वे नं अग्ने अधरादुदक्तस्त्वं पश्चाद र॑क्षा पुरस्तात्‌ । 

|| भति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंस शोशुचतो ददन्तु ॥१९॥ 


(अग्ने) म्रग्रणीहे प्रधानमन्तिन्‌ । (त्वम्‌) त्रु (नः) हमे (अधरात्‌) 


|| दक्षिण से, (उदक्तः) उत्तर से, (पश्चात्‌) पश्चिम से, (उत) भौर (परस्तात) 
|| पूवे से (त्वम्‌) तू (रक्षा) सुरक्षित कर । (ते) तेरे (त्ये) वे (ग्रजरासः) श्रजीर्ण, 

` (तपिष्ठाः) अत्यन्त तपे, (शोशुचतः) अतः भति चमकीले शस्त्रास्त्र (प्रति ) 
|| प्रत्येक (अधशंसम्‌) पाप प्रशंसक को (दहन्तु) दग्ध कर दें । | 


त-न व~ र ~. 


----------~---------------.~- ~ ~ ------ (~ ----------------------- 
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पवात्‌ पुरस्तौदधरादुतोत्तरात कविः काव्येन पार पाष्यने । | 
सखा सखायमजरो जरिम्णे अग्ने मतौ अर्॑त्यस्त्वं न॑ः ॥*०॥ | । 

(श्रगने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ | (कविः) वेदकाव्यका कवि अर्थात्‌ ` | 
विद्वान्‌ तू (काव्येन) वेदकाव्य की शिक्षा द्वारा (पश्चात्‌) पश्चिम से, (पुर- | 
स्तात्‌) पूवं से, (अधरात्‌) दक्षिण से, (उत उत्तरात्‌) ओर उत्तर से (परि | 
पाहि) सब ओरसे हमारी रक्ना कर । (सखा) जंसे सखा (सखायम्‌) सखा || 
की [पाति] रक्षा करताहै, तथा (ग्रजरः) जरारहित [ यूवा पुत्र] ` | 
(जरिम्णे) बढ़े पिता के लिये पालक होता है, वैसे (ग्रमत्यैः त्वम्‌) चिरजीवी | 
तू (नः मर्तान्‌) हम मर्त्यो को (परिपाहि) सब भौर से सुरक्षित कर। ` | 

[ (ऋग्वेद १०।८७।२१) में "श्रग्ने' के स्थान मे “राजन्‌” पाठ दै।, | 
इस से प्रतीत होता दहैकिये मन्त्र राजनैतिक श्रथपरक हे। श्रमत्यः== || 
प्रधानमन्ी “अमत्य॑-सा है, क्योकि रक्षकवगं सदा सब ओर से उसकी | | 
रक्षा करता है । ओर प्रजाजन “मते'' है, यतः उपद्रवो श्रौर आक्रान्ताग्रौं | 
के शिकार वे होते है| । | | 


तदग्ने चक्षुः भति धेहि रेभे शंफारजो येन॒ पदय॑ति यातुधानान्‌ । 


(अग्ने) हे श्रग्रणी प्रधानमन्विन्‌ ! (येनं) जिस [ चक्षुषा ] चक्षु अ्र्थात्‌ 
द्ष्टि द्वारा (शफारुजः) शफ द्वारा भग्न क्रिय जा सकने वाले (यातुधानान्‌) , 
यातना देने वालों को (पश्यसि) तु देखता है, (तत्‌ चक्षुः). उस चक्षू अर्थात्‌ 
द्ष्टिको (रेभे) स्तोता पर (प्रति धेहि) तु रख। (अथवंवत्‌ } तथा अथर्वा 
क सदश (दैव्येन ज्योतिषा ) दिव्य ज्योति द्वारा, (सत्यम्‌ धृवन्तम्‌ ) सत्य | 
कृ. हनन करने वाले (अचितम्‌) ग्रज्ञानी को (न्योष)तु नितरां दग्ध कर। | 


[ शफारजः== शफ (खुर) + आरुजः (रुजो भङ्गं ) (तुदादिः), अथवा , 
"रज हिसायाम्‌" (चुरादिः) । “पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ ` (अथवं० २०।६३।- 
५ ॥ ष क „ द 1) 

५); “शफारुजः आरुजासि'' (अथव ° २०।६४।६) ; शफन इव ओहसे"' ¦ 


| 
(२०।९३१।७) इन मन्त्रवक्यों में शफारुजों का वर्णन है अर्थात्‌ जौ कि | 
| 


| 
यथवैवज्ज्योतिषा देव्यैन सत्यं भूवन्तम्‌ चित्‌ न्यो |ष ॥२१॥ | 

| 

| 


री 
| 
१३ 


१. इसलिये सूक्त में भिन्न-भिन्न शपराधों मे भिन्नभिन्न दण्ड विधान हता ह्‌, | 
जो कि नियम द्वारा मिलता दू। | 
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गौ के खुर के स्पशं द्वारा मग्न कर दिये जाते हँ । रेभे=रेभ है परमेश्वर का 
स्तोता, स्तवन करने वाला । यह्‌ यदि कटुभाषी! हो तो प्रधानमन्त्री जो 
दण्ड यातुघानों को देता है वही दण्ड इन्टँ भी दे(मन्तर ३।१२)। रेभः स्तोतु- 
नाम (निषं० ३।१६) । अथवंवत्‌; अथर्वा = “यवेतिः चरतिकर्मा, अकारः 
तत्प्रतिषेधः” (निरुक्त ११।२।१६) अर्थात्‌ “भचल चित्तवृत्तिक” योगी । 
योगी जब “निरुद्धचित्तवत्तिक"' हो जाता है तब इसे दिव्यज्योति प्राप्त हो 
जाती है । उस द्वारा योगी के राजस-तामस कमं विनष्ट हो जतिहैँ । 
प्रधानमन्त्री की दिव्यज्योति है अन्तरिक्षीय-विदयुत्‌, तथा सूय कौ सप्तविध 
रमयां । इस ज्योति द्वारा वह यातुत्रानो तथा कटुभाषी रेभीं, श्रीर सत्य 
केहन्ताकोजलादेने का दण्ड देताहै। न्योष=नि (नितराम्‌) +उष 
(दाहे) | । 

पारं त्वाप्ने पुरं वयं विभ सहस्य धीमहि । 

धृषदर्णं दिवेदिंषे हन्तारं भङ्गुराव॑तः ॥२२॥ 

(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ ! (सहस्य) तथा हे बलवन्‌ ! (त्वा 
विप्रम्‌) तुभ मेधावी को (वयम्‌) हम प्रजाजन, (पूरम्‌) किलेया नगर के 
सदश (परिधीमहि) परिधिरूपमें स्थापित करते हँ।जोतु कि (घुष- 
हणम्‌) धषेकरूप वाला है, ओर (दिवेदिवे) श्राए-दिन (भङगुरावतः) 
भग्न हो जाने वाले यातुधानो का (हन्तारम्‌) हनन करने वाला है । 

[पुरम्‌ = जसे किले यानगर की परिधि प्रजाकौ रक्नाकरतीहै वसे तू 
बलवान्‌ हमारी रक्षा करता है । तेरा स्वरूप यातुधानौ का धषेक दै। तेरे 
स्वल्प को देखते ही यातुधानो के धेयं भग्न हो जाते ह] । 
विषेणं मङ्गुरव॑तः प्रति स्म रक्षसां जहि । 
अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुंरग्राभिररीचरभिः ॥२३॥ 

(अग्ने) है अग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ ! (विषेण) विष प्रयोग द्रारा(भङःगु- 
रावतः) ° भग्नस्वभाव वाले या भडःगुर-चित्तवत्तियों वाले (रक्षसः) राक्षसों 


१. दे्लो (८।३।१२) । 
२. श्रयवा म्मासानी से भग्न हौ जाने वाले । 


२५ 


११ | 

का०८्। सु ३ अथवैवेद-भाष्य ९ | 

| ते दग अनर बमसंरिते । | | 

का०्य | सू०.३ || ये ते श्रद्ध जरं जातवेदसितममरैती ब्र्मसंशरि म | 

कि मः शोचिषा) || ताभ्यां दरहदैमथिदास॑न्तं किमीदिन पत्यश्मचिषां जातवेद वि निंव || 

| चषाः ५६९१ ^ ~ = णं (गङ्ग ॥ 

| में से" (प्रति) प्रत्येक्र का (हि) हनन (0 ति (जातवेदः) हे जातप्र्ञ ! (ये) जो (ते) तेरे (श्रजरे) अजं (णद्ध) ॥ | 

| दीप्ति द्वारा. {जहि [नका हतन कर] तथा ॥1 [इन का हनन । दो सींग है, या जलते हृए (तिग्महेती) तिष्म शस्व ओर अस्व ६, (ब्रहम | 

| मागो वाले (अरतिभिः) सनि.दामक्‌ अस्तौ दा जह, \ न ` १ संधिते) जो कि वेदोवत विधि दवारा सम्यक्‌-तीण किये गष ह, ) | 

| + कः | ने विनाश नि मन्व. मे ,| उन दोद्वारा (जातवेदः) है जातगप्रञ् ! र तू (दुहाम्‌) वायि | 

। [तीन सानो दारां राक्षसस्वभाव वालं के विनाशका वणन म | (अभिदासन्तम्‌) उपक्षयकारी, (प्रत्यञ्चम्‌) . हमारे विरोध | 

| है ( १) विषप्रयोग दवरो । (र) श्रांखो प॑र तीक्ष्ण परकश 'ाल कर ॥ । 
| हृ हे। (१) विषप्रयोग द्रौ । (२) श्र 


( किमीदिनम्‌) “प्रन क्याहो रहा है, यह्‌ क्या है इस ५) (० (2 | 
लेने-वाले “पर गुप्तचर” को (अविषा) अवि नामक ॥ अस्त्रो के द | 
निक्ष) चम्बन अर्थात्‌ शस्त्रास्त्र के स्पञस्च' मात्र द्वारा (वनष्ट कर । | ॥ 


| न  चौँधिथा कर ।' (३) "अस्त्रौ कै अग्रभागे तपाने वाले ह | 
| क लगाकर † ऋवेदं ( {०।८७२३) "मे '.श्रजिभिः' के स्थान. य ॥ ` 
| "क प्रयोग हंथा है! ऋष्टिः आयुध .{ अ्थवण र त ।७.) . | न कलिय । । ~ || 
| ऋष्टीः" अयस्मय". ' (अथर्व ९ ४१३७८), लोहनिमित ' नादी" अ |च 
| आयुध । 


क्ष्ण अस्त्र ओर शस्त्र । 
शृङ्ग, तिग्महेती = दो प्रकार कै तीक्ष्ण आायुच=अ 
8 = दसु उपक्षये (दिवाद्विः) । प्रत्यञ्चम्‌ ~ प्रति अर्थात्‌ प्रतिकूल 


॥ `| 
ह , + 7 क सि 3 0 । ५ ५८ गतौ" गति करने वाला] ( ्- 1 
| = ध युमिरार्िंवि ः । 21 ` द करं श्नु त्य | ॥ 
| वि ज्योतिषा बहुता मासयभिराविवि्ानि ष र त प्ी ह  सग्नी रसि सेधति दुक्रशोचिरमत्यः। । || 
| प ध 8 ववाह वषदधा , = › | 1 
१ 5} ¦ क [3 1 महातेज. | ॥| ` हि < । पि" काणं ध 
| क )6 मल््री (बृहता ज्यो तिषा)म -हारा(विभाति) | | > गरणी प्रधानमन्त्री, जो कि (शुक्रशौचिः) भ || 
| (म श (1 र (विपि), वा = || वाला | ॥ 1 ब (शुचिः) > | 
। “रका 0 ' 1५ वः न ०: ता है (दुरेवाः) ॥ वाला है, व  (ईड्य.) स्तु ||| 
| सक्कस्व रूपो ५ कृणुते) प्रकट +करत्‌ ,है ] _ (दुरवा;) || यु :} प्रजा को पवित्र करने वाला है, ( | 
| (सक स्वरूपो. [ सत्धनो करो (ज्ाविः.; कृणुले। प्र का (वि) परार्व || से शुद्ध है, (पावकः) प्रजा क प 1 || 
| अ 1 (न ) 4 लिए, ` | य्य है, बह (रंसि) राकषसस्वभाव वालो का (षति) । ॥| 
„कररत्रा है" (रक्षोभ्यः शल्लस। ७ लवा भिक्तीते)' पाः कुरा | | | । ॥ | 
| र जले हए भस््ौ सौर शतो को (शिशीते) तीक क्ता है, | ॥ करन्ना) ॥ि | 
" [विषवानि = धः किः सत्र गुद्ध-साधनों को अर्थात्‌ शस्त्रारुतत, खतिक्र । । (५ † | 
शक्ति, तथा धनसम्पत्‌ परादिऽि आविष करता दे ल |: | ॥ न | 
स्ख =ुङ्ाणि स्वसतो नाम नि १) 1 ~>) (| | ॥ 
रक्षाथं दो सींग रती है, र्त्‌ निज दीषटू कये र्ना कैं विथ | | | 
रस रौर अस्तरूपीः द्विष : शृङ्गो को रखता ओर “अनहं तसाः करता टे। || | 
पिनि एधि + लक्ष्‌ (चुम्बने स्वादिः) चुम्बनत्ूना । व | | ८ | 
~ शेस्वास्तरं पसे होने चाहिय कि शत्र के साय स्म होते हौ शतु का विनाश | | | त य स ६ जलवे (स्वादि) । ~ ॥ 
हो पो नवि, निक्ष र तुमथे वेन्‌ प्रत्ययः । वकारोपजनश्छान्दस सायण | | | | क चुम्बनं स्पक्षं मात्र ट्‌ | 
...---------------~=~--~------- - ॥ 
१. चुम्बन स्पकषं मात्र ही तो होता है । णिक चुम्बने (स्वादिः) । „+ | ॥ 
| 
| । 


०।१।।१।।4॥१1१*1१4॥141141॥11111॥1॥1॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ (11111114 |# 


| दण्डो के होते प्रनाचार प्रादि की वृद्धिहो जातौदै। उग्र दण्डां का यह्‌ | 


॥ 
| १ ह 
॥| , 1 | का०त । सु अथर्ववेद-भाष्य २१२ 
| परिणाम था किं निज जनपदन्यापी सदाचार तथा सात्विक वृत्ति के 


। त ॥ 

| | सूक्त ४ | अघार पर केकय जनपद का महा राज यह्‌ उद्धोषित करसकाथाक्रि = ¦ 

। ॥' । " 

|| ¦ विषयः | | न मे स्तेनो जनपदे न फदर्यो न मप: । ॥ 
||: विषय अे | ॑ । । नानाहिताग्निर्नाविद्ान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ (छान्दोग्य उपनिषद्‌ | | 
। | (१) सक्त ४ के मन्त्र २५। इन्द्र ओौर सोम का वर्णन । ॥ | अघ्या० ५। खण्ड ११) । तथा महाभारत में उद्घोषित हुमा था कि परा ॥ 
|| (२) इन्द्र है सम्राट्‌, ओर सोम है सेनाध्यक्ष, जो कि सेना के आगे-आभे' (न | 
||| चलता है (मन्त्र १) । | न राउयं नैव राजासीद्‌ न दण्डो न च वाण्डिकः। | 
| | धर्मेणव प्रजाः सर्वाः वतन्ते स्म परस्परम्‌ ॥ | 
| ों न म । । | 
| ( ध दष्कमियौं को गह्रे अन्धेरे गढ़ या कूप मे डाल कर बीन्धना || न । 
मन्त्र ३) । । 


म्रूक्त ४ ॥ 
१-२५। चातन: । इन्द्रासोमौ । जगती; =-१४,१६,१७,१९.२२,२४ | 


। 
| 
| 
| (५) मांसभक्षकों की पसलियो, छाती को बीन्धना (मन्व ५) 
(६) इन्द्र ओर सोम को वेदोक्त सन्मति प्रदान (मन्त्र ६) ।' 
| 


||| | (३) ब्रहद्वेषी के प्रति द्वेषधारण करना (मन्त्र २) । 

| | 

| 

| " = ौं * * * 

| | (७) मूठ दोषारोपणं द्वारा पवित्रमन वाले शासक के निन्दक को [| प) ९०६३ शु! ५ क भद | 
॥| विद्यमान न रहने देना (मन्त्र ८, €) । ([ऋ| हन्द्रांसोमा तपतं रक्षं उन्नतं न्य पयते षणा तमोटधः। | | 

| | | (८) चौयंकमं करने वाले चोर को दण्ड (मन्त्र १०) । ॥ ` । परां शृणीतमचितो न्यो षतं हृतं नुदेथां नि शि्षीतमस्िणं : ॥ १॥ 

:। । गों ॥ ||| ह ~ । | | 

॥ | (1 न (६) सत्य श्रौर असत्य वचनो की परख (मन्त १२), तथा असद्‌-वक्ता (|| (इन्द्रासोमा?)हे परमैश्वयं वाले सम्राट्‌! तथा सेना के प्रेरक सेनाध्यक्ष | 

{ | म क (मन्त्र ९) १६) । | | | तुम दोनों (रक्षः) राक्षसवगं को (तपतम्‌) तपाभो, (उब्जतम्‌) उस ऋजु ू 

||| (१०) भूठा दोषारोप करने वाले को निज परिवार से पृथक्‌ कर देना ||| | कर्मो वाला करो । (वृषणा) हे वाणो की वर्षा करने वालो ! (तमोवृधः) 

॥|| (मन्व १५) । । [क| तमोगुण के बठाने वालों को (्यपंयतम्‌) हमारे प्रति समपित करो । | 

| रि 1 11 - 

॥|||| न््र १७) । ॥ | ॥ | तरा सावार | 

| | (१२) उल्लू आदि की चाल वालों को सम्राट्‌ मार डाले (मन्त्र २२1 ` | | मार डालो, (नुदेथाम्‌) धकेल दो, (निशिशीतम्‌) नितरां जीण-शं 

| ॑ (१३) यातना देने वाले मायावी पुरुष भौर स्त्री को सम्राट्‌ ग्रीवा ||| °" ` | म दन्रकं | 

| दण्ड दे (मन्त्र २४) । | ॥॥ [वेदों में इन्द्र कोक्षत्रिय कहा है, तथा अग्नि को ब्राह्मण । युद्धप्रकरण 

| | | विरोष || | मे सोम है सेनाध्यक्त या सेनानायक, जो कि सेना के अग्रभाग में स्थित हआ । 

| | वैदिकं दण्डः & [| सेना का नयन करता है। यथा “इन्द्र आसां नेता बुहस्पतिरदक्षिणा यज्ञः पुर | 

|| वैदिक दण्ड-विधान उग्र है। इसके होते राजकर्मचारी तथा प्रजाये [| त | 

||| अनाचार, भ्रष्टाचार तथा चौयं आदि दृष्कमो से बचे रहते है, भौर नमं || १. सूक्त ४मेंसम्राट्‌ फी देखभाल में संनिक-शासन का वणन हृश्रा है। 

|||. ,„ म 

(| | । । ॥ ५ 

। | 


& ‰ 
(५३, प्रथरवंवेर-भष्यि का०प८। सू. 
काप सू० ४ अथवेवेद-भाष्य 


। -इनद्रसोमा वततग॑तं दिवो वधं सं पथिन्पा अ॒ध्रश्साय-तेणम्‌ । + । 
। उत्‌ तक्षतं स्वथ? पषतेम्यो येन रक्षो वाधा निनुवैथः ॥५५ . 
| ` इन्द्रासोमा) है म्नादट्‌ तथा सेनाध्यक्नं 1 (अवदंसाय) पापे क प्रशंसा | 
करने वाले $ प्रति (हणम्‌) उसके हिंसक (वधम्‌) आयुरध कै (दिवः) | 
। धलोक से, (उत्‌) तंथा (पृथिव्याः) अन्तरिक्षं से (संवतयत॑म्‌ युंगषत्‌ गिराश्रौ | 
|| -तथा फेंको तथा (परवतेभ्यः) पवर्तो से (स्वैरम्‌) ब्द कर्ने वाले उपरततापी | 
। मायु को (तक्षतम्‌) घडो, निमित करो, (येन) जिस द्वारा (वावृधानम्‌) | 
वे हृषु (रक्षः) राक्षस-वरग को (निजूर्वथः) तुर हिंसित करते ह । | 


| | [इस आयुध के लिये देखो (मन्त्र ५) 1 स्वयम्‌ =स्वु शब्दोपतापयीः | 
|||  (स्वादिः) । तरणम्‌ तृह्‌ हिसायाम्‌, (रुधादिः). \. निजुंय जवति ` वघ- 
||| कम). (निप २।१६).। पृथिवी अन्तरिक्ष नाम (निष्‌० १।३) ]। ४ 
| 
| 
| 
| 
। 


| || । 
८ | । एतु सोमः” (यजु° १७।४०) मेँ सोम को “पुरः एतु कहा है । मन्त्र म , | 
५ | | राक्षससेनाव्गै” को राक्षस-कर्मोसे हटाने के लिये विविध निर्देश दिय , 

| ह । इन्द्रः: “इन्द्रश्च सम्राट्‌" (यजु° ८।३७) | । ` 


[  । 
^ 1 
^ $< 


ह्यव कत्यादे घारवक्षसे देषो धत्तसनवायं कमादिनै ॥२॥ , 


| 

॥ 

| | (इन्द्रासोमा) है सम्राट्‌ तथा सेनाध्यन्न ! (अघशंसम्‌) पाप कौ ररशंषा 
करने वाले, (अघम्‌) पापी के (अभि) प्रति (तपुः). सन्तापीभस््र (सम्‌ 
ययस्तु) सम्यक्तया प्राप्तं हो, (इव) जसे किः (चद्रः) चावल. पकाने वाला 
माण्ड (्रग्निमान्‌) अग्निवालाहो जाता दहै, अग्नि द्वारा सन्तप्त हौ जाता || 


है । तथा (ब्रह्मद्विषे) वैद ओर परमेश्वर कै द्वेषी के लिये, तथा (क्रव्यादे) | 
||| मासभक्षक कं लिये, श्रौर (घोरचक्षसे) भयङ्कर दृष्टि वाले, तथा (किमी- ||| 
दिने) भेद लेने वाले गुप्तचर के लिये (ग्रनवायम्‌) विना व्यवधान ब्र्थात्‌ 
सदा (द्वेषः धत्तम्‌) देष धारण करो। ` | 


हन्द्रासोमा चृतेय॑तं दिवेस्प्यधितप्तेभियैवपतपंहन्पभिर 4 ' + | 


ह्द्रासोपरा-मम॒यहौसमभ्यंर्ं तपुंययस्तु चरूरभरिमूं इव । 
| तपुधेमिरनरंमिरल्िणो नि परनि विध्यतु. यन्तु निसरम्‌ ॥५॥, । 


| 

के प्रति सदा द्वेष रसने-का विधान हृग्रा'हे | | 
घ्र्तप ` [क (इन्द्रासोम). हे सम्राट्‌ तथा सेनाध्यक्च ! ; (युवम्‌) तुम -दोम्पे (दित्र 

इन्द्र अन्तर्‌नारम 
# क ज 4 ध -ॐ 1 ध ( । | ,स्परि) दनललोक से [सायुधो कोः] ' (व्तयतम्‌ )' फंको, तथा (अग्िनितस्तेभिः) 
यततो नषा पुनरषचनादयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ||२॥ | ग्निकी तरह या ग्रग्निदारा प्रतप्त, (अश्महन्मभिः) पत्थरस्पी -टथिग्रषरों 
। -द्ारा.भरैर. (श्नजरेश्चिः) नये ,(तपुवेधेभिः) .प्रतप्त म्रायुघ्ों द्वास्त (अत्त्रिः) 
मास-मक्षकों को (परणनि) उन की पसलियो-प्रर (दिष्परतम्‌) उह बंधो ओौर 


त निम्नम्‌ तत निःस्वरम्‌): विना चिल्ला ए(यत्तुपच्ल बरे, प्रर छाया। 
[ दिर्वःग्रन्तरिक्च के उपर कै स्यान अर्थात्‌ ˆ चलौ" से 1 | 'पू्थिवीस्थ | 


^ अत्तरियो पर श्रन्तरिश्न से, तथा विमानो द्वारायुद्ध करने" वालों "प्र दयुलोक 
हि| ` से गयु .फैकों | निस्वरम्‌ > निःस्वरम्‌ (सायण) "। अरश्महन्मभिः = अकम, 


। 
| 

1 ॥ 
॥ [पापी को तो सन्तापी अस्त्र द्वारा सन्त करने, ग्रौर ब्रह्देषी आदि 
| 


(इन्द्रासोमा) हे सम्राट्‌ तथा. सेनाध्यक्षः! (दुष्कृतः) दृष्कमियों को | 


(प्र विध्यतम्‌) बींधो । (यतः) जहां से (एषाम), इन में से (एकः चन) एक | 


(पुनः) फिर (न उदयत्‌) न ऊपर आए, तथा (वाम्‌) तुमः दोनो का || 
(तद्‌) वह (मन्युमत्‌ शवः) क्रोधसंवलित बल: (सहसे) उन के. पराभव || 
के लिये (्रस्तु) हो । || 


प्रयःसारः । अयः सारमयेहैननसाधनेरायुधेः (सायण) | ॥ 1 ` ^ ^+ 


। 

| 

| | (वव्रे अन्तः) कृप के अन्दर, (अनारम्भण तमसि) आलम्बन रहित तम में, । 
[ “वत्र कृप॑नाम” (निघं० ३।२३) । कूप अन्यकारमय हौ 1 कूप मे इन्दं | । 

| 


ृद्रंसोभा पर वां भूतु विश्वतं ईयं मति; ककष्यादेवव 'वजिनां 


फक कर, या डाल कर, वाण आदि द्वारा इन्हें -बींध डालने का विधान हुं ॑ | 
| 


1 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
। है । यह राजनैतिक दण्ड है,जो कि राजपुरुषो द्वारा दिया ऊषा है । प्रत्येक ` 


||| नागरिक कोदण्डं देनेका प्रधिकार नहीं । “शवः बलनाम" (निघं || | यां क्र ह्रीं परिहिनोभिं मेधयेमा र्मणि नृपतौ ' हव जिन्वति 

||| २।९) | । | | हि|  ,.. (दन्द्रासोम्‌ा है सम्राट ्रोर ,सेनाघ्यक्ष 1 (द्यम्‌, परति, यह.मति 

॥| | [1 1) इक । 
| ॥ || | 
||| | ||| 

॥ । ॥ | 


् 
| 


| 
| 
। | | के० ८ | सू० ४ अथवेवेद-भाष्य ् २१७ 
` (न °^" "| राक्षस स्वभाव वाले [शत्रु राजा] का (हतम्‌) तुम दोनों हनन करो। 
(इन्द्रासोमा) है सम्राट्‌ तथा सेनाध्यक्ष ! (दुष्कृते) दुष्कर्म राक्षस | शु 
राजा | को (सुगम्‌) सुगम जीवन का सुख (मा भूत्‌) न हो, धः ) ज 
(द्रहः) दुष्कृत द्रोही कि (मा) मेरा (कदाचित्‌) कभी भी (अनि दासति) 


करि (कक्ष्या) पेटी (वाजिना) बलवान्‌ ( अण्वा) दो अश्वो की कक्षाश्नों | 
उपक्षय करता है ¦! एवैः अयनैः [व्यवहारः | (निरुक्त २।७।२५; 


क सव प्रोर निपटी होती है । (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (याम्‌) जिस ¦ 
(होत्राम्‌) वेदवाणी को, (मेधया) विचार पुवेक, (परिहिनोमि) तुम्हारी || 


(गतौ) + वन्‌ (उणा० १।१५२) । “माः का प्रमिप्राय है प्रधानमन्त्री । | 
साम्राज्य का उपक्षय, प्रधानमन्त्री का उपक्षय है]! 
| 


॥ 


|| वद्धिके लियेर्म प्रेरित करता हूं, (इमा ब्रह्माणि ) इन वेदमन्त्र ब्र्थात्‌ || 
५ वेदवाणियो को (जिन्वतम्‌) आप दोनों प्रीतिपूर्वक स्वीकार करो (इव) , | १२।२।२३) | 
| जसे क (नृपती) प्रजाँ के दो अधिपति इन्दर प्रीतितु्क स्वीकार | [राष्ट्र या साम्राज्य के अधिकारी, एक बार भी हिसा करने वाले पर- 
¦ | करते ह ।  ॥ राष्ट्र के दुष्करम को न भले, अपितु उसका स्मरण कर हिसिक के , विनाश 
.; ॥ ` न “ $~ इण्‌ 
¦ || [मति है सन्मति, वेदोक्तज्ञान, जिसे कि मेधापूर्वक, विचारपूवेक इन्द्र ` | के लिये यत्न करे । तुजयद्धिः = तुज हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । एवः =ईण्‌ 
॥ 


। | ग्रोरसोमको दियाहै। होत्रा=वेदवाणी “होत्रा वाड नाम" (निघं० 
| || १।११) । हिनोमि = हि गतौ वृद्धौ च (स्वादिः) । जिन्वतम्‌ = जिवि प्रीण- 
| | नाथः (भ्वादिः)। इन्द्रासोमा तथा नृपती = ““दन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राजा” 
|| + (यजु० ८।३७)। सम्राट्‌ का अथं है “सम्‌ राट्‌ अथति सयुक्त-राष्टरों का 


| यो मा पकन मन॑सा चरन्तमभिचष्टे अनुतेभिवेचोमिः । 
द्याप॑ं हव काश्चिना संयभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 

पाकेन मनसा) परिपक्व या पवित्र मन से (चरन्तम्‌) [शासन कायं 
मे] क हए (मा) मुभे [प्रधानमन्त्री को ] (यः) जो (ग्रनुतेभिः वचोभिः) 
ग्रनतभाषणो द्वारा (अभिचष्टे) निन्दनीय देखता है, वह्‌ (असतः वक्ता) ॥ 
असत्य या जविद्यमान वस्तु का वक्ता, (इन्द्र) हे सम्राट्‌ | (अत्तन्‌ श्रस्तु) | 
विद्यमान न रहे नष्टदहो जाय, (इव) जंसे कि ४ ) मूद्री द्वारा । 
(संगृहीताः श्रापः) संग्रह्‌ किये गए जल [मुदरी के छिद्रों से बहकर अविद्यमान 
हो जते है| । नि 

[ काशि = मुष्टि, मृदी (निसक्त ६।१।१)1 “चष्टे पश्यति कर्मा” (निधं० | 
३।११) | । । व ॥ | 
ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वां भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । | 
अरैये वा तान्‌ परददातु सोम्‌ आ वां दधातु निकरतेरूपस्थं ॥९॥ 


। ग्रधिपति। वरुण है राजा, भ्र्थात्‌ एक राष्ट क! अधिपति । राजाओं को वरुण | 
| | ॑ इसलिये कहते हँ कि ये राष्ट्रपति मिलकर सम्राट्‌ का वरण करते हैः चुनाव || 
|| करते हँ । जेसे सम्राट्‌ ओौर सेनाध्यक्ष को साम्राज्यशासन के लिये मति , | 
अथात्‌ वेदिक सन्मति, वैदिक सत्‌-ज्ञान की आवश्यकता है, वंसे प्रत्येक ` || 
राष्ट्र के वरुण भ्र्थात्‌ राजा तथा उसके मन्त्रो को भी इसकी आवश्यकता । 
है । राजा श्रौर उसके मन्व को “नृपती कहा है ] 
मेधया परिहिनोमि; इन्द्रासोमा = इन्द्रासोमौ, ये दो हैँ सम्राट्‌ प्रौर 
सेनाध्यक्ष । परन्तु वेदिक राजनीति के अनुसार शासन के लिये “अग्नि 


रे मेहुभाहै। वह्‌ प्रधानमन्त्री ही “इन्द्रासोमौ” ओर “नृपती” के प्रति || 
कहता है कि “शासन के लिये मैने जो मेधापूरवेक राजणासन विषयक वेद 
वाणी यः वेदिक मन्त्रों को, तुम्हें सन्मति देने के लिये दिया है, उन्हँं तुम 


| प्रथात्‌ अग्रणी प्रधानमन्त्री कौ भी आवश्यकता है, जिसका कि वर्णन सुक्त 
प्रीतिपूवेक स्वीकार करो" | । 


की { 
स्मरेथां तजय॑द्धि रवते > ये) जो (पाकशंसम्‌ ) परिपक्व विचारों तथा पवित्र कर्मो के कथन । 
मतिं स्मरेथां तु दो रक्षषौ मङ्भुरावतः। ११ ध को, (एवैः) निज व्यवहारो द्वारा (विहरन्ते) कर्तव्यो से 1 


(तजय द्धिः) हिसाकारक (एवैः) गतियो मर्थात्‌ व्यवहारो दवारा | हिसा- 
कारी], (प्रति) शत्रु के प्रत्येक व्यवहार का (स्मरेथाम्‌) तुम दोनों स्मरण 


॥| | 
२८ 
| | | करो, भौर (दुहः) प्रोहका री. (मड गुरावतः) भङ गुर हो जाने वाने(रक्षसः) 
| 
|| 


| 
॥॥ इ्द्रंसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्‌ यो मां कदा चिदमिदासंति दहुः:॥७॥ | 


| 
| 
॥ | | विहूत अर्थात्‌ पराडः मुख कर देते ह (वा) या (ये) जो (स्वधाभिः) स्व- ५ 
(स 
| | 
| 
। | | 


का०८। सू०४ शरथवेवेद-भाष्य । २१६ 


[परः (= परदेश निकाला, स्वदेश से निकाल देना । इस प्रकार वह्‌ स्व- 
शरीर कौ दुष्टिसेस्वदेशसे परेहो जाता है, श्रौर सन्तानोंसे भोपरेहो 
| जाता है । सन्तानं तो स्वदेशमें ही रहती हैँ । 
| तिखः पृथिवी = (१) परव॑तीय अधित्यका, उच्चभूमि। (२) पवेतीय | | 
| उपत्यका, पादभुमि । (३) तथा समतल भूमि । इन से श्रधोभूमि =कबर, 
भूमि खोद कर निमित गड्ढा] । 


सुविद्नानं चिकितुषे जनांय सच्चासच्च वर्चसी पस्पृषाते । 


यो नो रसं दिष्संति पित्वो अग्ने अश्व!नां गवां यस्तनुना॑प्‌ । | ४ 
, | रष स्तेन स्तद्‌ भेत नि प दीयतां लाड तना च ।॥१०॥ [ह| कथो सत्यं पत नसतदित सोमोभवति न्यासं ॥१२॥ । 
¦ | ॥ । (चिकितुषे, जनाय) ज्ञानी जन के लिये (सविज्ञानम्‌) सुगमता से ज्ञेय ॥ 


|, (यः) जो (नः) हमारे (मश्वानाम्‌) श्रवो के (गवाम्‌) गौओं के (भग्ने) | है कि (सत्‌ च, असत्‌ च वचसी) सद्वचन [सत्थवचन ] ओर असद्‌ वचन 
| हे श्रग्रणी प्रधानमन्तिन्‌ ! (यः) जो (तनूनाम्‌) हमारे पृत्रादि के शरीरो | [ असत्यवचन ] (पस्पृधाते) परस्पर स्पर्धा करते है । (तयोः) उन दोनों 
वचनो मे (यत्‌) जो (सत्यम्‌) सत्य है, (यतरत्‌) जो कि (ऋजीयः) मपेक्षया 


॥॥ निहित कुसंस्कारों के कारण (भद्रम्‌) [मेरे] भद्रकमं को (दूषयन्ति) दूषित || 
॥ क्म कहते ह, (तान्‌) उन्दै (सोमः) सेनाध्यक्ष [मन्त्र १] (वा) यातो 
| (अहये) साप के लिये (प्रददातु) प्रदान करे, (वा) अथवा (निक्छतेः) || 
कृच्छापत्ति की (उपस्थे) गोद में (आदधातु) स्थापित करे) | 


॥ 
| | 
| 

| | २१८ “ अथववेद-भाष्य का०८। सू०४ || 
^ 
| 

| 

| 

| 

[ विहरणम्‌ = (911 9४४(अाष्टे) । एवेः= इण्‌ गतौ + वन्‌(उणा० | | 


१।१५२), तथा मन्त्र (७) । 


। सम्बन्धी (रसम्‌) पेय रस को (पित्व) श्रौर खाद्य अन्न को (दिप्सति) 


दम्भ पूरवेक [श्रात्मसात्‌ करना ] चाहता है, (सः) वह॒ (रिपुः) शत्रू (स्तेनः) 


चोर ओौर (स्तेयकृत्‌) चोरी करने वाला, (दधम्‌) रस ओौर प्रत्नकी || 
ग्रल्पता को (एतु) प्राप्त हो, (च) ओर (तन्वा) निज तन्‌ से तथा (तना). । | 


सन्तानो से (निहीयताम्‌) विहीन हो जाय । 


[द्रम्‌ 17116, श8॥ (आप्टे) । तना = तनु विस्तारे + विवप्‌ + || 
तृतीयेकवचन । सन्तान द्वारा विहीन हौ जाय । हमारे शरीर तथा सन्ताने || 


परम्परा प्राप्त वीयं ग्रौर रजस्‌ के विस्ताररूपही हैँ । सन्तानो से विहीन 


होने का श्रभिप्रायहै कि वह सन्तानोंसेमिलन सके! तथा वहरसग्रौर ` | || 


प्रप्र की अल्पता के कारण निबेल होता-हौता मृत्यु को प्राप्त हो जाय|।' 
प॒रः सो अंस्त॒ तन्वा तनां च तिखः पुंथिवीरधो अस्तु विश्वः । . 


भति शष्यतु यक्गौ अस्य॒ देवा यो मा दिवा दिप्स॑ति यश्च नक्तम्‌॥।११. | | 
(सः) वह (तन्वा) निज शरीर से (च) भौर (तना) सन्तानो से `| 
(परः अस्तु) परे हो जाय, [अथवा | (विश्वाः) सब (तिसः पृथिवीः)तीन ||| 


पुथिवियों से (अधः) नीचे (भस्तु) हो जाय तथा (शरस्य) इसका (यशः) 


यश (प्रति शुष्यतु) सूख जाय, मिट जाय, (देवाः) दू साम्राज्य के दिव्य ||| 
द्मधिकारियो ! (यः) जो (मा) मे (दिवा) दिनमे (यःच) भौरजो || 


(नकतम्‌) रात में (दिप्सति) धोखा देना चाहता है, या मार देना चाहता 


है 1 


अधिक ऋजु है, (तत्‌ इत्‌) उस अधिक ऋजु की (सोमः) सोम (अवति) 
रक्षा करता है, ओर (असत्‌) श्रसत्‌ [अपत्य] का (आ हन्ति) पूर्णतया 
हनन करता है । 

| मन्त्र (८) मे अनृत वचनो का कथन हुभा है 1 श्रनृत वचनो कौ 
पहचान के लिये मन्व (१२) मे अनृत ग्रौर सत्य कौ पहचान का वणेन 
हुभ्रा है। ज्ञानी जन सुगमता से जान लेता है । “सत्‌ वह वस्तु 
दै जिसकी वस्तुतः सत्ता है; उसे “सत्य कहा है । ग्रौर “असत्‌” वह है 
जिसको वस्तुतः सत्ता नहीं; उसे असत्य कहा है, क्योकि प्रषत्‌ को 
सत्ता कल्पित होती है, वस्तुतः सत्ता नहीं होती । इन दोनों मे “सत्य' 
प्रधिक "ऋजु" होतारहै, सीधे मागं वाला होता दै, ग्रौर “अनृत कुटिल 
अर्थात्‌ टे मागेकाहोताहै। सत्यके कथन के लिये कल्पित बातें नहीं 
बनानी होती, परन्तु प्रसव्य के कथन के लिये कई कतित बातों का मिश्रण 
करना पडता है । इसलिये सत्य कामागं ऋजु है, ग्रौरभसत्यका मागे 
अनृजु है । राष्ट्र यासाभ्राज्य प्रकरणमे, सोम है सेनाध्यक्षः जिससे कि 
णासन का वर्णन सूक्त (४) मेहो रहाहै। वह॒ सेनाध्यक्ष, प्रजोघ्ति की 
दुष्टिसे सत्यवादी कौतो रक्षा करता है, ओर श्रसत्यवादी का पूणंतया 
हनन । इस प्रकार सत्य की रक्षा जौर असत्य का हनन हो जाता है । ज्ञनी- 
जन जब भात्मनिरीक्षण करताहैतो वहु अनुभव करलेता हैकिर्मैजो 


| | | 

॥ २२० अथर्ववेद-भाष्य का० ८] सू०४ | | का०८।सू०४ प्रथववेद-माष्य २२१ 

| | कथन कर रहा हूं, वह सत्य दै, या असत्य । लाभ ओर हानि की द्ष्टिसे | | विजिगीषा, व्यवहार आदि (दिवादिः) । “अनृत देव" का श्रभिप्राय हं | 

। सत्यवचन ग्रौर असत्यवचन मेँ परस्पर स्पर्धा होती रहती दै, यह स्वं [ह| अनृतमाषण, अनृतव्यवहार कोटी निज देव मान कर तदनुकूल व्यवहारं । 

|| साधारण अनुभूतियों का विषय है| । | | | करना । | 
| नवाडउ सोमं जिनं हिनोति न त्रियं मिथुया धारय॑न्तम्‌ । | | | ल १५8 चतुथं सूक्त 1 त वणेन है । ५ है ध तथा | 

॥ हन्त्य द्रस्य < | | म ध्यक्ष । इन से अतिरिक्त अग्नि द्वारा अग्रणी-त्रधानमन्तरा का 

| हन्ति रक्षो हन्त्यासुद्‌ वद्न्तमुमावि र भसितो शयाते ॥११॥ ¦ | | || भी वर्णन चतुथं सूक्त मे हु है । मन्त्र में सेनिकणासन का वणन है । इस- | 


लिये प्रधानमन्त्री के प्रति सेनाध्यक्ष कहता है कि सेनिकशासन काल मं 


(सोमः) सेनाध्यक्ष (वै उ) निश्चय से (वृजिनम्‌) पाप ओौर पापी को 
यदि मैने कोई अनृतव्यवहार किया हैया सैनिकों तथा भन्य शासकरूपी 


(न) नहीं (हिनाति) बढ़ता या बढने देता, तथा (मियुया) मिथ्या अर्थात्‌ | 


[ हिनोति ]) नहीं बढाता या बढ़ने देता । (रक्षः) राक्षसस्वभाव वाले भ्र्थात्‌ || 
प्रजाभक्षक का (हन्ति) सोम हनन करता दै, तथा (ग्रसत्‌ वदन्तम्‌ ) असत्य- ||| 
वादी का (आ हन्ति) पूर्णतया हनन करता है । (उभौ) ये दोनों (इन्द्रस्य) ||| 
सम्राट्‌ कै (प्रसितौ) बन्धन भ्र्थात्‌ बन्दीगृह म (शयति) शयन करते है । || 


प्रसितिः प्र+ षिन बन्धने +-तिः। 


[उमौ = पापी श्रौर मिथ्याचारी क्षत्रिय; तथा रक्षः श्रौर असत्यवादी। !॥ 


शयाते = सम्भवतः दीघंनिद्रा मे शयन अर्थात्‌ मृत्यु; अथवा बन्दीगह | । 


देवों के साथ कोह अनुचित व्यवहार कियादहैतोतु मुभे लज्जित खा अपः 
मानित कर, ओर सुभः पर क्रोध प्रकट कर, परन्तु जिस किसी अधिकारीने 
मुम पर "यातुधान" होने का आरोप किया है, यदि वह्‌ भ्रारोप न्यायालय 
द्वारा असत्य सिद्धहोजायतो उमे तू मन्त्रोक्त दण्ड प्रदान कर । यातुधान 
= यातना का निधान, यतना देने वाला 1 "न्यायालय" इसलिये कि वेदा- 
नुसार दण्डविधान न्यायालय द्वारा होता है । इसलिये कहा है कि “धर्माय 
समाचरम्‌” [ श्रालभते | (यजु° ३०।६) ; धमय == राजधूमं की व्यवस्था 
के लिये, राजा सभाचर अर्थात्‌ (मुख्य न्यायाधीश) को प्राप्त करे । सभा=~ 


| | || यदि वाहमच॑तदेवो अस्मि मोधं वा देवाँ अप्युहे अग्ने । 
। अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 


अधास वीरेदशथिवि धूयायो मा मोघं यातुधानेत्याह ।॥१५॥ 


| 

| 

| 

| 

न्यायाधीशों की समा] । 
। ॥ (ग्रे) हे ग्रग्रणी प्रधानमन्तरिन्‌ ! (यदि वा) यद्दि(अनृतदेवः अ्रहुं अस्मि) || | 
| 


प्रनृत को देव मानने वाला मँ हं, (वा) अथवा (मोघम्‌) व्यथं मे (देवान्‌) || 
विजिगीषु सैनिकों या र्टृव्यवहार सम्बन्धी प्रधिकारियों को (अपि उहै) || 


ने श्रदित कियाद, हिसित किया है तो (हृणीषे) मभ लज्जित या जप- 


(अद्य) आज (मुरीय) मै मर जाऊं (यदि) यदि (यातुधानः) यातना 
देने वाला (श्रस्मि) हूं, (यदिवा) अथवा यदि (पुरुषस्य) भिसी पुरुष 
के (ब्रायुः) जीवन को (ततप) मैने संतप्त किया है) (अधा) तथा (सः) 


| मानित कर, या मुभ पर क्रोध कर, परन्तु [इन के न होते] (किम्‌) क्यो 
| | (जातवेदः) हे प्रज्ञाशील ! (प्रस्मभ्यम्‌) हम।रे लिये [हणोषे ] तू कोध 
॥ करता या हमे लज्जित, अपमानित करता है, (ब्रोषवाचः) द्रोहवादी ` 
|: (ते) तु द्वारा निदिष्ट (निक्छंयम्‌) नि्छंति अर्थात्‌ कृच्छापत्तिको , 
|| (सचन्ताम्‌) प्राप्त हों । | 


वह्‌ (दशभिः वरेः) १० प्रों से (वियूयाः) वियुक्त हो जाय (यः) जौक्रि 
(मा) मभ (मोघम्‌) व्यथं मे (ग्राह) कहताहै (यातुधान इति) किह | 
“यातुघान'' । प्र्थात्‌ जो मु पर यातुधान हने का दोषारोपण करता द) | 
यातुधान यातनाओं का निधान । | | | 


ऊहे = उहिर अर्दने (भ्वादिः) । अदे हिसायाम्‌ (चुरादिः) । हृणीषे = 
। । ( 4५ के अनुसार [सोम | सेनाध्यक्ष कहता है कि र्म जज दही मर जाऊ, अर्थात्‌ 


मुभे भाज ही मृत्युदण्ड दिय! जाय, यदि अपराधी हु! तथा वह्‌ व्प्रक्ति र 


किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाच॑स्ते निक्रेथं स॑चन्ताम्‌ ॥१५॥ | 


॥ 
| 
|| हृणीडः रोषणे लज्जायाज्च (कण्ड्वादिः) ; तथा हृणिः करधनाम (निषं० 
| । २।१३) ; हृणीयते करध्यतिक्ममं (निषं ० २।१२) । देवान्‌ = दिवु क्रोडा, 


| 
| 
| 
| 
| [ विथूयाः =पुरुषन्यत्यय हूम्रा है । मन्त्र में साम्राज्यके संविधान के 
|| 
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जोकरिसाघ्राज्य के न्यायाधीश के सामने मपर यातुधान होने का 
श्रारोप करता है, यदि वह्‌ श्रारोप असत्य निर्णीत हो जाय तो आरोपकर्ता 
को १० पुत्रों से सदाके लिए वियुक्त करने का दण्ड दिया जाय, अर्थात्‌ उसे 


मृत्युदण्ड दिया जाय या पूत्रो से अलग कर दिया जाय । १० पत्र इसलिये कठा || 
कि वेदाज्ञा के अ्रनूसार गृहुस्थी को १० पूत्र उत्पन्न करने को स्वतन्त्रता दो || 


का० ८ | सू० ४ | | 


है, इससे श्रधिक की नहीं । यथा “दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि” || 


(ऋग्वेद १०।८१५।४५) । व्य{स्येथ मन्त्र मे भपथ ओर श्रभिशप का वणेन 


प्रतीत नहीं हता, अपितु प्रकरणानुसार वेदिक~न्यायालय मे सेना।ध्यक्ष द्वारा | . 


अभियोग मात्रका वर्णन है। यदि प्रकरण काध्यान न कर मन्त्र पर 


विचार किया जाय तो मन्त्रम शपथ ओौर ग्रभिशापकी प्रतीति अवश्य, 


होती है|। 
यो माय।तुं यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु पहता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥१६॥ 


(यः) जो (अयातुम्‌, मा) यातना न देने वाले मुभ को (यातुधान इति . + 
जह्‌) है यातुधान ! इस प्रकार कहता है, सम्बोधित करता दै, (वा) तया || 


(यः रक्षाः) जो राक्षस स्वभाव वाला अपने आप को (आह) कहता है कि 


(शुचिः श्रस्मि इति) मँ पवित्र हूं, (तम्‌) उस उभयविध को (इन्द्रः) सम्राट्‌ | | 
(विश्वस्य ` 


(महता वधेन } वधकारो महास्त्र द्वारा (हन्तु) मार डले, 

जन्तोः) स जन्मधारियों से (अधमः) निकृष्ट वहु (पदीष्ट) पतन करे, 

नष्ट हो जाय । | 
| वतमान मन्त्र मे भी मन्त्र (१५) की भावना है] | 

भ्र या जिगाति खगेेव्‌ नक्तमपं दरहुस्तन्वं ९ गूहमाना । 

व॒ ्रमनुन्तमव्‌ सा पदीष्ट ग्रा्राणो घ्नन्तु रक्षसः उपब्दैः ॥१७॥ 
(या!) जो (दरुः) द्रोहकारिणी शत्रृरूपी (तन्वम्‌) निज स्वरूप को 

(अप गूहमाना) छिपाती हई (नक्तम्‌) रात में (खगेला इव) उलृकिनौ की 


तरह (प्र जिगाति) गति करती है [हमारे नगर में| (सा) वह्‌ (अनन्तम्‌) | 


१. ग्रथवा "वा = श्त्रसेना २. जिगाति -- गाड गतौ 
३. श्रनन्तं व्रम्‌ == भ्रथवा सख्या मे श्रनन्त कूप । शश्र सेनाके बहुसंस्याक 
सेनिकों को कपोंमे गिरा कर मारने के लिये । 
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गहरे (वव्रम्‌) कृप मे (श्रव) अधोमुखी हई (पदीष्ट) गिरा दी जाय, मरौर 
(ग्रावाणः) पत्थर (उपन्दं;१) ध्वनियों सहित (रक्षसः) एेसी राक्षसी स्त्रियों 
को (घ्नन्तु) मार डालें । 


[यह शतुस्त्री गुप्तचरी है, जो करसी महाव्यक्ति को मारने तथा भेद 
लेने के लिये शत्र द्वारा भेजी जाती है । एसी स्त्री या अन्य गुप्तचर पुरूष को 
जो कि शत्रराष्ट्‌ हारा प्रेषित होता है, गहरे कूप मे अधोमुख करके भिरा 
कर, पत्थरों पर पत्थर, ध्वनि करते हूए, गिरा कर, मार देने का विधान 
हुमा है 1 “वव्र: कपनाम" (निघं ० २।२३) । खर्गला = जिसके “गले” कौ 
आवाज “खर” है, कठोर रूक्ष है । खगेल = उलूक | । 


वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वीरच्छत॑ गृमायतं रक्षसः सं पिनष्टन । 
वयो ये मत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अ॑ध्वरे॥१८॥ 


(मरुतः) हि सैनिको ! तुम विक्षु) प्रजाजनों मे (वि तिष्ठध्वम्‌) विविष 
स्थानों मे स्थित हो जमो, (रक्षसः) राक्षसस्वभाव वाले गुप्तचरों को 
(इच्छत) मार देने का संकल्प करो, (गृभायत) इन्हें पकड़ो, (सं पिष्टन) 
मौर सम्यक्तया पीस डालो । तथा (ये) जौ णत्रु सैनिक (वयो भूत्वा) पक्षी 
होकर अर्थात्‌ वैयक्तिक विमानो द्वारा उड कर (नक्तभिः) रात्रियो में 
(पतयन्ति) उडतेर्है, या उड कर आनजातेर्हँ; (येवा) भ्रथवा जो (देवे 
अध्वरे) हमारे दिव्य-हिसारहित यज्ञ के सम्बन्धमे, या राष्टररूप यञ्च के 
सम्बन्ध मे, (रिपः) हिसाभावनाओं को (दधिरे) चित्तम धारण करते 
है [ उन्हे पकडो ओर पीस डालो 


[ पतयन्ति = अथवा हम पर आक्रमण करते हँ। मरुतः=मरने-मारने 
मे कुशल तथा निर्भीकि सेनिक । यथा “देवसेनानामभिभजञ्जतीनां जयन्तीनां 
मरुतो यन्त्वग्रम्‌” (यजु ° १७।४०) में “मरुतः'' से सेनिक अभिप्रेत हँ । मन्त्र 
१७ आर त८्मे एक ही तरिषय है । रिपः =हिसाः रिपुताम्‌. शत्रृताम्‌ | । 


१. उपब्दः = उपवदे; = उपशब्दः, पत्थरों फो बौषछठारमें पत्थरोंके परस्पर 


टकराने से पदा शब्द या ध्वनियां । मन्त्र मे "रक्षसः" पद बहुवचनान्त है । इसलिये 
"या" का भ्रथं ““शन्नुसेता” किया है । 


२. रिपः हिसाः; री रेषणे हिसायाम्‌, (कयादिः) 1 पृदट्‌ । (उणा ० ५।५५}। 


का०ठ1 सू० ४। 
॥ 
प्र व॑तेय दिषोऽह्मानमिन्द्र सोम॑क्षिते मघव॒न्त्सं विज्ञाधि । | 
भाक्तो अपाक्तां अंधराईदक्तोरमि जंहि रक्षसः पेतेन ॥१९॥ 


(दन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (दिवः) द्युलोक से (अश्मानम्‌) पत्थरों को 
(प्रवतेय) लुढकाभ्रो, म्र्थात्‌ फको, (सोमरितम्‌) जो कि सेनाध्यक्ष द्वार 
तीक्ष्ण किये गये है, (मघवन्‌) है एेष्व्य॑वान्‌ इन्द्र | (सं शिशाधि) उन्ह| 
सम्यक्तया ओर तीक्ष्ण करा। (प्राक्तः) पूवं से, (अपाक्त.) पर्चिम से) 
(अधरत्‌) दक्षिण से, (उदक्तः) उत्तर से (पर्वतेन) पवंतसदृश सुदु 
आयुधो के समूह्‌ द्वारा (रक्षसः) राक्षस कृत्यो वालो का (अभि) साक्षर 
(जहि) हनन कर । ॥ 
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निलक्षणं वज्रम्‌ (सायण) । 


एत उ त्ये प॑तयन्ति खय।तव्‌ हृन्द्रं दिप्सन्ति दिप्वयोऽदां भ्यम्‌ । ` 
शिशीते शक्रः पिडनेभ्यो वधं नुनं खनद शनि यातुपदूभ्य॑ः ॥२०॥, 

(एते) ये (उ) तथा (त्ये) वे पूवं वणित राक्षस, जो किं (एवयातवः, | 
कुत्तो के साथ वतंमान या कुततो द्वारा यातना देने वाले (पतयन्ति) विचरं || 
है, वे (दिप्सवः) हिसेच्छुक (अदाभ्यम्‌) अहिसनीय (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ फ 
(दिप्सन्ति) दम्भपूवंक हिसा करना चाहते ह । अतः (शक्रः) शक्तिशा | 
( पिशुनेभ्यः) खल-ष्वयातुमो के लिये (नूनं वधम्‌) निश्चित मरू | | 
(शिशीते) तीक्ष्ण करता दहै, ओर (यतुमदूभ्यः) यातना वालों के नि 
(श्रशनिम्‌) वैदयुत्‌-वघ्र का (सृजत्‌) सजेन करता है । 


| मन्त्र ( १ ६) मं “संशिणाधि ओर मन्त (२६) मे “किणीते"" | 
ग्रभिप्राय समान है यातु = यातना (मन्त्र २०) |। 
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इन्द्रो यातृनामंमवत्पराशरो दंविमैयीनामभ्या ३ विवासताम्‌ । 
अभीदु शुक्रः धरडयुथथा वनं प्रैव भिन्दन्त्सत पतु रक्षसः ॥२१॥ 
(यातूनाम्‌) यातना देने वालों, (हुविमंयीनाम्‌) हविष्यान्न को मथने 


वालों तथा (अभि) हमारी ओर (आ =आगत्य) आ कर (विवासतम्‌) 
| विविध स्थानों मे निवास करने वालों को, (इन्द्रः) सम्रा्‌ (परा) परा्ख- 


मुख करके (शरः) विनाशकर्ता (अभवत्‌) हुआ है । (शक्रः) शक्तिशाली 


| | इन्द्र, (यथा) जसे (वनम्‌) वन को (परशुः) कुठार, वैसे (रक्षसः) राक्षसौ 


के (प्रभि एतु) अभिमुख आए (सतः) प्राप्त हुए राक्षसो को (भिन्दन्‌) 
तोडता हमा (पात्रा इव ) जसे कि पात्रं को तोडता हमा [पत्थर या दण्डा] 
प्राप्त होता है। | 


[ सतः ~ तिरः सत इति प्राप्तस्य (निरुक्त ३।२०) । यातूनाम्‌ = यातु- 
वानानाम्‌ । यथा देवदत्तो, दत्तः] । | 


उलंकयतुं शु्हकयात ज॒हि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णय।तमुत एृधर॑यातु दृषदेव प मृण रक्ष इन्द्र ॥२२॥ 


(उलूकयातुम्‌) उल्लू की चाल वाले, (शुशुलूकयातुम्‌) श्रतिशौघ्ता से 
परद्रव्य का भपहुरण कर जीवनयात्रा करने वाले, (श्वयातुम्‌) कृत्तं 
की चाल वाले, (उत) श्रौर (कोकयातुम्‌) चक्रवाक की तरह व्यवहार 
वाले, (सुपणेयातुम्‌) गरुड की चाल वाले, (उत) भौर (गृध्रयातुम्‌) गीध 
की चाल वले (रक्षः) राक्षसको (इन्दर) हेसमघ्राट्‌ { तरू (प्रमृण) मार 
डाल, (दृषदा इव) जसे कि चक्की केपाटद्वारा [चनों कोपीसा जाता 


0 


| उल्‌कयातुम्‌ = उल्लू को तरह रत्रीमे परराष्ट्र में घूमने वाला। 
णुशूल्‌क यातुम्‌ = “शु * इति क्षिप्रनाम (निरुक्त ६।१।१) । “शुणु” अभ्यास 


. द्वारा भ्रतिशीघ्रता योतित की है; लूक लुञ्च भ्रपनयने (भ्वादिः) । पर- 
द्रव्य का श्रपहुरण करने वाला । एवयातुम्‌ = कष्ट देने के लिये शिकारी कुत्तो 


के साथ विचरने वाला यथा (मन्त्र २०) । कोकय।तुम्‌ = चक्रवाक को तरह 


| २६ 


॑ २९२६ अथवेचेद-भाष्य का०८। सू० ४ | का० त । सु०४ अथर्ववेद-माष्य २२७ 


॥ विषयानुरागी । सुप्रणेयातुम्‌ गरुडः कौ त्रह शिकार, पर , फपटने .वाला । | ‹ कपट द्वारा (शाशदानाम्‌) हिसा करने वाली (स्वयम्‌) स्त्री का (जहि) 


गृध्यातुम्‌ = गीध कौ तरह गर्धा सम्पन्न । दुषदाः (ब्रथरवं० २।३१।१) [। , 
माना रक्षो अमि नदं यातुमावदपोँच्छन्तु मिथुनां ये क्रिमीदिनः। | 
पृथिवी नुः पार्थिवात्‌ पाध्वह॑सोऽ न्तरं दिव्यात्‌ पौत्वस्मान्‌ ॥२३। 


(नः) हमे (यातुमावद्‌ ) यातना देने: वाले. (रक्षः). राक्षस स्वभाव वाला | 
व्यविति. [शत्र | (नप) न (अभिनद्‌). प्राप्त हो, (ये). जो (किमीदिनः) | 
क्या हो रहा है, यह्‌ क्या. है, इस श्रकार प्रश्नों द्रारा.भेद लेने वाले (मिथुनाः) 
स्ती-पुरुषरूप राक्षस ह, वे (अपोच्छन्तु) अपगत हो जाय. [हमारे राष्दू 
मे | 4 ताकिः-(पृथिवी) "पुथिवी (नः) हमे, (पाथिवात्‌) पाथिव पदाथ के | | 
[अभाव से होने वाले] (अंहसः) कष्ट से (पातु) रक्षित करे, ओर (अत्तः || 
रिक्नम्‌) अन्तरिक्ष (अस्मान्‌) हमे (दिव्यात्‌) दिव्य पदार्थो. के [श्रभावसे 
हनि वाल] कष्टसे (पातु) रकषितिकरे।' | 

[श्रभिनट्‌ =अभि+नश्‌ (व्याप्तिकर्मा, निधं २।१८) । अपोच्छन्तु = | 
भ्रप-उचछछी विवासे (भ्वादिः) । किमीदिनः" (मिख्कैत -६। २११२) 1: अंहसः । 
अह तिश्च अहश्च -अंहुश्च हन्तेः .( ४।४।२५; परदसंख्या' १७). -मत्यु-,यः 
मत्युसदुश॒ कष्ट । राक्षस उत्पात दवारा कष्टोत्पादेक होते है। वेहमारे श्रक्षों | 
[वाधिवौत्‌], तथाः प्राणवायुं | ब्रन्तरिक्ष ] "को दूषित भीकर देतेरहै। || 
उनकी सत्ती कष्टदायकं ओर मृत्यु कारक मौ हो जाती ' है । राक्षसो केन | 
रहने सें पृथिवीं पाथिव अच्च प्रदामःकरः, ' तथा प्रन्तरिक्ष' दिव्य-प्रा्णैवायुं 


देकरं हमारी रक्ता करते है । यातुमावत्‌ = यातु (यातना) + मां (ज्ञानम्‌) 


| रन्तम्‌ ) उदित होते हृए (सूर्यम्‌) सूयं को (मा) 


तू हनन कर (मुरदेवाः) मूढ-व्यवहारी या -मारण-क्रीडा करने वालेयें 
(विग्रीवासः) ग्रीवाओं से विगत हुए (ऋदन्तु) नष्ट हो जांय भ्रौर (उच्च- 
(दशन्‌) देख पाएं 


[ मन्त्र (२३) मे मिथुनाः द्वारा स्त्रीपुरुष दोनों का वणेन हुआ है । 


। मन्त्र (र) मे भी पुमन्‌ जौर स्त्री दोनों का वणे -हुश्रा है. अत्याचारी 


दोनों को समान दण्ड देने का विधान हुआ, है । जिस दिनि ये.उग्र अपराधी 


घोषित किये जांय उसी दिन इनकी प्रीवाएं काट देनी . चाहिये ताकि अगले 


दिन के सूयंकाये दशन न कर पाएं । दण्डप्रदान ओर अपराधमे विशेष 
व्यवधान न होना चाहिये । अपराघका दण्डउसी दिनदहीहो जौना 
चाहिये जिस दिन कि श्रपराघध किया गया हौ] । 


रतिं चक्ष्व वि चष््वन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ । 
रक्षोभ्यः व॒धभस्यतमशनि यातुमदूभ्य॑ ॥२५॥ । 

(सोम) हे सेनाध्यक्ष ! तु (प्रति) प्रत्येक राक्षस को (चक्ष्व) दुष्टिगत 
कर, उस की चेष्टाग्रों को देख, (विं चक्ष्व) तथा विविध प्रकार के राक्षसो 
को भी दुष्टिगत्‌ केर, उनकी चेष्टाजों कोदेख । तु (च) ओर (इन्द्रः) 
सम्राट्‌ (जागृतम्‌) इन कार्यो मे जागरूक रहो । (रक्षोभ्यः) राक्षसो 
अर्थात्‌ (यातुमद्भ्यः) यातना देने वालों के प्रति (अशनिम्‌, वधम्‌) वध- 
कारी वेद्यत वज (अस्यतम्‌) फँको । 


९" 


[ सोम = सेनाध्यक्ष (मन्त्र १) । सेनाध्यक्षका कामहै कि वहु प्रत्येक 


| 
| 
| 
| 
वत्‌ (मतुम्‌); मानजञानम्‌, यथा मा, प्रमा प्रमाणम्‌ । बंथति यात्मा ||| ८ र 
| विंषिविन्ञ ] 1: * '' :; । तथा नानाविध उपद्रवकारियों को निज दृष्टिमें रखे । साम्राज्यकी रक्षा 
||| | | के लिये सेनाध्यक्ष ओर सम्राट्‌ दोनोँको सदा जागरूक अर्थात्‌ सावधान 
| इद्र जहि पूर्मासं यातुधानपुत स्ियं मायया शारदानाम्‌ । | | || रहना चाहिये । दण्डप्रदान में सेनाध्यक्ष तथा सम्राट्‌ की समान मति होनी 
| 


| चरट्यि। ताफिसोम द्वारा दिये देण्डमें क्षमा प्रा्थना पर, सम्राट्‌ दण्ड 
(इन्दर). हे,सम्राद्‌ .| (यातुघानम्‌) यातनाभों को धारण. करने वाला, | 


क्षमा न करे | । 

। यात्रा के निधिभूत (पुमांसम्‌) पुरुष का, . (उतः) तथा (मायया) छ्ल- 
५ ?९.गरुह सिं पर कपट मास्ताहै। - ` ~ । + 1 ,, 
२. इन्द्रस्य या मही दुषद्‌ क्रिमेवि्वस्य तहृणी । तया पिनद्मि संक्रिमीन्‌ | 


काण्ड ८ अनुवाक २ समाप्त 


धिपरीवासौ भूरंदेवो ऋदन्तु मां ते दशन्यमुचरन्त¶्‌॥२४॥ ,. ,, || 
| 


सनानाम्‌ क" थः मानमन्नवद य नमननकमुयामण 


|. 

||| दषदा सल्वानिव । (भ्रयवं० २।३१।१) । खल्वान्‌ चणकान्‌ (सायण) । # | 
| | 
| 


३) । | 


॥ 
# । 
1 | । | । || 
| | # ५६ ५ | | का० ८ सूु० ५ श्रथवेवेद-भाष्य २९६ 
| | ध 
| | | तृतीय अनुवाक 
:11 ; | 1 ॥ 
|| | सूक्त न्‌ \ | | सूक्त ५ ५३ " | 
५ । / | 
। | विषयप्रवेश ॥ क १ | 
¦ || #। || । ~ १२२1 शुक्रः । कृत्याद्रूषणः । मन्त्रोक्त देवताः । श्रनुष्टुप्‌; १६ उपः 
‡ 1 | न्द तस च; । रिष्टाद ॥ ५ चि विराड्‌ गायश्री §& २ चतुष्पदा पदा भरिग्जगती | 
रः सूक्त ५, मन । बान्धना | | र्‌ बहता; २ [त्रपा 4 ; तु .( | 
; || (१) श र ु ९ २ -मणि का बान्धना भौर मणि" का स्वरूपः ५ भूरिम्‌ संस्तारपितः; ७, ८ ककुम्मती; € चतुष्पदः रसति गती; | 
; | न त = 1 १० त्रिष्टुप्‌; ११ पय्यापंक्ति; १४ उयवसाना षट्पदा जगतो; १५ पुर | 
| ॥ । (२) यह मणि वीर है, तथा शूरवीर दै [सेनाध्यक्ष दै] मन्त्र १।। | स्ताद्‌ बृहतौ; १६ जगतीगर्भा रिष्टुप्‌; २० विरा्गर्भा प्रस्तारपंकतिः; | 
| । ह ५ सपत्नं का हननकर्ता, वीर, सुवीर तथा उग्र है (मन्त्र २) .|| २१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; २२ च्यवसाना सप्तपदा विराङ्गां भुरिक्‌ शक्वरी । 
|| ४) मणि द्वारा मनीषी इन्द्र भर्थात्‌ सम्राट्‌ लोकि : - || ५ पसे ` 
त्‌ < वजयी होता है ( मन्तः | अय प्रति सरां मणिवु वीरायं वध्यते | । | 


वीर्यऽवान्त्सपत्नहा शुरवीरः परिप।ण॑ः सुमङ्गलः ॥१॥। 


| 

| | (५) मणि लाक्य प्र्थात्‌ खक्‌ [खन्‌ ] अर्थात्‌ माला के योग्य है, हमारा || 

॥|॥ रक्षक है (मन्त्र ४,७, ८) । मणि के विशेषणो द्वारा मणि चेतन-पुरुष || 

५ | ` है, यह्‌ स्पष्ट है, यह्‌ काष्ठनिमित नहीं । ` > ~ ॥ 
||| 


| (जयम्‌) यह्‌ प्रतिसर.) शत्रु के प्रतिसरण करने वाला, ( वीरः) वीर्‌, 
| (वीर्यवान्‌) वीयंवाला, (सपत्नहा ) शत्रुनाशक, (शूरवौरः) शूरवीर | 
| (६) ९० नदियों का आंध्यात्मिक स्वरूप (मन्त्र €) । || (परिपाणः) सबश्रोरसे रक्षा करने वाला (सुमङ्गलः) उत्तम-मर्ङ्खल 
| (७) मणिधारण द्वारा शक्तिसंचार भ्रादि (मन्त्र १२-२२) । ` || | 
| (८) ५ मे सम्राट्‌, राष्टृपति तथा पुरुषमणि-सेनाध्यक्ष की प्रायः चर्चा || 
६२ 2। ॥ | 


। करने वाला (मणिः) सेनाध्यक्षरूप पुरुषरत्न (वोराय) वोर राजा के 

लिये (बध्यते) बान्धा जाता ह) 

[मणिके विशेषण जो मन्त्र मे कथित, वे वीर आदि विशेषणो से 
हि| युवत सेनाध्यक्ष पुरुषरत के लिये साथक होते है । राष्ट का पति राजाभी 
(| वीर-धत्रिय होना चाहिये (वीराय) “बध्यते” द्वारा वीर राजा श्रौर वीर्‌ 
[हि| सेनाध्यक्ष के पारस्परिक सम्बन्य सुदढनद्ध होने चाहिये, यह्‌ मन््ा्िप्राय 
[हि| रे | गन्तरमे उवितिन राजा की है, न सेनाध्यक्ष की। उक्तियातो ग्ट 
| | के न्यायाध्यक्ष की है, या प्रधानमन्त्री को| 1 


॥ 
[हि| अयं मणिः संपत्नहा सुवीरः सहस्वान वाजी सहमान उग्रः। | | 
| 
| 
| 


| 
। | || त्यक्‌ कुल्या दुषयंन्नेति वरः ॥२॥ 
| ॑ | | ¦ ` , (अयम्‌ मणिः) यह्‌ मणि (सपत्नहा ) शत्र का हनन कर्ता, (सुवीरः ) 


|. ` ` उत्तम वीरो वाला, (सहस्वान्‌) बलवान्‌, (वाजी) वेग वाना, (सहमानः ) 
| 
` `. यदि विक्षेषणों के भ्रनुरूप विशेष्य व्यक्ति या वस्तुन हौ, तो विशेषण गप् 
ही होगे । | [ति 
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अयं-सराक्त्यो मणिः भतीवतेः प्रतिसरः 

ओज॑स्वान्‌ विमृधो वशी सो अस्मान्‌ पात॒ सवेत॑ः ॥४॥ 
(जयम्‌) यह्‌ ` (खाक्त्यः मणिः). खाक्त्य-मणि, (प्रतीवतंः) शत्रुसेना को 

वापिस मोड देता है, (प्रतिसरः) ओर . धत्रुसेना के प्रति सरण करता है। 

(ओजस्वान्‌). ओजस्‌ वाला, (त्रिमृधः) शत्रुओं का विमदेन करने वाला, 

(वशी) उन्हं वश में करने वाला है (सः) वह्‌ (अस्मान्‌). हमे (सवतः) 


| | पराभवकर्ता, (उग्रः) तथा उग्र स्वभाव वालादहै। (वीरः) यहु वीर ` 
| | (कृत्याः) कतेन योग्य, छेदन-भेदन करने योग्य शत्र सेनाग्रं को (दूषयन्‌) , | 
दूषित करता हृभ्रा (प्रत्यक्‌) हमारे प्रभिमूख (एति) भ्राता है । 


| [ मन्त्र मे कथित विशेषण वीर सेनाध्यक्ष कै सम्बन्ध मे चरितार्थं होते , 
. ५ है, काष्ठनिमित मणि के सम्बन्ध भें नदीं । दूषयन्‌ --दुष वैकृत्ये (दिवादिः । 
| 


व ~~ 


वेङकृत्य का अथं है विक्रुति । शत्रसेना को छिन्न-भिन्ने कर भमा देना, श्रौरः 


उन्है तितर-बितर कर देना यहु शत्रुसेना को दूषित ` करना है । प्रत्यक्‌ || 
एति = विजय पाकर सेनाध्यक्ष निज प्रजा के ग्रभिमुख लौटता है । कृत्य: = ॥ 


पृतनाः (मन्त्र ८) | । 


अनेनन्द्रो मणिनां वृत्रप॑हृन्ननेनाष्ुराच्‌ पराभावयन्मनीषी। 
अनेना जयद्‌ द्यावपृथिवी उमे इमे अनेनांजंयत्‌ पदिशङचतश्चः ॥३॥ 


(अनेन मणिना) इस सेनाध्यक्षरूपी -पुरुषरत द्वारा (इन्द्रः) सघ्राट 


ने (वृत्तम्‌) साम्राज्य पर घेरा डालने वाले शत्रुदल का (अहृन्‌) हनन | | 


किया, (अनेन) इस द्वारा (मनीषी ) मनस्वी इन्द्र ने (श्रसुरान्‌) प्राणणएतली 
शच्रु-सेनिको को (पराभावयन्‌) पराभूत क्रिया 1 (अनेन) इस द्वारा ( इमे 
उभे) इन दोनों (दावापृथिवी) दयुलोक-पृथिवीलोक को (भजयत्‌) उसने 
जीता, (मनेन) इस द्वारा (चतखः प्रदिशः) चार व्याप्त दिशाभों को 
(अजयत्‌) उसने जीता । 


[क्या मन्त्रोक्त वणेन काष्ठनिमित मणि द्वारा सम्भव है ? “राष्टूपत्ि" 
को प्रोत्साहित कंसनेकं लिये कहादहैकि “इस सेनाध्यक्षके द्वारा इन्द्रने 
भी विजय पाई, इसलिये यह्‌ सेनाध्यक्ष"” है राष्टूपति ! [राजन्‌ ] तुभे भीं 
विजयी करेगा मन्त्र म “मनीषी” पद द्वारा इन्द्र को मनुष्य सूचित किया 
द । इन्द्रहै सम्राट्‌, संयुक्तराष्टरों भ्र्थात्‌ साम्राज्यः कु अधिपति भ्नौर 
(मन्त्र १, २) में वणित राजा है एक-राष्टर्‌ का भ्रधिपति। यथा “इन्द्रश्च 
सम्राट्‌ वरुणणचं राजा (यजु ८।२३७) 1' राष्ट के राजा कोःवरुण कहा 
है । ये सव रष्टरपति मिल कर संयुक्तराष्टों के प्रधिपति सम्नटि का वरण 
करते हैँ, निर्वाचन करते हँ । द्युलोक :कै विजय का अभिप्राय यह है कि ` 


विमानो द्वारा चयुलोक तक जा सकना || न 
तर 


सब जोर से, य! सब प्रकार के भयो से (पातु) सुरक्षित करे। 


[ सराक्त्यः = विनियोगकारोँं के अनुसार सयणाचायेः लिखते हँ कि 
प्रयं तिलकवृक्षनि्मितो मणिः" (मन्त्र १); अर्थात्‌ यह मणि तिलकं वृक्षं 
से निमित है, अर्थात्‌ तिलक वृक्ष कै फल या.काष्ठ से निमित है। इस काष्ट 
निमित मणि मे, सूक्त. में कृथित वणेन उपपन्न हो सकते है, यह्‌ असम्भव 
है । “स्राक्त्य-मणिः"' वस्तुतः है सरक्‌ (खज्‌) अर्थात्‌ माला द्वारा सत्कार 
योग्य विजयी ` सेनाध्यक्षरूपी पुरुषं -रत्न । ` इस के सम्बन्ध मेँ ही ` सूक्तोक्त 
वणेन उपपन्न हो सक्ते हँ । , “लाक्य का वर्णेन “सखक्त्यः"' द्वारा 
1 श्रथवंर २।११।२]मे भीः हुजा है । स्राक्त्यः =सक्त्य स्वार्थं अण्‌ 
सायणाचाये' ने अथवं० २।११।२ मे भी इसे तिलक वृक्ष द्वारा निमित कहौ 
है । यथा “सर्वितस्तिलकवृक्षः तत्र भवः सक्त्य: । '(अथवे० २।११।४) मेँ 
“छछ्क्त्य'” को सूरि कहा ' है 1 सूरिः का अथं सायणाचायं ने “अभिज्ञः किया 
है, अथति ज्ञानी । क्या काष्ठर्निमित या फलरूप वस्तु ज्ञानी हो सकती है | 


तदभ्िरांह तद सोप आहु बृहस्पतिः सवता तिद्ध; । -.; 
ते म देवाः पुरोष्िता प्रतीचीः कृत्याः परंतिसरर॑नम्तु ॥५॥ : ` £; 


, (तत्‌) [१-४ मन्वरौँ मे उक्त तत्व को (अग्निः) अग्रणी प्रधांनन्तरी 
नै (मे) मुभ (आह) कहा है (तद) उसे ही (सोमः) सेनाध्यक्षं ने (ग्राह) 
कहा है, (बृहस्पतिः). वहती सेनां के प्रधिषति ने, (सविता) सविर्तान 
(इनदरः) सञ्राट्‌ ने (तत्‌) उसे कहा है । (ते) वे (देवाः) -दिव्यगुणों बाले 
अधिकारी (मे) भेरे तिये (पुरोहिताः) पुरोहितरूपःमेहः या मेरे परो 
गामं ह्पं मे हितकारी हु, वे (प्रतीचीः) मेरे प्रति आने वाली (कृत्याः) 
शत्रुसेनाभ्रो को, मन्त्र ८, पृतनाः, ] (प्रतिसरः) उन क प्रति सरण करने 
वाले सैनिकों द्वारा '(अजन्तु) षकरेलदें। ˆ /' ` 


॥ 


२३२ प्रथववेद-भाष्य का०८। सू ५ || 
[ पूवं के मन्त्रों मे राष्टृपति राजा ओौर संयुक्त राष्टरों अर्थात्‌ साम्राज्य 

के अपिपति इन्द्र का वर्णेन हुआ है । श्रग्नि आदि रहै साम्राज्य के अधिकारी 

ग्रोर मन्रप्रवक्ता है राष्ट्रपति राजा । श्रग्ति है अग्रणी प्रधानमन्त्री । सोमं 

है सेनाध्यक्ष । बृहस्पति है साम्राज्य कौ समग्र सेना का श्रध्िपति । सविता || 

है वित्ताधिकारी ओर इन्दर है सम्राट्‌ । सविता “षु प्रसवेश्व्यं'” (भ्वादिः) | 

के अनुसार एेर्वयं अर्थात्‌ साम्राज्य के वित्त का अधिकारी है। मन्त्रप्रवक्ता | 

राष्ट्रपति त्रिष्वास प्रकट करतादैकिये सास्राज्याधिकारी युद्धावस्थामें | 

मुभे सहायता देकर आक्रान्ताओं को मेरे राष्टरसे धकेल देग । अजन्तु = || 


० ८1 सूु० ५ 


जथर्ववेद-भाष्य २३३ 


इन दो मन्त्रों से “अप्वा” अस्त्रका वर्णन हुप्राहै, जो करि “तमसा 
एवओं को वींधता है | 

प्रन्तदंधे = यथा अन्तर्धान हो जाना, चिप जाना, अदृश्य हो जाता। 
९0४९178, (्गाल्ल््ाला, अन्तर्षानम्‌ = 8९118 111#191६16 (आप्टे ) | 


यै स्राक्त्यं मणि जना वणि कृण्वत | 
सूये व दिर्वमारुष् वरि कृत्या वाधते व॒शी ॥७॥ 


(ये) जो (जनाः) प्रजाजन (खाक्त्यम्‌ मणि) स्रज्‌ दवारा सत्कार योग्य 
पुरुषरत्न [ सेनाध्यक्ष | को (वर्माणि) कवचरूप में (कृण्वते) कर लेते है, उन 


| 

। 

कौ शात्रवी (कृत्याः) सेनाओं को यह्‌ मणि (वि बाधते) विशेषतया नष्ट 
कर देता है, रौर (वशी) उन्हँं अपन वश में कर लेता है, ( जेसे कि 

| | (स्यः) सूयं (दिवम्‌ आरुह्य) द॒लोक मे आरोहण कर [अन्धकारक 
विनष्ट कर देता है] । 


| 
| 
| । 
| खक्त्यनं मुणिन ऋषिणेव मनीषिणां । | 
| 


(रजं गतिक्षेपणयोः” (भ्वादिः) । यदहं क्षेपणा्थं मे “अज” घातु है। || 
“अजन्तु'' मे णिजथं अन्तर्भावित है || 
अन्तर्दधे व्रावपृथिवी उतादरत घरषैम्‌ | | 
॥ ते म देवाः पुरार्हिता परतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥६॥ 
| (द्ःवापृथिवी) द्यौ भौर पृथिवी को, (उत) तथा (अहः) दिनि को, || 
| (उत) श्रौर (सूयम्‌) सूयं को (अन्तदधे) मैँच्िपा देता हूं, प्रदृश्य कर || क , | 

| अर्जषुं सर्वाः पृतनाः रि मों हन्मि रक्षसः ॥८॥ 

(इव ) जसे (मनीषिणा ऋषिणा) मनस्वी ऋषि द्वारा [मैने निज प्रासुरी ` 
भावनारूपी वृतना पर विजय पाया है] वसे (खाक्त्येन) स्रज द्वारा सत्कार 
योग्य सेनाध्यक्षरूपी (मणिन) पुरुषरत्न द्वारा (सर्वाः पृतनाः) मै [राष्टरपति 

| रजा ] नै सब सेनाओं पर (अजेषम्‌) विजयपा लियाहै। इस प्रकार्य 
| (मृधः) प्रमाथी (रक्षसः) राक्षसो को (वि हन्मि) विशेषतया मार देता हूं । 
याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कस्या आंसुरीर्याः 
| कृत्याः स्वय्ेता या उ वचान्येमिरा्ँताः। 
| 
| 
| 


| 
| देता हं । (ते) वे (देवाः) दिव्यगुणों वाले अधिकारी [मन्त्र ५] (मे) मेरे॥ 
| लिये (पुरोहिताः) पुरोहितरूपमें है, या मेरे पुरोगामीरूप मे हितकारी 
है, वे (प्रतीचीः) मेरे प्रति भ्राने वाली (कृत्याः) शत्रु सेनाभ्रो को [मन््रष, 
पृतनाः], (प्रतिसर.) उनके प्रति सरण करने वाले सेनिकों हारा (ग्रजन्तु) 
धकेल दं । | 
| [दो प्रकार से, णतूुसेनाभों द्वारा किये आक्रमण को, विफल कियाजा 
सकता है । (१) द्यावापृथिवी श्रादि को ढांप दिया जाय, उन्हे प्रदुश्य कर 
दिया जाय । (२) साम्राज्य कौ सहायता हारा उन्हे परास्त क्रिया जाय। || 
वेद में तामसास्त्र का वणन हुआ है, जिस द्वारा सत्र अन्धकार फैला दिया || 
जाता है, श्रौर शतृसेना को श्रपने पराये का भेद ज्ञान न रहने पर वह निन ¦| 
संनिकोंसे ही लडती हई परस्पर में विनष्ट हो जांय । यथा -- ॥ 
। श्रमीषां चित्तानि प्रतीमोह यन्ती गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि । 
 श्रभिप्रेहि निदह हृत्सु शोक््रह्यिाभित्रास्तमसा विध्य ह्ञन्रन्‌ । 
¶ | ्रथवं० २।१।५॥ 
॥ भ्रसौ या सेना मरतः परेषामस्मानत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । त । 
| तां विध्यत तमसापव्रतेन यथेषामन्यो श्रन्यं न जानात्‌ ॥! ॥| 
| | 
| 


उभथीस्ताः परां यन्तु परवतो नवति नान्धा अति ॥९॥ | 
(याः) जौ (श्राङ्किरसीः) श्रङ्खों के रसों सम्बन्धी (कृत्याः) पृतनाणएं 

[मन््र प] है (याः) जो (्रासुरीः) प्राणों सम्बन्धी (कृत्याः) पृतनाएं 

रहै, (याः) जौ (स्वप्रकृताः) निज संस्कारों द्वारा उत्पन्न की गई पृतनाएरहै, 

(याः उ च) ओर जो(प्रन्येभिः) अन्यो की कुसंगति या पेतुकरूप मे (आमृताः 


ग्रथवं० २३।१।६॥ ॥ 


------- > - = = ~~ न = -~ भ 


|| २३४. ्रथववेद-भाष्य श्रयर्ववेद 
ष्य का०८।सू०५ | का० र| सू० ५ -माष्य १३५ 
॥ 


| == आहृताः) प्राप्त हुई है, (ताः) वे (उभयीः) दोनों प्रकार की पतनाएं | 

| (परावतः) दुर से दूर (परायन्तु) हमसे पृथक्‌ होकर चली जांय, (नाव्याः ) | 

| | व हारा पार.करने यौग्य (नवतिम्‌) €० नदियों का (श्रति) अतिक्रमण 
करके | 

५ [मन्त्र पमे दो प्रकार की पृतनाओं, सेनाओं का वर्णन हुप्रा ह, ऋषि 

. दारा गेय, तथा सेनापति द्वारा जेय । मन्त्र & मेंभी द्विविध कृत्या्ओं | 

का वणन किया गयादहै। एकतो शारीरिक अद्धो के रस सम्बन्धी | 


त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरोर हृदीन्दिथाणि मनसा संनिरुध्य । | 
प्रह्योड्येन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ | 
अध्यायर्‌। खण्ड ८ ॥ | 

नवति नाव्याः = इन्द्रियां सत्व, रजस्‌, तथा तमस्‌ गुणो द्वारा निमित | 
हई है । प्रकृति के इन तीन गुणों के परस्पर मुख्य, गौण, तथा गौणतररूप | 
मे मिश्रित होने परं प्रत्येक इन्द्रिय के € स्वरूप होते हँ । इस प्रकार १० | | 
॑ तथा प्राणों सम्बन्धी; श्रौर दूसरी माध्यात्मिक प्र्थात्‌ स्वयंकृत, तथा पर | इन्दो के € ९१०६० स्वरूप हो जाति ह जो क्रि &० निया हं। | 

न ॥, | ं ति इन्दं र > त्ये र , 
|| वुसंगति हारा उपाजित। आ्जिरसीः==अङ्गानं रसः भ्र्थात्‌ शरीर के ह के ये आध्यात्मिक स्वरूप हैँ । इन्दं लोतांसि कहा है । प्रत्येक इन्द्रिय | 
| जो रङ्ग है उनके रस । इन रसो मे विकार पैदाकरनै वाली पृतनाणएं है च। श्व | 
रोगोत्पादक रोगकीटाणु = ल€)8 तथा आघुरी कृत्यं है प्राणों मे विका- १. सत्त्व मुख्य, रजस्‌ गौण, तमस्‌ गौणतर (१ स्वरूप) ] । 
| || रोत्पादक दूषित वायु, जल तथा अन्न । ्रसुः = प्राणः “असुरिति प्राणनाम || 
| ड तिः । ^ | 

|| अस्तः शरीरे भवति" (निरक्त ३।२।८) ; अपु हँ प्राण, अपान, व्प्रान, 

॥ । 

। | 

| 

1 


२. „+ „++ रजस्‌ गौणतर, तमस्‌ गौण (१ स्वरूप) | --३ स्वरूप 
३. , ,„ रजस्‌+-तमस्‌ गौणया गौणतर (१ स्वरूप) 


४. इसी प्रकार रजस्‌ मृख्य, तथा अन्य दो सत्त्व + तमस्‌ गौण ॥ 


| 
| 
1 
| 
समान, उदान आदि। श्रद्ध के द्रवरस ओर वायुरूप प्राण-परस्पर भिन्न | 
0 स्वप | 
4 
| 
1 


| | स्वरूप वाले हँ । शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, तथा श्राचार से सम्बन्ध | 
| रखने वाली कृत्याः अर्थात्‌ पृतनाः, ये उभयीः्है, दो प्रकार की दह । शरीर || या गौणतर | 

| ५. इसी प्रकार तसस्‌ मुख्य, तथा अन्य दो सत्त्व {तमस्‌ गौण 1 | 

पृतनाः साक्षात्‌ मन पर प्रभाव करती है] नवत्ति नाव्याः = मन्त मे आध्या- || ^ == ३ स्वल्प | 


त्मि 4 र ५ दियां गौ ण्‌ ¦ 
त्मक “पृतनाः” का वणेन हमा है । ९० नदियां भी आध्यात्मिक हँ अौर गिरत ~ 


नौकाद्वारापारकी जा सकती है, रतः ये महावेगाः ओर महाविस्ताराः कुल --& स्वरूप! ॥ 


है| शरीरम १० इन्दियां ह, पञ्च ज्ञानेद्रियां मौर पञ्च कर्मेन्धियां । 
विजय कोमन्त्र &मेंदर्शाधादहै। &० नदियों का श्रधिदेविक स्वरूप स्पष्ट नही 
जिन पर किं राज्न॑तिक विजय का कथन मन्त्रमे हो । भ्राधिभौतिक या अ्राधिदेविक | 
रथं को आध्यात्मिक श्र्थं मे परिवतित करने के दष्टान्तरूप मँ ९६० नदियौं का कथन । 
करिया गया है | मन्त्र मे उपमावाचक पद लुप्त है | योगशास्त्र में श्राघ्यत्मिक् विजय | 


| 
ये नदियां हँ । ज्ञानेन्दरियों हारा बाह्य पदार्थो से उत्पन्न ज्ञान-जल भीतर कौ 
ओर प्रवाहित होता है, भौर कर्मंन्दरियों दवारा कर्मरूपी जल भीतरसे बाहर 
कीञोर प्रवाहित होताहै।!इन दो प्रकार की नदियों कावेग भौर । 
विस्तार भयावह है । (श्वेता० उप०) मे १० इन्द्रियों को “स्रोतांसि” ॥ 
कहा है अतः ये नदीरूप हँ । तथा इन “छोतांसि'” को “भयावहानि” भी 
कहा है, जतः ये नाव्याः है, नौकाद्वारा पार करने योग्यांर्हँ। इन्हे पार । 
करने के लिये नौका है ब्रहमोड्प । उडप है पार करने वाली नौका । ब्रह्मो- ौ 
पासनारूपी नौका द्वारा दशेन्ियों की &€० नदियों" कोपार क्रिया जा | 
सकता टै । यथा- । । । 
। 


| ¦ 1; 
|| | ददानि के लिये “दन्दरियविजयः' को “इन्द्रियजयः'' कहा है (विभूतिपाद, सूत्र ४७) । | 
| ६० रूपों वाली इन्द्िय-नदियां [स्रोतांसि] ““इन्दियजयः” द्वारा श्रमिप्रोत है| 
साध्यात्मिक दष्टि से योगदशंन के भाष्य में व्यातमुनि ने चित्तकोभी नदी कहादहै। 
| यथा “धचित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च" | 
। | (समाधिपादः, सूत्र १२) । 
ौ १. प्रत्येक इन्द्रिय की इन्दरियवृत्तियों के & स्वल्प । १० इच्दियों के ६>८१० = 
६० स्वरूप । ये स्लोतांसि तथा नदियां है| 


। सम्बन्धी पृतनाः साक्षात्‌ शरीर पर प्रभाव करती हँ, मौर श्राचार सम्बन्धी 


१. विश्ञेष-- मन्त्र १-८ तक राज्नेतिक विज्रयका वर्णेन दभ्रा है। श्राष्यारिमिक 


॥ | ॥ 
| ॥ 
| २३६ मथवेवेद-भाष्य का०८। सुभ. का०८। सु० ५ अथववेद-भाष्य २३७ 
| अस्मे मणि वरं बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सवितार्ट्रो अगिनिः। । (इव) तरह, तथा (एवपदाम्‌) शवपदों मे (व्याघ्रः इव) बाध ५ 
। भजापतिः परमरे्टी विराड्‌ वैश्वानर ऋष॑यश्च स्वै ॥१०॥ (ह| तरटत्‌ रे । (यम्‌) निकी (एेच्छाम) टमने इच्छा की शी, (तम्‌) उः 


| (अस्म) इस राष्टरूपति राजा के लिये (इन्द्रः) इन्दर (विष्णुः) विष्णु, , 
| (सविता) सविता (रुद्रः) रद्र (श्रम्नः ) अग्नि (प्रजापति) प्रजापति (पर- , 
॥ मेष्टौ) परमेष्ठी, (विराट्‌) विराट्‌, (वेश्वानरः) ओर वश्वानर (देवाः) , 
॥ ये देव, (च) ओर (सवे) सब (ऋषयः) ऋषि (मणिम्‌) सेनाध्यक्षरूपी || 
| पुरुषरत्न को सुदृढरूप मे (बध्नन्तु) सम्बद्ध करे । ( 
| | मन्तमे साग्राज्य के घटक प्रत्येक राष्ट के राष्ट्रपति राजा ओर | 
| 
। 


समीपता से (प्रतिस्पाशनम्‌) हमने स्पशं क्रिया है । अथवा एतरुप्रो के बाकर 
उस तुभ को अत्यन्त समीपता से हमने प्राप्त करलिया है। भ्रन्तितम्‌ = 
अन्तिकतमम्‌ । 

[ओषधियों के दो प्रयोजन होते है, रोगी के दोषों प्र्थाति रोगो को दुर 
करना ओर उसके शरीर कासंवधेन करना रषष्टरपतिराजा के भीदो 
प्रयोजन है, राष्टू-शरीरके रोगों कोदूर करना, ओर राष्टर-शरीर का संवधन 

ों धियौ | करना । राष्टू-शरीरके रोगर्हु, चोरी, उकती, लूटमार, व्यभिचार विप्लव 
भधितार्वी तथा सा्ाज्य क ऋषियों का समयेलन करन का विधान टा | | तथा उपद्रव ग्रादि। राजा सेनाध्यक्न कौ सहायतासे इन रोगों को दुर 
2 मर्‌ इस सम्मेलन भे परमेश्वर की कृपा का आह्वान श्या हे । प्रजा- | ॥ करता है अतः उसे “उत्तम ओषधोनाम्‌'” कहा है । ्रौर अवर्थिष्ट मन्त्रयां 
¢ : पति परमेष्ठी, विराट्‌, वैश्वानर, ये नाम॒ परमेश्वर कै हैँ । ओर अवशिष्ट ¦ 


(अविदाम) हसने प्राप्त कर लियाहै, (तम्‌) उसका (अन्तितम्‌) अत्यन्त 
| 


ज 


सेनाध्यक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध को सुदृढ करने के निमित्त सास्राज्य के 


+ [हि प) सटायतासे व्यापार उ्योग, कृषि आदिद्रवारा राष्ट्र कासंवधन करत। 
नाम साम्राज्य के भ्रधिकारियों केलिये हैँ । तथा ऋषि भ्रामन्वितहैः है। इन से अतिरिवत एक राजनैतिक बड़ा रोगहै (परराष्ट्‌ द्वारा 
श्राशीवदि तथा परामणे के लिये । इन्द्र है सम्राट्‌ (यजु° ८।३७) । विष्णु 


| श्राक्रमण'' । एतदथं राजा सेनाध्यक्ष को व्याघ्र से उपमित करता है, ओर 
1 = व ९) ) धि ्। [] 1 । 
| ¦ से अभिप्रेत यदि “सूरय हो तो यह्‌ चक्षृषाम्‌ अधिपतिः" (अथव ५।-  राष्टर-शकट के वहन में सहायक होने से उसे अनड्वान्‌ कहता है । राजा निज | 

| मन्त्रों को कहता है कि राष्टररक्नाथं हमने जिस की इच्छा कीशथी, उन ई 


(मन्न ५) । रुद है पणुपतिः, पशुओं का अधिकारी, जैसे करि "य इशे पशु- सेनाध्यक्ष को हमने प्राप्त कर निया है, ओर उसके साथ ग्रतिसमीपता स 


हमने अपना सम्बन्ध पैदा कर लियादहै, जंसेकि किसीभीवस्तुका स्पर्श 

उसके अत्यन्त समीप होने पर ही किया जाता टै। यह सेनाध्यक्ष राष्ट कै 

एत्रृओों के लिये भी बाधाखूप है। स्पश बावनस्प्नयोः' (भ्वादिः) 
| अन डवान्‌ ~ ग्रनः शकटं वहतीति । श्वपदाम्‌ -= कुत्ते के पञ्जे के सदुश जिन 

के पञ्जेर्है|। ॑ 


स इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथो सिहो अथो रषा । 
अथो सपरनकरीनो यो निभर्तीमं परिम्‌ ॥१२॥ 

(यः) जो राष्टरूपति-राजा (इमम्‌, मणिम्‌) इस सेनाध्यक्षरूपी पुरुष- 
रत्न का (विभर्ति) धारण-पोषण करता है, (सः इत्‌) वह्‌ ही (व्याघ्रः) 
व्याघ्र के सदुश (भवति) दोता है, (अथो) ओर (सिह) सिह के सदुश होता है, 
(अथो) ओर (वृषा) अनड्वान्‌ के सदृश सुखवर्षी होता है । (अथो) श्रौर | 
| (सपत्करदोनः) शतुभ्रों को कृश अर्थात्‌ तनूक्रेत करते वाला होता है । | 


| 
२४।६) अर्थात्‌ गुप्तचरं का राज्याधिकारी, है । सविता है वित्ताधिकारी ' | | 

४. | 
| पतिः पशूनाम्‌" (ग्रथवं० २।३४।१)। इसकी व्याख्या मे सायणाचायं निवत || | 
| हँ कि “यः पशुपतिः पशूनां पालयिता, शः । साम्राज्य के पशुं का । 
संवधेन, उत्तम बेलों तथा गौओं का उत्पादन आदिकमं रद्रकेहैं। अग्नि | | 
| 


| 
| 

है भ्रग्रणी प्रधानमन्त्री यह्‌ सब व्याख्या केवल आधिभौतिक व्यास्य। की | 

| द्ष्टिसेहै]। । 

| उत्तमो स्यो षधीनामनट्वान जग॑तामिव व्याघ्रः च्वप॑दामिव | | 

यमेच्छामाविदाम्‌ तं प्रंतिरपाशंनमान्तितम्‌ ॥ ११॥ | 

हे सेनाध्यक्ष ! तू (भोषधीनाम्‌ ) ओषधियो मे (उत्तमः) उत्तम ओषयिरूप 

(अति) है, (जगताम्‌) जङ्गम-चतुष्पदों मे (श्रनडवान्‌) शकटवाही बैल कौ 

| १. यथा “चारचक्षु: राजा, चारचक्षु्महीपतिः (मनुस्मृतिः ६।२५६}, तथा 

।॥ “चारे: परयन्ति राजानः” कामन्दक । इन्हें "स्पदाः” भी कहते है (म्रथवं० ४।१६। | 

४) । ग्रथवा विष्णु है यज्ञ | श्रतः राष्ट के यज्ञकर्मो का श्रधिकारी। 


| 


+ # ॥ न 9 क 
(यः) जो राष्टूपति-राजा (इमम्‌) इस (मणिम्‌) सेनध्यक्षरूगी पुरुष । प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र तं जहि व्ज्जेण शतपवेणा ॥१५॥ 


रत्न का (विभति) धारण भौर पोषण करतादै, (एनम्‌) इसका (न 


|| २३८ अथवेवेद-भाष्य का० ८ । सूक्त ५ कार्ष ।सू०५ ग्रथवेवेद-भाष्य ४५३ 
| || ; शरषिणेः) युद्ध 
| [ विभति भृञ्‌ भरणे (भ्वादिः); डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः (जुहो-| | धारण किया है (बिभ्रत्‌) ओर धारण करते हुए इन्द्र ने ( व ) 
| त्यादिः) । सेनाध्यक्ष का धारण करना तथा उसके सेन्यविभाग कौ शस्वरस्कर हह मे, संग्राम मे (अजयत्‌) विजय पाई है । (देवाः) विजिगीषुओं न ( ॥ 
|| प्रादि दासा संपष्टि करना । कशेन (कृश तनूकरणे, दिवादिः) । सिह सदृश्‌| वीर्यम्‌) विविध वीरता से युक्त (मणिम्‌) सेनाध्यक्षसत्न को (वर्म) श्र 
||| --“सिहवच्च पराक्रमेत्‌” (मनु ०), ्र्थात्‌ शतु को जोतने के लिये सिह क| कवच (अक्रण्वत) कियाद) 
| समान पराक्रम करे यद्यपि युद्ध में पराक्रम सेनाध्यक्ष नेही करना || [ कष्यपः = प्यक, ग्रायन्तविपर्मासः - सवं्र्टा स्वजञ परभेर्वर । पर- 
( | परन्तु सेनाध्यक्ष द्वारा किया गया पराक्रम राजामें ही क होता मेश्वर ने सृष्टि के सर्जनकाल मे, वेदविधि द्वारा शासन में सेनाध्क्ष कौ 
„. | जसे विजय भौर पराजय के साधन सेनाध्यक्त मरौर संनिकहोतेरहैतोभी भी श्रविभाज्य अंगरूप मे घोषित किया है, प्रजा के उपकार के निमित्त । 
; | विजय भौर पराजय राजा की ही कटी जाती है| । [| दरो साम्रज्याभिपति भी धारण करसंग्राममे विजय पाता) विजि- 
॥ 1 नेन घ्नन्त्यप्सरसो न ग॑न्धर्वा न मत्यीः। [शि रीपुग्रों ने सेनाध्यश्न को निज जौर राष्ट कौ कवच माना है| 
| | स्वा दिशो वि राजत्तियो बिभर्तीमं मणिषू ॥१३॥ । | यस्त्वां कृत्यामिर्यस्त्वां दीक्षाभिंशृ्ेधर्त्वा जिधौपति । 
॥ 


(यः) जो (त्वा) तुभे (कृत्याभिः) घातक सेनाओं द्वारा, (यः त्वा) जो 


| . ह नि ह, 
॥ | तुभे (दीक्षाभिः) व्रतं दवारा, यः त्वा) जो तुभे (यज्ञैः) ग्राभिचारिक-यज्ञा | 
पृथिवी का धारण करने वाले अन्य राजा ओर (न मर्त्याः) न साधारणः | द्वारा (जिघांसति) मारना चाहता है, (तम्‌) उसे (त्वम्‌) तु (इन्द्र) हे 
परजाजन (घ्नत) हनन करते ह । वह (सर्वाः दिशः) सब दिशाओंपर(वि 
राजति) राज्य करता है, || ` 
¦ ॥ | अप्सरसः ~ ्रप्सारिण्यः, अप्सु सारिण्यः । प्रापौऽन्तरिक्षनःम (निघं० | | | 
| १।२) ; ग्रन्तरिक्षमे संचार करने वाली शात्रवी-सेनाएं। गन्धवा: गौः | | 
पृथिवी नाम (निघं० १।१), उसका धारण करने वाले राजा] | ॥ | 
कु्यप॒र्त्वामछजत करयपस्त्वा समैरयत्‌ । | | 
| अविम्त्वेन्द्रो मातुष विभ्रत्‌ सेप्ररिणे|ऽजयत्‌ । | 
|| मणि सदस्तवी्य बमं देवा अद्रण्वत ॥१५॥ 
। (कश्यपः) सवद्रष्टा परमेश्वर ने [हे मणि ! सेनाध्यक्षरल ! ] (त्वां) | 
तुभं (असृजत) सृष्टा दै, (कश्यपः) सवद्रष्टा परमेश्वर ने (त्वा) तुभ । 
| (सम्‌ एेरयत्‌) सम्यक्तया [सर्वोपकार के लिये] प्रेरित करिया है। (इन्रः) । 
। सम्राट्‌ ने (मानुषे) मनुष्य प्रजा कौ [सुरक्षा के निमित्त] (अविभः) तेरा | 
| 
| 
| 


। सम्राट्‌ ! (प्रत्यक्‌) प्रतिमूख करके, (शतपवणा) सौ-जोडों वाले (व्रण) | 
| वच्रद्वारा (जहि) मार डाल। 
अप्रमिद्‌ वे भतीवते आजं॑स्वान्‌ सजयो मणिः । 
भनां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलेः ॥१६॥ 

(श्रयम्‌) यह (मणिः) सेन.ध्यक्ष पुपरत्न (इद्‌ ते) निष्वय सेही 
(प्रतीवर्तः) शत्रुसेना को वापिस लौटा देता है, (ग्रोजस्वान्‌) ओजस्वी है, 
(संजयः) सम्यक्‌ जेता दै । (परिपाणः) सव जोरसे रक्षा करने वाला, 
 (सुमङ्खलः) तथा उत्तम मंगलस्वरूप यह्‌ (प्रजाम्‌, धनम्‌, च) प्रजा भौर 
धन की (रक्षतु) रक्षा करे। | 
असपुत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात्‌ । 
इन्दरौसपत्ने नः पश्वाज्ज्योतिः शुर पुरस्कृधि ॥१७॥ 


| 
भप्सरसः) न तो अ्रन्तरिन्न विहारिणी शतु शक्तियां, (न) न (गन्धर्वाः) | | 


=-= ~~~ 


| १. जहां सेनाश्रों का परस्पर श्लेष होता है, मेल तथा दहन होता है; ट्लिष 
इलेषणे (चुरादिः), तथा हिलिषु दाहे (स्परादिः) ~ संग्राम । 


१. व्याघ्र-=बाघ, चीता] चीता के समान च्िकर शत्रुं को पकड़ ] | 
(स्याधंप्रकाश, समुल्लास ६) । 


॥॥ 


| 
२४० परथवेवेद-भाष्य का०८। मू०५ | 
(शूर! इन्द्रः) हशर! सम्राट्‌ ! (ग्रधरत्‌) दक्षिण से (नः) हम 
प्रजाजनों को (असपत्नम्‌) शवरुरहित (कृधि) कर । (नः) हम प्रजाजनों को || 
(उत्तरात्‌) उत्तर से (असपत्नम्‌) शत्ररहित(कृधि)कर । (नः) हम प्रजाजनों | 
को (पश्चात्‌) पर्चिम से (ग्रसपत्नम्‌) शनतुरहित (कृधि) कर (पुरः) पूवं | 
से शत्र रहित (कृधि) कर, इस प्रकार हम।रे संमुख (ज्योतिः) ज्योति प्रकट ||| 
कर प्र्थात्‌ हमारे जीवन ओर लक्ष्य ग्रन्धकरारमयन होँ। 
| सेनाध्यक्षतो शूरहोताहीदहै। सम्राट्‌को भौ शूर होना चाहिये, | 
ताकि साश्राज्य के चहुंदिशि सपत्नो का अभाव हो ओर प्रजाजनों के संमुख 
आशा श्रौर उत्साह की ज्योति जगमगती रहै | | 


वम म द्यावः पृथिवी वर्माहवरमं सूयैः। ॥| 
वं म्‌ इन्द्रःचाग्निरच वर्मं घाता द॑धातु मे ॥१८॥ || 


(द्यावापृथिवी ) दयलोक ओर पुथिवीलोक (मे) मेरे के लिये (वर्म) कवच 
हो, (अहः) दिन (वम) कवच हौ, (सूये.) सूर्यं (वर्म) कवच हो, ( | 
) विद्युत्‌ (ग्रग्निः च) श्रौर प्रन्नि (वमे) कवचहो, (धाता) विधाता । 
परमेष्वर (मे) मेरे लिये (वर्म ) अपने-आप को कवचलूप मेँ स्थापित करे । ' 
| मानुष-सपत्नो का ्रभाव हो जान पर [मन्त्र ७] सम्राट्‌, प्राकृतिक 
शक्तियों जओौर विधत ्रपने कवचलरू्प में स्थापितकरने की भ्राथेना | 
विधातासे करता है] | 


1 


|| 
ेनद्रामने वर्म बहे यदुग्रं विद्व देवा नाति विध्यन्ति स्वै । | 
तन्पे तन्वं | त्रायतां सगतो वर््दायष्पां जररष्टियथासांनि ॥१९॥ 


सम्राट्‌ ओरप्रग्रणी [ प्रधानमन्त्री | मे परस्पर सहयोग तथा सहकारिता 
खूप (वम) कवच दहै, उसका (विश्वे देवाः) समप्र विजिगीष परकीय संनिक 
तथा (सवं) परकीय सव श्रधिकारी भी (अति विध्यन्ति न) प्रतिवेधन नहीं 


कर पाते । (तत्‌) वरह "रेद्ध र्न" वर्मं अर्थात्‌ कवच (मे) सेरी (तन्वम्‌) , || 
तनू तथा तनय आदि कौ (सवंतः) सब प्रकार से (ब्रहृत्‌ त्रायताम्‌) महा- । 


(यत्‌) जो (बहुलम्‌) बहुसुखदायक, (उग्रम्‌) तथा भयावह (दन्द्रागनम्‌) , 
| 


वस्था को (असानि) मे प्राप्त हौ जाऊ 


का०ष८।सु०५ भ्रयवेवेद-माष्य २४१ 
[ रेन्राग्नम्‌ = यह्‌ देवताद्रन्द है, समस्त पद है । इस समस्त पद मे इन 
का परस्पर सहयोग ओर सहकारिता कौ भावना अन्तगेभित अथा भन्त- 
भावित है । इन्द्र ओर अग्नि में से एक-एक कवचरूप नहीं, ग्रपितु इनमें 
परस्पर मेल ही कवचरूप है । इसी प्रकार की भावना वेदोक्त अन्य “देवता- 
दनद्रो" में भी जाननी चाहिये । यया “इन्द्रावरुणा” इन्द्र॒ अर्थात्‌ सूयं भ्रौर 
वरूण भ्र्थात्‌ मेष मे; या इन्द्र अर्थात्‌ सम्राट्‌ ओर वरुण अर्थात्‌ राजा" भें 
इन्द्राग्नी" सूयं ओर अम्िमें द्रासोमा” सूर्यं ओर चन्द्रमा में 
इन्द्रापूषणा” सूयं श्रौर पृथिवी मे, या सम्राट्‌ ओर खाद्य वस्तुओं के 
अधिकारी में है । इसी प्रकार अन्य "देवताद्न्द्र'"पदों मे भी सहयोगिता तथा 
सहकारिता जाननी चाहिये । बहुलम्‌ = बहु [भुखम्‌] लाति आदत्ते इति 
देवाः = “दिव्‌ कीडाविजिगोषा' श्रादि (दिवादिः)) तन्वम्‌ = राष्ट तथा 
साम्राज्य का प्रत्येक प्रजाजन, निज तन्‌ तथा निज सन्तानों की महारक्षा, 
तथा दीर्घायुष्या, ““रे्राग्न” वमे भ्र्थात्‌ कवच से चाहता है ] 1 


आ मारक्षद्‌ देवम णिषद्या अरिष्टतातये । 
इमं मेथिम॑मिसंविशध्वं तनूपानं जिवरूथमोन॑से ।॥२०॥ 


(देवमणिः) दिव्यगुणी-मणि अर्थात्‌ पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष (मा) मुभ पर 
(ग्रा म्रक्षत्‌) आरूढ हज है, (मह्यं अरिष्टतातये) सास्राज्य या राष्ट्र के 
महा-अरिष्ट के लिये । (मेथिम्‌) शत्रूहुसिक (इमम्‌) इस देवमणि के सन्य 

प्रभिसं विश्वम्‌) प्रवेश पाओ (ग्रोजसे) साम्राज्य ओर राष्ट के ग्रोजस 
को समृद्धि के लिये। यह्‌ सैन्य (तनूपानम्‌) तनृभों श्रौर सन्तानों का 
पालक है, ओर (च्विवरूथम्‌) तीन साधनों द्वारा शत्रु का निवारक है। 


[मा भरुक्षत्‌ = युद्ध उपस्थित हो जाने पर सम्राट्‌ ओर राजाको 
चाहिये कि वह सेनाध्यक्षके निदशानुसार युद्धकायं में सहयोग दे । यह 
सेनाध्यक्ष का प्ररोहण है, राष्ट शासन में सर्वोच्चिरूप मे होता है । श्ररिष्ट 
= रिष्‌ हिसायाम्‌, तदभावः, भ्र्थात्‌ सास्राज्यया राष्ट्र काक्षेम । त्रिवरू- 
थम्‌ =पदाती सेनिक, अश्वारोही सेनिक, रथारोही सेनिक, ये तीन साधन 


हु शतु के निवारणके लिये | । 


१. इन्द्रष्च सघ्राद्‌ वरुणङ्च राजा (यञ्ु° ०।३७ ) । 


२१ 


। 
| 
रक्षा करे, (यथा) जिससे कि (आयुष्मान्‌) दोर्घाुः तथा (जरदष्टिः)जरा- | 


बसिनिन्ट्ो नि द॑षातु नृम्णमिमं वासो अभिसंविंशच्वम्‌ । | 
दी घायुत्वायं शतश्ारदायायु॑ष्मान्‌ जरद॑ष्टियियासंव्‌ ॥२१॥ ` | 

(इन्द्रः) सञ्जाट्‌ (अस्मिन्‌) इस पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष मे (नृम्णम्‌) बल || 
प्रोर धन (निदधातु) निधिरूप में स्थापित करे, (देवासः) है विजिगीषु || 


परजाजनों ! (इमम्‌) इस [के संन्य ] म (अभि संविशध्वम्‌) तुम॒भ्रवेश || 


| लिये, अर्थात्‌ तेरी रक्षा के लिये तेरे साथ (मणिम्‌) पुरुषरत्न सेनाध्यक्ष 
' को (बध्नातु) सुदृद्बद्ध करे । (सः) वह पुरुषरत्न (सवतः) सब प्रकार 
(विश्वतः) तथा सब ओर से (दिवा नक्तम्‌, च) दिन ओर रात (त्वा 
रक्षतु) तुभे सुरक्षित करे । 


| 
| 
[ प्रत्येक राष्ट के राष्टरूपति-राजा की सुरस्ना के लिये, साम्राज्य का | 


शः अधिपति सम्राट, सेनाध्यक्ष नियत करे । निज सेनाध्यक्ष कौ नियुक्ति का 
पाओ, भर्ती हो जाम्नो, (दीर्घायुत्वाय) ताकि तुम सव की दोषं ्रायुह्‌, || अधिकार राष्टपति को नहीं । यह अधिकार सम्राट्‌ का है। ताकिं उसके 
 ॥ (शतशारदाय) सौ वषोँ की श्रायु हो, ओर यह पुरुषरत्न भी (भरायुष्मान्‌) || र्ट भ क विप्लव हो जाम तो सम्राट्‌ दाय नकत बनाध्यक्ष सम्राद | 
| प्रशस्त भौर दीघं भ्रागु बाला (जरदष्टिः) मर्थात्‌ जरावस्था को (यथा) [हक कौ अजञानुसार उस का शमन कर सके । मृधः संग्रामनाम (निषं० २।१७) । | 


जिस प्रकार (ग्रसत्‌) प्राप्त हो जाय । “` | | (सि) [ वीयं | श्रथवा बलकारी सोम-रस का पीने वाला |। | 
मे ॥| ¢ भम > ¢ , | 
[ युद्धकाल मे सम्राट्‌ सेनाध्यक्ष को सब प्रकार कौ शक्ति प्रदात करदे, || 


| 
श्रौर राजकोष के व्यय करने का अधिकार भी इसे दे दे शक्तिप्रदान भौर ' | 
| राजकोष सोप देने को वह्‌ सेनाध्यक्ष निषिरूप समभे जो कि सेनाध्यक्त में | 
निहित की गई है । प्रजाजनों को चाहिये कि सेन्य में स्वेच्छया. भर्तीहो, | 
॥ ताकि प्रजाजन दीर्घायु हो, अर्थात्‌ शत्रू द्वारा १०० वर्षोकीञआयु से पूवं || 
18|| मारन दिये जाय, ओौर सेनाध्यक्ष भी सुखी ्रायु ओर दीर्घायु प्राप्त कर 
| सके । सेनिकों को यथोचित संख्या के अभाव में प्रजाजन भी मारे जतेर्है, ` 
| प्रौर सेनध्यक्ष भी मार दिया जाता है। नृम्णम्‌ =बलम्‌, धनम्‌ (निघं० 
| 
| 


२।९; २।१०) ] । 


| 
स्वस्तिदा विशां परति्रहा विमृधो वशी । | 
| न्द्रो बध्नातु ते मणि जिगीवां अपराजितः सोमपा अँमयङ्कगो एषा । || 
| स त्वां रक्षतु सेतो दिवा नक्त च विश्वत॑ः ॥२२॥ । 


(स्वस्तिदाः) कल्याणप्रद (विशांपतिः) प्रजायों का पति अर्थात्‌ रक्षक, । | 

(वृत्रहा) पापनाशक, या श्रावरण अर्थात्‌ घेरा डालने वाले शत्रु का हनन || 
करने वाला (विमृधः) संम्रामों से रहित भ्र्थात्‌ जिसके साथ संग्राम करने ॥ । [र 
वाला कोई शं नहीं रहा, (वशी) सब को वश में किये हुमा, (जिगीवान्‌) `| | / 
जयशील, (अपराजितः) जो कभी पराजित नहीं हुमा, (सोमपाः) वी्य- || | 
शक्ति की रक्षा करने वाला, (ग्रमयडःकरः) प्रजा को भयरहित करने .||| 
| वाला, (वृषा) सुखवर्षी (इन्द्रः) सम्राट्‌, (ते) है [राष्ट के राजन्‌ ] तेरे ||| 

| 
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| का० र । सूु० ६ । 
| विनाशाथं (मन्त्र १४, २१), पिद्खं भ्र्थात्‌ कृटोर स्वभाव वाले बलवान्‌ 
सूरत ६ पुरुष की नियुवित (मन्त्र २१), “इनदर अर्थात्‌ सम्राट्‌ द्वारा (मन्त्र १५ ) 1 

| विषय-परेश्ष (१४) खलो को दण्ड न्यायाधीश द्वारा (मन्त्र १ भ) । 
ौ ४ | (१५) व्यभिचारियों को दण्ड निज पत्नी के संमोग से वल्चित करना 


(मन्त्र १६) । 
(१६) कुकभियों को दण्ड “हूदयवेधन” (मन्त्र १ ८) । | 
| (१७) वज श्र पिङ्गं की विशेष व्याख्या सूक्त ६ कौ समाप्ति पर । 
| (१८) सूक्त ६ मे नानाविध, अज्ञातस्वरूप, कीटाणुग्रौ भौर स्थूल 
कीटो का वणेन जा है । 


| (१) सूक्त ६ में रोग कीटाणुग्रोंका रयः वर्णन हूप्रा है रोग कोटाणु | 
| == एिथ718 । | 
(२) कीटाणु दो प्रकारके हँ “दुर्णामा” अर्थात्‌ दुष्परिण मोत्पादक, | 


| तथा “सुनामाः'' अर्थात्‌ उत्तम परिणामोत्पादक (मन्त्र १,४) ।' भ 
| 


(३) दुर्णामा तथा सनामा प्रायः गभिणी स्त्री जाति | । 
५09 1 जाति विषयक कथित ॥ | 
(४) कई मन्त्रौ में प्रतीत होता है कि उन में दुर्णामा कीटाणुप्रों तथा 
कुकर्मी मनुष्यों का गौणमूख्यभाव में युगपत्‌ वर्णन हो रहा है । ५ | सक्त ६ 
( 4 ) स्त्रियों केभी दो अण्ड ओर अण्डकोष हेते | | 
परन्तु अनभिव्यक्तावस्था में (मन्त्र ५) 1 हते हं | म्का्यम्‌| 


१-२६ भातनामा । मन्ध्रोक्ताः, मातृनामा, ९५ ब्रह्मणस्पतिः । 
परनुष्टुप्‌; २ पुरस्ताद्‌ बृहती; १० च्यवसान। षद्पवा जगती; १९; १२ 
१४, १६ पभ्या पंक्ति; १५ श्यवसाना सप्तपदा शक्वरी, १७ गर्यवसाना . 
सप्तपदा जगती । ॥ 


(६) रोग कीट।णुजों के विनाशक “वज” भौर “पिङ्ग” = दो प्रकार | 
के सषप (सायणः; मन्त्र ६) । | 


(७) स्त्रियो के स्वाप्निकं दोषों का निवारक “वज” (मन्त्र ७} । 
(८) यव भ्रौर पिङ्गं हैँ श्वेत श्रौर पीत सषेप (सायण मन्त ६, २४), 


ये स्त्रीजाति के रक्षक, स्त्रेण रोगों से बचाते ह(नीविभार्यौ, मन्त्र २०)। || 
(६) केशवः जल, वायु भौर शरीर मे शयन करने वाले कीटाणु | | 


(मन्प्र २३) । 
(१०) रोग कीटाणु सूयं के ताप द्वारा नष्ट हो जाते हँ (मन्त्र २४) । 


(११) गभस्थ पुमान्‌ शिशुपिण्ड को स्त्री शिशुपिण्ड मे परिवतं 
करने वाले कीटाणु (मन्त्र २५ ) । । प्‌[रवतन 


यौ तं मातोन्ममा जातायाः पतिवेदनो । 
दुर्णामा तत्र मा गर॑पदणिशं उत वत्सपः ॥१॥ 

(जातायाः) उत्पन्न हई के (यो) जो दो [स्तन], (ते) तेरी 
(माता) माता ने (उन्ममाजं!). परिमाजित क्रिये ये, (पतिवेदनौ) जो दो 
किं पति को प्राप्त करने के लिये है, (तत्र) उन में (दुर्णामा) दुर्‌नाम या 
दष्परिणामोत्पादक (अलिशः) श्रमराकृतिक रोगोत्पादक क्रिमि (मा) न 
(गधत्‌) श्रभिकाष्टक्षा ्र्थात्‌ प्रमिलाषा करे, (उत) तथा (वत्सपः) वत्सप 
क्रिमि (मा) न (गृघत्‌) अभिकाङ्क्षा पर्थात्‌ श्रभिलाषा करे। 


| । (मन्त्र ६, २५) । | 
| (१३) सामाजिक कीटाणुरूप लुटेरों, आततायिओं, गौर कुकभिथों के 


विशेषरूप मे शुद्ध जल द्वारा परिमर्जन करे, शुद्ध करे । “स्त्री शिशु ' के दो 
जा 


|| १, “जाता” के स्तनो का परिमाजंन जातकमं संस्कार का एक भर है । 


| 
| 
| | (१२) पिङ्ग-सषप रोग-कीटाणुश्रो के विनाश में अधिक सहायक ||| [ जब ““स्त्रीशिशु” उत्पन्न हो तव उसकी माता उस के दोन स्तनो का 


॥ (म अय्वतरेद । 
| | २४६ ध्रयववेद-भाष्य का० ८।सू० ९ + क ९५७ 


| स्तन उस के भावी पति के सूचक रहै । ये दो स्तन उत्पन्न शिशु के स्तन्यपानं 
| के लिये ह । स्तन्यपान के लिये, शिशु कौ सत्ता चाहिये, भौर शिबु को, 
॥ सत्ता के लिये शिशु की माता का पति चाहिये । इस प्रकार स्त्री के दो स्तन || 
| पति को प्राप्त करने के लिये ह यह्‌ कथन समुचित ही है । परुष ओरस्त्री | 

1 मेअङ्लों काभेद उन के परस्पर सम्बन्ध का सूचक है, अन्यथा यह्‌ भेद | 


[ “पलाल”? श्रादि रोगकीटाणुजों के नाम हैँ । पदों के धात्वथं निम्न | 
लिखित क्ये है । पलाल का श्रं है तिनके, ग्रौर अनुपलाल है भूसा। इनकी 
आकृति वाले या इन की तरह अतितुच्छ रोगकीटाणु । भ्रथवा इनके सडने | 
गलने से उत्यन्न रोगकीटाणु । शर्कु=शर्‌ शर्‌ ेसा शब्द करने वाला | 
(सायण) कोक चक्रवाक की श्राति वाला या बलादि का संहार करने 
वाला “कृक वृक आदाने (भ्वादिः) । मलिम्लुच = अत्यन्त मलिन । पली- | 
जकम्‌ = पल्या पलितेन चकते इति, अर्थात्‌ केशो को पलित अर्यात्‌ सफर कर | 
देने वाला । आश्व =आश्लेषण ग्र्थात्‌ सम्पकं हारा दुःखदायक । वब्रिवा- ॥ 
| सस = गहरे कूपो या गड्ढों मे निवास करने वाला । भ्क्षग्रीव = बन्दर विशेष 
। | की गरदन के सदुश गर्दन वाला । प्रमीली अर्थात्‌ ग्रांखों को श्रन्धा कर देने | 
| उत्पादक जन्तु अर्थात्‌ “रोगकोटाणु। यह्‌ भ्रमराकृतिक रोग॒“कंसर , | वाला या क्षण-क्षण में फपकाने वाला रोगकोटाणु 1. सायणाचायंङृत्त अर्यो | ; 
| प्रतीत होता है । इस रोग के उत्पादक अन्तु की आकृति (०८ अर्थात्‌ ॥ के आधार परश्रथंक्यिरहै। „५ ¶ 
| केकड़े-जन्तु के सद्ण होती है, जिसे सायणाचायं ने भ्रमरकृतिक कहाहै। || मासं तो मोष खप ऊरू माव॑ खपोऽन्तरा । | ॥ 
, | | अलिश पद “अलि'ओर “श” कारूपु है । “अलि” ्र्थत्‌ भ्रमर की अक्ति ||| | कृणोम्य॑स्ये भेषजं वनं दर्णामचात॑नम्‌ ॥३॥ | | 
| | मे “श शयन करने वाला । श्रलिश-कीटाणु रक्त में कुच काल तक शयन || + त कठ 
| करता रहता है, अज्ञातावस्था में रहता है, ग्रौर कालान्तर मेँ रोग उत्मनन ॥ [हे दुर्नामारोग [मन्त्र १] या रोगक्रीटाणु ¦ | (ऊरू अन्तरा) दो 
| [हि| उरप्रो के मध्य (मासंवृतः) संकोचनन कर, (म उपसृप.) अर्थात्‌ न 


[योनि] के समीप आस-पास सर्पण कर, (मा अव सूपः)न उर्ग्रोसे नीचे । 


| 

| ¦ निष्प्रयोजन होगा । इन दो स्तनो में रोगोत्पादक कीटाणु म्र्थात्‌ हल778, 

| दोह । एककानामटहै “अलिश"' ओर दूसरे कानाम है “वत्सप"। ये 

| दोनों दुनमि है, दुष्परिणाम के उत्पादक हैँ “्रलिश का श्रमिप्राय । | 
| 
| 


सायणाचाये के ब्रनुसार ह “श्रलयो भ्रमरकारेण वतमाना केचन रोगाः, | 
तदभिमानिदेवः वा”! अर्थात्‌ अलि रहँ चरमराकृति वलि रोग,या रोगोंके , 


कर देता है । “वत्सप भी दुर्नामा कीटाणुहै। वत्सपका ग्रभिप्रायहै | 
वत्स द्वारा पेय दुर कोपी जाने वाला । “वत्सप” कीटाण्‌, माता के ||| 
; ॥ स्तन्य [दुग्ध ] को पदा नहीं होने देता । अतः यह्‌ वत्सप है ।. इस सूक्त में 
नानाविघ कीटाणुओं का वणन दहै, जिन कै स्वल्पो ओर रोगोत्पादन की 
शक्तियों का अनुसन्धान श्रपेक्षित है! अथववेद मे रोगकीटाणुभों को 
“क्रिमि” कहा है (२।३११-५; २।३२।१-६) । अलिशअलिश 
(सायण) ]। 


कीओर सर्पण कर । (अस्यै) इस स्त्री के लिये (दुर्णामचातनम्‌) दर्नाम | 
रोगनाशक (वजम्‌, भेषजम्‌ ) वजनाम वाली ओपधध (कृणोमि) मेँ करता हं । 


| ॥ [स्त्रीकीयोनिके समीपओौरटागों में सपण करने वाले रोग तया 
| | रोग कीटाणु की श्रोषधि दै वज। कौशिक सूत्रम वजको सर्षप श्र्थात्‌ 
|| । “सरसो'" कहा है | 1 
(हि णमि च सुनामा चोभा संृतमिच्छतः। 
अरायानप हन्यः सुनामा स्त्ेणमिच्छताम्‌ ॥४॥ 
(दुर्णामा च सुनामा च) दुर्णामा मौर सुनामा रोगकौटाणु (उभा) दोनों 


पछाखानुपलालो शक कोकं मलिम्लुच पलीजंकम्‌ । 
आ्रेषं॑व॒त्रिवांससगृकषध्ीवे प्रभीठिनम्‌ ॥२॥ 


(पलालानुपलालौ ) पलाल ओर भ्रनुपलाल को, (शकुं म्‌, कोकम्‌ ) शकु 
ओौर कोक के (मलिम्लुचम्‌, पलीजकम्‌) मलिम्लुच ग्रौर पलीजक को, 
(आश्रेषम्‌) आश्रंष को, (वव्रिवाससम्‌, ऋक्षग्रीवम्‌, प्रमीलिनम्‌) वत्रिवासस 
ऋष्षश्रीव, प्रमीली को [हम नष्ट करते ह|| 


= (= 


(अ (संवतम्‌) अद्ध का संकोचन [करना] (इच्छतः) चाहते ह । (अरायान्‌) 


शत्ररूप, अरातिरूप रोगकीटाणुप्रो का (श्रप हन्मः) हम हनन करते 


१. शराकृतिक प्रथवा हिसाकारी (क्ल हिसायाम्‌}, भ्रयवा शर्‌ + कु; कूत्सित 
हिसाकारी, भ्रान्त विपर्यास श्रादि । शर्कौट ? (अयवं ० ७।५८।५) । 


ग्रथर्ववेद-भाष्य 


(सुनामा ) सुखदायक कीटाणु (स्व्रेणम्‌) स्त्रीके अङ्क विशेष को (इच्छ ` 


ताम्‌) चाहे । 


[ इच्छतः, इच्छताम्‌ द्वारा दोनों प्रकार के कीटाणुओं को चेतनसदश ` 


दर्शाया है । इच्छताम्‌ मेँ व्यत्यय से ग्रात्मनेपद दै । दुर्णामा तौ रोगोत्पादकं 
है, भौर सुनामा स्त्री के लिये स्वास्थ्यकारी' दै | 


यः कृष्णः केसर स्तम्बन उत तुण्डिकः । 
श॒रायनस्या मुष्काभ्यां मंससोपं हन्मसि ॥५॥ 
(यः) जो (कृष्णः) काला (केशौ) रमो वाला, (असुरः) प्राणवान्‌ 


अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ [रोगकीटाणु है | (स्तम्बजः) फाडियों मे पैदा हृजा (उत) 


तथा (तुण्डिकः) अल्पमुख वाला [रोगकोटाणु है|; (अरायान्‌) उन 


शतुरूप,अर।तिंरूप कीटाणुमों को (अस्याः) इस स्त्री के (मृष्काम्याम्‌ः) दोन | 
अण्डकोशों से, (भंससः) तथा कटिग्रदेश [योनि] से (भप हन्मसि) हम | 


अलग करते है श्रौर मारदेतेहै । 
[ मृष्काभ्याम्‌ = स्त्रियों के भी दो ब्रण्डकोश होतेह परन्तुवे चि हृष्‌, 
अनसिन्यक्तावस्थामे रहते है । वे समयं पाकर अभिव्यक्तावस्था मभौ 
कभी-कभी प्रकट हो जते है| । 
अनुजिध भमृकषन्तं करव्यादमुत ररिहम्‌ । 
अरायांच्वकिष्किणों बजः पिद्लो अनो नशत्‌ ॥६॥ 
(अनुजिघ्रम्‌) सू घने द्वारा हिंसक को (प्रमृशन्तम्‌) स्पशमात्र द्वारा 
हिसक को, (क्रव्यादम्‌) शरीरके मांसकोख। जाने वाले को, (उत) तथौ 
(रेरिहम्‌) प्रतिदहिसक को (श्वकिष्किणः) कत्ते के सदृश भषटने वालों को 
(अरायान्‌) इन सब शत्रुओं को, या दुभेग रोगकीटाणुभों को (पिङ्गः) पीला 
(बजः) प्र्थात्‌ वज [सषेप ] (अनीनशत्‌) नष्ट करता है । 


१. इच्छा होने से दुर्णामा श्रौर सुनामा रोगकोटाणु है, चेतन सदृश दँ । 
२. दुर्णामा स्वस्थ शरीर को सुखा कर मासिको संकुचित करतादहै, ्रीर | 
सुनामा, प्रसूतिकाल कै हए योनिविस्ार को संकुचित करतार, यह प्रभिप्राय ` 
प्रतीत होता है । | 


का०८।स्‌०६ | 
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[ किष्किणः= कण गतौ (भ्वादिः) । रेरिदम्‌ रिह हिसायाम्‌, इत्येके 
(तुदादिः) । वजः सषेप्‌, सरसों (कौशिकसूत्र ) । अरायान्‌ अरातिरूप 
==अ + राय (ठेश्वरयं | तद्रहितान्‌ = दुर्भगान्‌ । कन्यादम्‌ = जो शरीर क 


मांसकोखा जाताहै, शरीर को सुखा देता है] । 


यस्त्वा स्वप्न निपद्यते श्नातां भत्वा पितेव च । 
वजप्तान्त्स॑हतामितः कटी बरूपांस्तिरी टिर्मः ।७॥ 

[हे स्त्री {] (भ्राता भूत्वा) भाईदकी तरह हो कर (च) ग्रौर (पिता 
इव) पिता की तरह होकर, (यः) जो (स्वप्ने) स्वप्नावस्था में (त्वा) तुभ 
( निपद्यते) [कामवासना से ] प्राप्त होता है, (तान्‌) एसे उन सब (क्लीब- 
रूपान्‌) नपुंसकलूपी, (तिरीटिनः) टे ध्र्थात्‌ कपट चालनी वालों को, 
(इतः) इस तेरे मस्तिष्क से, (बजः) वज [सषंप | (सहताम्‌) पराभूत 
केर दे। | 

[मन्त्र में स्वप्नावस्था के दृश्य का वणेन है। कामवासना सवप्राणि- 
साधारण है । यह्‌ मानुषपुरुषों तथा मानुषस्त्रियो मे भी है । स्वप्नावस्था 
मे जैसे पुरुषों मे कामवासना उदृबुद्ध हो जाती है वैसे स्तयो मे भी उद्बुद्ध 
हो जाती है । स्वप्न में उद्बुद्ध घटनाएं वास्तविकं नहीं दोतीं । वे प्रायः 
उल्टी-पुल्टी होती ह । स्त्री को पहने तो स्वप्न हज कि भाई ओर पिता 
आए हैँ परन्तु स्वप्नावस्था मे वे कामी-कपटी पुरुषो के रूप मे बदल गए । 
ठेसी स्वाप्निक मस्तिष्कावस्था को स्वस्थ करने के लिये वज-रौषघ का 
विधान मन्त्र में हृ्रा है । स्वप्नावस्था में प्राप्त हसे काल्पनिक व्यक्तियों को 
कलीब कटा है, जोकि वस्तुतः भोग करने म श्रशक्त होते ह, शक्तिविहीन 
होते है । इस प्रकार कौ अवस्था को आपन्न हुए अर्जुनको भी गौतामें 
क्लीब कटा है । यथा “क्लेव्यं मा स्म गमः पाथं नैतत्‌ त्वय्युपयुज्यते"" (गीता 
अध्याय २, श्नोक ३) । तिरीटिनः = तिरस्‌ (कुटिल) + इट (गतौ ) + इन्‌ । 
मन्त्र मेँ स्वाप्निक रोग के विनाश का वर्णेन हुआ है] । 


यस्त्वा स्वपरन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिव प्र तान्त्सयैः परिक्रामंजनी नशत्‌ ॥८॥ 


२३२ 
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[हे स्त्री! ] (स्वपन्तीम्‌ त्वा) सोती हुई तुभको (यः) जो पुरुष 
(त्सरति) छदमगति से प्राप्त होता है, (यः) ओर जो (जाग्रतीं त्वा) जागती 
हई तुभ को (दिप्सति) दम्भपूर्वेक दबाना चाहता है (तान्‌) एेसे उन सब को 


(श्रनीनशत्‌) वज-ग्रौषध ने विनष्टकर दिया है, (इव) जैतेकि (परि- ` ¦ 
कामन्‌) श्राकाण में परिभ्रमण करता हृ (सूर्यः) सूये (छयाम्‌) छाया 


अर्थात्‌ अन्धकार को (म्रनीनणत्‌) नष्टकरदेताहै) 


[ त्सरति = त्सर छद्मगतौ (भ्वादिः) । स्वप्नावस्था की ` वासनाओं के 
सम्बन्ध मे वणेन मन्त्र (७) मेँ हृ है । जाग्रदवस्था मे भी वासनाएं उद्ृदध 


हो कर व्यक्ति को दूषित करती रहती हवे भी छाया क सदुश श्रवास्त- 
विक होती हैँ । उन का भी विनाश वज-ओौषध कर देता है] । 
यः कृणोतिं मृतवत्सामवतोकामिमां स्त्रिय॑म्‌ । 
तमोंषधे त्वे नांशयास्याः कमटमञ्जिवम्‌ ॥९॥ 
(यः) जो (इमाम्‌, स्त्रियम्‌) इसमस्व्री को (मृतवत्साम्‌) गभेमेही 


मरे बच्चे वाली श्रथवा (अवतोकाम्‌) गभंपात वाली (कृणोति) कर देता 
है, (अस्याः) इस स्त्रीसम्बन्धी (तम्‌) उस [रोगकीटाणु, हला 5 | को 


(ओषधे) हे ओषधि ! (त्वम्‌) तु (नाशय)नष्ट कर [जैसे कि] (अच्जि- ¦ 


वम्‌) अभिव्यक्त श्र्थात्‌ पुष्पित (कमलम्‌) कमल को [तुषार नष्ट करता 


है |। 


[ श्रवतोकाम्‌ = अव (अवस्तात्‌), तोकम्‌ (पुत्रः) यस्याः, ताम्‌ । मन्त्र मे 


ओषधि का नाम नहीं दिया । सम्भवतः “वज'' भमिप्रेत हो । अज्जिवम्‌ = , 


अञ्जिः (अभिव्यक्तिः) +-वम्‌ (तद्धितप्रत्ययः) | । 

ये शालाः परित्रस्य॑न्ति सायं गर्दमनादिनेः। 
कुसा ये च॑ कु्चिाः ककमा: करुमाः सिमाः । 
तानोंषधे तवं गन्धेनं॑विषुचीनान्‌ षि नांशय ॥१०॥ 


(ये) जो कीट (गदेभनादिनः) गदहों कौ तरह नादं करते हए (सायम्‌) 
सायंकाल (शालाः) शालाभों के (परि) सब ओर (नृत्यन्ति) नाच करते 


१, रात मे मच्छरनाद करते हुए इधर-उधर उड्तेरहै। मानोवे गते हृए 
नृत्य करते हँ। 
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है । तथा (ये च) ओर जो (कुसूल आदि) कुसूल, कुक्षिल, ककुभ, कंप, 
सिम नामक कीट हँ (तान्‌) उन (विषूचीनान्‌) सब भ्रोर गति करने वालों 
को (ओषधे) है ओषधि ? (त्वम्‌) तू (गन्धेन) निज गन्ध दास (विना- 
णय ) विनष्ट कर । 


[सायंकाल शालाभों में नाद करने वाले विशेषतया मच्छर होते रह। 
इनके नाद कानोंको कटु श्रनुभूत होतेह, ग्रतः घृणा कौ दृष्टस इन्द 
“वदभनादिनः'' कहा है । गर्दभ कानाद कर्णकटु होता है। कुसूल प्रादि 
नाम भित्त-मिन्च कीर्टोकेर्ह,जो कि सायंकाल प्रकट हौ जाति ्ै। इन 
कीटो या क्रिमियों के लिये देखो अथव ° (२।३१।१-५; २।३२।१-६) । 
इन यें से मच्छरों का विनाश प्रोषधि के गन्ध द्वारा दर्शाया हे । ग्रोषधि को 
प्रग्नि मे जला कर उस के धूम' द्वारा इन मच्छरों के विनाश का विधान 
किया है। इस से प्रतीत होता है किये सब कौट रोगकोटाणु [थ7705 | ही 
नहीं ह । ग्रोषधि का नाम तो मन्त्र में नहीं दिया । सम्भवतः ग्रोषपि कृष्ण 
ओौर-पिङ्क [पीत] वज ही दै। वजसरसों के दाने । अथव ° (४।३७।२) 
मे “अजशृद्धी"" ओषधि का नाम पठित है जिसके गन्ध द्वारा रल्ञः आदि 
का विनाश का है| । 


ये कुङु्धाः कुकूरंमाः कृत्तीदूकानि विश्र॑ति । 
क्टीवा ईव भररृतय॑न्तो वने ये कुषैते घोषे तानितो नांश्षयामसि ॥११ 


(ये) जो (कुकुन्धाः, कुकूरभा) कुत्सित गतियो को धारण करने वाले 
तथा कुकूर अर्थात्‌ कुक्कूरो, कुत्तो के सदृश भासित होने वाले व्याघ्र आदि, 
(दूर्णानि = दूषणीयानि, सायण) दूषणीय (कृत्तीः) चमड़ं को (बिभ्रति) 
धारण करते ह, रौर (ये) जो (क्लीबाः इव) मानो उन्मत्तो के सदुश 
(प्रनत्यन्तः) नृत्य करते हुए (वने) वन में (घोषम्‌) अव्यक्त शब्द (कुवते) 
करते ह, (तान्‌) उन्दँ (इतः) इस वन से (नाशयामसि) हम नष्ट 
करते है। 


न न्श्~--न---- 


१. यथा “मशकार्थो धूमः“ । 


=-= 
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ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतप॑न्तपरमुं दिवः | | ¦ अर्थात कलो हई एक श्न्थि होती 8 जो (8 के ठ व चत | 

ों दरगन्पीरलोरि हि होती रै, “अंस तक फली होती है) यह्‌ कौट देखने मे अति धु1गः ॥ 

अरायान्‌ वस्तवासिनों दुर्गन्धीरलोदितास्यान्‌ मककान्‌ नाश्चयामसि । 8 | क इसलिये इस के हनन का कथन मन्त्र में हुभा है। यह कौट | 

॥१२॥ | ॑ कभी-कभी घरों मे, शौचालयों मे दष्टिगोचर हो जाता है। मन्व के उत्तराध | । 

(ये) जो (दिवः) द्युलोक से (ग्रातपन्तम्‌) सर्व॑त्र ताप करते हुए (प्रमु) । रोगक्रीटाणग्मों कावर्णनदहै,जो कि स्त्रियों के करटिप्रदेशको व्यथित कर | 

इस (सूर्यम्‌) सूयं को (न तितिक्षन्ते) नहीं सह्‌ सकते, उन (ग्ररायान्‌ । अरा- , | देते हैं “तोदिनः” तुद व्यथने (तुदादिः) । “श्रोणि पद "^स्त्रीयोनि"' वाचक | | 

तियो दुष्मनों को, जोकि (बस्तवासिनः) भेड़ के चमड़ कौ वास वाले, [हह प्रतीत होता है, जिसे कि कटिग्रदेण द्वारा सूचित क्रिया है । इनदर का अर्थं | 

(दुगेन्धीन्‌ ) दुगन्ध वाले, तथा (लोहितास्यान्‌) खूनी मखो वाले (मककान्‌) | सूयं नहीं । इन्र है सम्राट्‌, यथा “इन्द्रश्च सम्राट्‌" (यजु° ८।३७ ) । | 

मकक' नामक श्वापद है, उन्हँ (नाशयामसि) हम नष्ट करते) | | सा्ाज्यमे सम्राट का कर्तव्य है कि वह्‌ प्रजा के रोग निवारण तथा स्वा- < 

[यह मन्त्र भी वानप्रस्थियों तथा वनवासियों सम्बन्धी है। श्वापद | | स्थ्यका प्रबन्ध करे, तथा दृष्टाचारियों का नियन्त्रण करे, यथा (मन्त्र १४ 

सूयं के प्रक्राण को नदीं सह॒ सकते, अतः ये दिन के समय छिपे रहते रहै। | | , १७) ] । | 
॥ 


श्वापदो के शरीरो से दुगेन्ध आती है । शिकार कोखानेसे इनके मुख ' 
रक्त से लिपे रहते हैँ । इन श्वापदो को मन्व मँ मकक कहा है] । | 
य आत्मानमतिमात्रयसं आधाय बिभति । ॥ 
स्रीणां रंणिपरतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाश्य ॥१३॥ | 


(ये) जो (अतिमात्रम्‌) अतिपरिमाण वाले (आत्मानम्‌) स्वकीय ` 


(हि ये पूरे वध्वो यन्तिरहस्ते शृङ्गाणि बिधरंतः। 

| 

| 
रङ्गं को, (असे) निज कन्ध पर (श्राधाय) रख कर (विश्नति) निज | 

| 


| जआपाकेष्ठाः भरहासिनं स्तम्बे ये कते ज्योतिस्तानितो न।शरयामसि 
| ॥ १४॥ 


| (ये) जो [आततायी ] (हस्ते) हाथो मे (शृङ्गाणि) जलती-मशालों 
| 
| 
| 
| 


को (बिश्रतः) धारण करते हए [वध्‌ के मागे पर| (वध्वः पूवं) वधू से 
पहले (यन्ति) पहुंच जाते है, तथा (प्रहासिनः) उपहास रथात्‌ वधू पर ठठा- 
मखौल करते हृए (श्रपकेष्ठाः) पाकशाला में श्रा खड़ होते द, भौर (ये ) जो 
(स्तम्बे) मा डियों मे (ज्योतिः कूवेते) ग्राग लगादेते हैँ (तान्‌) उन्दं (इतः) 
दस प्रथिवी से (नाशयामसि) हम नष्ट कर देते हैं । \ 


भरण-पोषण करते टै, तथा जो (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों के (श्रोणिप्रतोदिनः) 
कटि प्रदेश को व्यथित कर देते है, (इन्द्र) हे इन्द्र! (रक्षांसि) उन राक्षस- । 
स्वभाव वाले कीटो तथा कीटाणुओंकातु (नाशय) नाश कर । 

[मन्व के पूर्वधि श्रौर उत्तरं के प्रतिपाद्य विषय पृथक्‌-पृथक्‌ ह 
ूर्वाधिं मे अतिमात्रम्‌ का श्रथं है “अतिस्थूलम्‌"' (सायण) । अतिस्थूल कीट ` 
तो सम्भव है परन्तु कीटाणु नहीं । यह कौट “अल्गण्डु" प्रतीत होता दै, 
अथवं ० (२।३१।२,३) ! “अल्गण्ड"” में “अल्‌” का अर्थं है “भुषण” ओौरं 


[शङ्गाणि ज्वलतो नाम (निषं० १।१७ ) । वधू के विवाह मे माता- ॥ 
पिता आदि वधू को स्त्रीधन देते है, तथा नाना अभूषण रौर वस्त्र प्रदान 1 
करते है । वधू, पितुगृह से जब पतिगृहं जाने बालौ होती हतो लुटेरे-प्रात- | 


“गण्ड” का अर्थं है “फफोला"' 1 इस कौट की पीठ पर एक सफेद फफोल।२ तायी वधू के मागे पर पटले पर्हुच कर मशालों द्वारा मागंस्थ भफाड्यों | 

१. मककान्‌ = मा ककान्‌; कक लौल्ये (म्वादिः), लौल्य = चञ्चलता । | । मेंश्राग लगाकर वधूका मागे रोकं कर, स्त्रीधन को लूट लेते है, 

च [[ मे मे 0 उ \ 

। श्वापद दिन भें सथं के प्रकाश मे वे रहते हं, चञ्चल ्र्थात्‌ चलते नहीं, विचरते ||| ओर वधगृट की ५ र र पहि म त वै | ५ | 

4 || । पटास द्वारा उसे प्रकूपितकरप ग्राभरुषणा को लूटने का | 
1 नही, । लौल्य = [र 08111 200६ (भ्रष्टे) । [हि कर, ओर उपहास द्र कू भू न्‌ 


यत्न करते ह, एेसों के नाश करने का विधान मन््रमें हृमादहै। मनुनेमो 


२, यह फफोला ही इस का भूषण टै, शिरोभूषण दै । गण्ड एए] ध 
| कहाहै कि “ हन्यादेवाविचारयन्‌'' अर्थात्‌ श्राततायी 


॥ ॥ 8111082, 7177016 (राष्ट) । | 


~ 
[न न) 


२५४ अथवेवेद-भाष्य 


कोभ्राते देख कर सोच-विचारके विना दही उस का हनन कर दे। आत | 


तायिग्रों ममनु ने “अन्निदः गरदः काभी परिगणन क्रियादहै। मन्वरमेँ 
शग्रम्निदः” का वणेन “हस्ते शङ्खाणि बविच्रतः” हारा हुआ है । एेसे सामा- 
जिक-मानुष कीटो'' के हनन की विधि मन्वमें कही है| । 


येषौ पचात्‌ भ॑दानि पुरः पाष्णीः प्रो मुखाः । | 


प्वटजाः श॑कधृम॒जा उरुण्डा ये च मट्म॒टाः कुम्भमुष्का अथाकषव; । || 


तानम्या ब्र॑द्यणस्पते परतीवाधेन नाश्य ॥१५॥ 


पुरस्तात्‌ श्र्थात्‌ आगे की ओर हैँ। (खलजाः) जौ खलों के परिवारों में पदा! 
हुए है, (णकधूमजाः) पश्र के शकृत्‌ भ्र्थात्‌ गौोबरके धूम्र से धूमिल, 


गृहो मे पदा हए हैँ" (उरुण्डाः) ओर उरु अण्डो वाले ह, (ये च) प्रौर जो || 
(मट्मटाः)मटक-मटक कर चलते याशृद्धारसे विभूषित [मडि भूषायाम्‌ | | ॑ 
हुए [चलते हैँ] (कुम्भमुष्काः) जो कुम्भ सदृश अण्डकोशों वाले हँ (अय. || 
णवः) प्राशु गत्तिवाले हैँ (ब्रह्मणस्पते) है वेदज्ञ ! [न्यायाधीश] (अस्याः) || 


इस स्री सम्बन्धी (तान्‌) उन्हे (प्रतीबोधेन) उनके ्रपराघोंका बोध करा' 
कर (नाशय) नष्ट कर। । 


[इस मन््रमे भी लुटेरों भ्रादिका वर्णन हँजो कि “सामाजिक मानुष. 


कीट" हैँ । “प्रपद पीछे की ओर, ओर एडियां भागे की गोर दवारा" इनकी .|| 


उल्टी चालो का कथन हृभा है । तथा “धुरोमूखाः” हारा यह दर्शाया है कि। 
ये उल्टी चाले चलते हुए निज स्वार्थं सधन के लिये, दष्टिकोग्रागे कौ | 
प्रोर कर्के चलते हैँ । खलजाः; खलः" = 4 (०६६ 7ऽलील ऽअ) | 


“सर्पैः कूरः खलः क्रूरः सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः” । “शकधूमजाः” द्वारा गरीबी || 
सूचित की दै । कुम्भमृष्काः द्वारा शारीरिक बल सूचित किया है। "“अया~ ||| 


शवः'' अय (गतौ) + आशु । हिन्दी मे “अग्याणश'' स्वभाव वाले । (ब्रह्मण- || 


स्पते" दवारा उग्रदण्ड को, ब्रह्न अर्थात्‌ वेदज्ञ [न्यायाधीश] द्वारा भ्रनु- 


| 


मोदित दर्शया है| । | 
१. इस द्वारा पूर्णं यौवनावस्था सूचित कीटे । जसे पूर्णब्रह्मचारी को. 1 
“"ृह्च्छेपः” कहा है (म्रयवं० ११।७।११) । 
२. यथा “विद्या विवादाय घ्नं मदाय | शक्ति; परेषां परिपीडनाय खलस्य । 


काण । सू9 ६ | 


(येषाम्‌) जिन के (प्रपदानि) पादाग्र प्रदेश (पश्चात्‌) पीछे को भोर, | 
ग्रौर (पार्ष्णी) एडियां (पुरः) श्रगे की भोर ह, (पुरः मुखाः) ओर मुख | 


| 


| 
; 
| 


| . | 


| 
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पस्ताक्षा अपंचङ्शा अस्त्रैणाः सन्तु पण्ड॑गाः । 
अवं भेषज पाद्व य इमां सं विदतस॒त्यपतिः स्वपति स्तियम्‌ ॥१६॥ 


(पर्यस्ताक्षाः) इधर-उधर क विषयों में आंखे भटकाने वाले, (अप्र 
च ङ्कशाः) अप्रशस्त गति वाले दूराचारी,या शसनविरोधौ विप्लवकारी, 
(षण्डगाः) हिज के सदश चालो वाले (अस्वेणाः सन्तु) निज स्त्रियो से 
विरहित कर दिये जाय । (यः) जो (ब्रपतिः) पतिन होता हुश्रा (स्वपति 
इमाम्‌, स्त्रियम्‌) निज पति वाली इस स्त्री के साथ (सं विवृत्सति) संव्तंन 
अर्थात्‌ संभोग चाहता है उसे (भेषज) है दण्डव्यवस्थारूपी ओषध ! तू 
(अवपादय) अवा मुख करके पटक दे । रोगपक्ष मे स््ौकोटों को नरकीटों 
से पृथक्‌ कर देना चाहिये । ताकि नए कीट उत्पतच्नन हों। 


[अप्रचङ्कणाः =ग्रप्र (अप्रशस्त) चद्कुशाः गति वाले, (कश गतिशासनयोः 
अदादिः, यङ लुगन्त) । अथवा श्र (विरोधे) प्रचद्ुशाः (कश शासने) = 
प्रकषरूप मे शासन विरोधी, विप्लवकारी । षण्डगाः = क्लीब सदृश गति- 
वाले, व्यवहार वाले परस्त्रीभोगियों को निज स्त्रियोंसे रहित करके 
उन्हे संभोगणशून्य कर देना चाहिये । मन्त्र मे वज, पिङ्ग का कथन नहीं केवल 
भेषज पद है || 


उद्ध्िणं मुनिकेशं नम्भयन्तं मरीमृक्षम्‌ । 
उपेष॑न्तमुदट्म्बलं तुण्डेलमुत शाद्‌ । 
पदा प्र विध्य पाष्ण्य म्थाटीं गोरिव स्पन्दना ॥१७॥ 


(उद्धषिणम्‌) श्रति धृष्ट, (मुनिकेशम्‌) प्रवञ्वन के निमित्त मुनिवत्‌ 
केणघारी (जम्भयन्तम्‌) हिसाशील, (मरीमृशम्‌) पुनः पुनः [संभोगा्थं 
स्त्रियों से] परामशं करने वाले (उपेषन्तम्‌) उन की समीपता चाहने वाले, 
(उदुम्बलम्‌) उग्र बल प्रय्योगकारी बलात्कारो (तुण्डलम्‌) मूख को बहु 
प्रेरित करने वाले अर्थात्‌ बहुत बकवास करने वाले (शालुढम्‌ ) तथा म्रपराध 
करके निज संवरण करने वाले, च्पिजाने वाले को (पदा) पैरों द्वारा 
(प्रविध्य) ठुकरा कर फंक दे (इव ) जसे कि (स्पन्दना) उछलने-कूदने वाली 
(गौः) गौ (पाष्या) अपने पिछले पैर द्वारा (स्थालीम्‌) दूध दोहने के पातर 
कोठकरा कर फक देती है। 


२५६ अथवेवेद-माष्य का०८। सू० ६। 

[ उपेषन्तम्‌ उप ¬-इषु इच्छायाम्‌ (तुदादिः) । तुण्डेलम्‌ = तुण्ड (मुख) | 
+-दइल प्रेरणे (चुरादिः) । (शालुढम्‌ = शल संवरणे (भ्वादिः) संवरणम्‌ = || 
प्राता ८००78 (बाष्टे) । अथवा शलम्‌ संवरणं वहतीति । शल्‌ + । 
वह (ऊट्‌) | । 


यस्ते ग्रं परतिमृशाज्जाते वां पारयाति ते । | | 
पिङ्गस्तमुग्रपन्वा कृणोतु हृद पाविधम्‌ ॥१८॥ | 


(यः) जो (ते) तेरे (गभम्‌) गभेस्थ शिशु को (प्रतिमृशात्‌) पीडितं 
करे, (जातम्‌, वा) अथवा पैदा हुए (ते) तेरे बच्चे को (मारयाति)मारदे, | 
(तम्‌) उसे (उग्रधन्वा) उग्र-घनुष्‌ वाला (पिङ्गः) पिङ्ग पुरुष [मन्त्र २१]. | 
(हूदयाव्रिधम्‌, कृणोतु) हृदय मे विद्ध कर दे। 


[कामूक-पुरुष का वर्णेन है, जो कि गभिणी कै साथ बलात्कार कर कै 
गर्भस्थ बच्चे को पीडित करता दहै, भौर संभोग के कारण कोई बच्चा पेदां | 
होता है तो उसे मारदेताहै, ताकि भोगी का अपयशन हो। एसे पुरुषं 
को बाण द्वारा हृदयाविध करा देना चाहिये । सायणाचाययं ने ““पिङ्ख'' का | 
प्रथं किया है ““पीतसषेप" । इस प्रथं मे मन्व के पूर्धि मं रोगकीटाणु ||| 
का वर्णन कविता मे जानना चाहिये] 


ये म्नो जातान मारथन्ति सूतिका अनुशेश्ते । 
सत्री मगान्‌ पिद्गो ग॑न्धरवान्‌ वातो अभ्रमिबानतु ॥१९॥ 


(ये) जो (अम्नः जातान्‌) रूणावस्था मे पेदा हुए शिशुभ्रो को (मारयन्ति) || 
मार देते है, तथा (सूतिका) अभिनव प्रसवा स्त्रियों के (अनु शेरते) संग 
शयन करते है, (स्त्रीभागान्‌) स्त्रीसेवी उन (गन्धर्वान्‌) सुगन्ध लगाए 
हिसकों को (पिङ्कः) पिङ्ग [मन्त्र २१] पुरुष (अजतु) सामाजिक जीवन्‌ || 
से प्रक्षिप्त करदे, पृथक्‌ करके (इव ) जैसे कि (वातः) प्रबल वायु (अभ्रम्‌) | 
मेघ को अन्तरिक्ष से पृथक्‌ कर देती है । 


| 
1 
| 
[गन्धर्वान्‌ = गन्ध +-अवं (हिसायाम्‌, भ्वादिः) । भ्रम्नः=म्रम रोगे 


(च॒रादिः) | । 


1 


का०तः। सू०६ अथववेवेद-माष्य २५७ 


परिसष्टं धारयतु यद्धितं माव॑ पादि तत्‌ , 
गभं त उग्रो र॑क्षतां मेषनौ नींविभार्यो| ।॥२०॥ 


(परिसृष्टम्‌) सृष्ट अर्थात्‌ पैदाहुए शिशु का [माता] (धारयतु) 
धारण-पोषण करे, (यत्‌) जो (दितम्‌) गभ मे निहित हुआ है (तत्‌) वहं 
(मा) न (अवपादि) नीचे गिरे, अर्थात्‌ उस का गर्भपातन हो। (उग्रौ 
भेषजी) दो उग्र भेषज, (नीविभार्यौँ) जो करि अधोवस्त्रमे धारण करने 
योग्य ह,-- (ते) तेरे (गभम्‌) गभ को (रक्षताम्‌) सुरक्षित करे। 

| माता को शिशु की सुरक्नाथं परामश दिया है । नीविःत=स्त्री के कटि 
प्रदेण का वस्त्र, या इस वस्त्र के प्रान्ते भागों को परस्पर बान्धने कौ मांठ। 
भेषजौ = ्वेतपीतोभयविघौ सषेपौ (सायण) । भायौँ = भृञ. घ्ारण- 
पौषणयोः | । 
पवी नतात्‌ तद्गल्वा रच्छ(यकादुत नग्नकात्‌ । 
भनि पत्यं स्वा पिद्धः पारि पातु किमी दिनैः ॥२१॥ 


(पवीनसात्‌) वज्रधारी द्वारा विनाश से, (तद्खल्वात्‌ सायकात्‌} `तीव्र- 
गति से छेदन करने वाले वाण से, (उत) तथा (नग्नकात्‌) भूषे-नङ्घे से, 
(किमीदिनः) पिशुन व्यक्ति से, [हे गभेवती स्त्री! | (प्रजायै पत्ये) 
सन्तानलामके लिये तथा पतिकौ प्रसन्नता के लिये (पिङ्गः) “पिङ्ख 
परुष (त्वा परिपातु) तुभे सब प्रकारसे सुरक्षित करे। तङ्घत्वात्‌ तमि 
गत्यथः (स्वादः) +ल्‌ज. छेदने । 

| यथासम्भव मन््रपदों के यौगिकाथं के द्वारा कुछ बुद्धिगम्य अर्थं 
कियाहै। सूक्तमें सर्षप द्वारा शारोरिक रोगों कामो उपचार विहित है 
भौर “पिङ्ख पदद्वारा नागरिकोंकी सुरक्षा कामी वणेन सूक्तमें यत्र 
तत्र मिलतः है । “राज द्वारा-नियुक्त सुरक्षावगं है, यह्‌ नागरिक पुलिस 
[स्पशाः | सदुश है । “पिङ्ध“ शब्द “पिजि” धातु द्वारा निष्पन्न है जिस 
का अथं “बलादनि" भी दहै (च्‌रादिः) । अतः “पिङ्कः का अभिप्राय है 


१. भूखे नगो द्वारां धनप्राप्ति कै लिये, श्राक्रमण की सम्भावना रहती है । श्रतः 
नग्नकात्‌ का वणेन हृभ्राहै। 


३३ 


२५८ ्रथवेवेद-भाष्य का०८। सू० ६ का० ८ स० ६ अयर्ववेद-माष्य २५९ | 


(तान्‌) उन कौटाणुओं को (इतः) इस उत्यत्ति स्थान से (नाशयामसि) 


“बली'" । नागरिक रक्षको को बलवान्‌ होना ही चाहिये) ये शारीरिक 
शक्ति तथा शस्तरास्रशक्ति द्वारा बलवान्‌ होने ही चाहिये । शस दुष्टिसे 
मन्व (१८) मे “पिङ्क"" को “उग्रधन्वा” अर्थात्‌ उश्र-घनुष्‌ वाला कहा है 
“किमीदिने” काः अथं निसक्त मे “पिशुनाय” किया है। पिणुन मनुष्य 
होते हँ रोगकीयाण नहीं । इस से भी यह प्रतीत होता है कि मन््र(२९१) में 
प्रजादुःखदायक “मनुष्यो” का ही वर्णन है जिन से गभिणी की रक्षा करनी 


है (निरुक्त ६।३।१२; पद ४४) 1 'पवीनसात्‌ = पवीनशात्‌ । शकार को | 


सकार “वणं विकार" द्वारा । इसे “वणेव्यापत्ति” भी कहते हैँ । पविः वच 
नाम (निघं० २।२०)+नस==नश (णश, दिवादिः) | । . . 
दय स्याच्चतुरक्षात्‌ पञ्च॑पादादनद्नुरेः 
वृन्तादमि भ्रसर्पैतुः पारं पाहि वरीवृतात्‌ ॥२२॥ | 
(द्चास्यात्‌*) दुमही से (चतुरक्नात्‌) चार आंखों षाले से, (पञ्च 
पादात्‌) पांच पैरों वाले से, (अनड गरेः) श्रङगुलिरहित से, (वृन्तात्‌) 
लता से (अभिप्रसपंतः) ऊपर-नीचे सपंण करने वाले से (वरीवृतात्‌ ) वृत्ता 
कार वाले अर्थात्‌ गोलावृत्ति वाले से (परि पाहि) रक्षाकर।' 
[मन्त्र में कीटो द्वारा हृए भय से पूणं रक्षा करने का वर्णेन है । मन्व 
प्रोक्त प्राणी भनुसन्धेय है । दुमृही लम्बा कीट होता है जिसके दोनो भ्रोर 


ह होता है] । 
य रामं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः 
गर्भान खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥२३॥ 
(ये) जो (आमम्‌) [स्त्री के ] कच्चे (मांसम्‌) मांस को (अदन्ति) 


खातेर्है, (च) ओर ( (षौरुषेयम्‌) पुरुष के (क्रविः) हिसा प्राप्त 
मांस को खाते रै, तथा (केणवाः) जल, वायु तथा शरीर मेँ गति करने 


हम नष्ट करते है। 

[स्त्री ग्रौर पुरुष के कच्चे मांसके खाने का अभिप्राय है--उन्रूण 
करके उन्हं सुखा देना । इसी प्रकार गभस्थ बच्चे को पृष्टन होने देने द्वारा 
उसे सुखा देना । ये काम रोगजनक कीटाणुग्रों [शल 5] केर्है।ये रोग 
जनक कीटाणु जल आदि मेँ पैदा होते तथा गति करते रहते रहँ । केशव।: = 
क (477, 80त#, कथलः, आष्टे ) + शवाः (शु गतौ, भ्वादिः) । क्रविः = 
हिसाकरणयोक्व (भ्वादिः) ] । 


ये सूर्यात्‌ परिसर्षन्ति स्नषेव खशुरादधि । 
व्रनञ्च तेषां पिङ्गश्च दृदयेऽधि नि विध्यताम्‌ ॥२२॥ 


(ये) जो (सूर्यात्‌ परि) सूर्यं का परिवर्जन कर के (सपन्ति) सपण 
करते है, (इव ) जसे कि (स्नुषा) पुत्रवधू (श्वशुरात्‌) षएषशुरसे(भधि) परे-परे 
विचरती है, (ब्रजः च पिङ्धः च} वज भौर पिङ्क (तेषाम्‌) उनके (हूदये 
ऽधि) हृदय मे (नि विध्यताम्‌) नितरां वेघन करे । 

[ सूर्यात्‌ परि न= सूर्यं वजेयित्वा । अपपरी वर्जने (म्रष्टा० १।४।८६) । 
सूयं कौ रश्मियों मे रोगकीटाणु मर जाते हैँ अतःवे निज जीवनाथं सूरं 
रदिमयों को वजित कर सपण करते हँ। (श्रथवं० २।३२।१) । वजः, 
पिङ्कः = भूरे तथा श्वेत सषप ~ सरसों के बीज । मन्त्र मे गोगकीटाणुओं 
कावर्णनहै। तथाचोरं भ्रादिकाभी जोकि सूर्यं को परिवजित करके 
रात्रीकालं में चौयं भादि कमं करते हैँ । इस अभिप्राय मे“ वजः वाजः = 
बलशाली (निषं० २।६९) । पिङ्गः अर्थात्‌ रक्षक राजपुरुष (मन्व २१) ॥ 
“पिज्क'' के साहचयं से “वज” का अरभिप्रायहै रश्षकवगे के साथ गति 
करने वाले अन्य बलशाली सहायक । वज ब्रज गतौ (स्वादिः) ]। 


पिङ्ग रक्ष जायमानं पा पुमरासे स्त्रियं करत्‌ । 
आण्डादो गर्मान्मा दभन्‌ बाधस्वेतः किमीदिनः ।२१॥ 


वाले जो कीटाणु (गर्भान्‌ खादन्ति) स्त्रीके. गर्भस्थ शिशुर को.खतेरह 


(पिङ्ग) हे पिङ्खं सषेप 1 (जायमानम्‌) पेदा होते हुए शिशु को (रक्ष) | 
सुरक्षित कर, (पुमांसम्‌) गमेस्थ पुमान्‌ को [रोगकारी शक्तियां ] (स्वि- 
यम्‌) स्त्रीरूपमें (माक्रन्‌) न परिणत करदं । तथा (आण्डादः) श्रण्ड- 
भक्षक रोगकीटाणु (गर्भान्‌) गर्भस्थ शिशुओं की (मा दमन्‌) हिसान 


१. मन्त्र में 'दरघास्य” श्रादि € प्रकारके कीटोंका वर्णनं हृभ्रारहै। ये कीटाणु 
॥ || नहीं । हन में से किसी द्वारा प्राप्त शरीर-विकार को सषंप कै बीज ठीक करते दहं । 
॥ || प्रनषगुरि वारा सपि श्रौर गण्डोए श्रभित्रेत ह । इन दोनोंकेनतो पैरहोतेर्है, न 
॥ हाय 1 प्रतः ये श्रनङ्गुरि है, श्रगुलियो से र्दितरदै। <, 


~--=---~-~----------------~----------- -- 


२६० श्रथवेवेद-भाष्य का०.८। सू०६ 
करे, (किमीदिनः) पिशुन [मन्त्र २१] शक्तियों को (इतः) इस गर्भिणी 
से (बाधस्व) हे पिद्क। तू पीडति कर। 

[मनुष्य समाज मे कभी-कभी यह घटना हो जाती है कि जौ पहले 
पुमान्‌ था वहु कालान्तर में स्त्री घोषित कियाजाताहै,प्रौरजो स्त्रीथो 
वह पुमान्‌ घोषित की जाती है। इनमें लिग परिवतेन हौ जाता हे । 
सायण ने निम्नलिखित अर्थंभी दिया है, “जायमानं पूमासं, जायमानां 
स्तरियंवामा क्वन्तु, . पीडायामिति शेषः” 1 लिङ्खपरिवर्तन सम्जन्धौ यहं 
ग्रथ “पिद्ध" अर्थात्‌ गौर सषेप सम्बन्वित हे । | 

“पिद्ध'' का भ्रथं राज्यरक्षक [मन्त्र २१। तथा ““क्रिमी दिनः” का अर्थं 
“पिशुन” होने पर मन्त्र का भाव निम्नलिखित होगा। हैपिङ्ग! तू 
जायमान शिशु की रक्ता कर ताकि कोई माता उत्पत्च होते हृए शिशु कौ 
हत्या न कर पाए, तथा कोई व्यवित पुमान्‌ को उरा-घमका कर स्त्री न करे, 
उसे निःशक्त अबलारूप न कर दे, श्र्थात्‌ बली निबेल को दबा न सके। 
तथा ग्रण्ड-भक्षक, पक्षियों की उत्पत्ति के कारण रूप, अण्डों कोन खाएं | । 


अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद्‌ रोदमघमावयम्‌ । 
वृक्षादिव सरजं कृत्वा पतिं मुञ्च तत्‌ ॥२६॥ 

(अप्रजास्त्वम्‌) प्रजा का न होना, (मातवत्सम्‌) मृतपुत्र कापेदा 
होना, (आत्‌) तदनन्तर (रोदम्‌) रोना, (अघम्‌) पाप [जिस कारण 
अप्रजास्त्व आदि पैदाहोतेर्ह] उनका (आ वथम्‌) सदा बुनते रहना, 
[जैसे किपटको बुना जाता है], इन सव अप्रजास्त्व आदि को, (वृक्षात्‌) 
कृक्ष [के पृष्पों से | (खजं कृत्वा इव ) रचौ मालारूप' कर के, (तत्‌) उसे 
(अप्रिये) अप्रियपक्ष मे (प्रतिमुञ्च) डाल । अआवयम्‌ -ग्रसक्रद्‌ वयनम्‌ 
(सायण) । | 

[गृहस्थ जोवन में अप्रज।स्त्व, मातंवत्स, तथा इन के कारण रोदन 


तथा इन की सत्ता का कारण पाप ओर इस पाप-पट का आवयन अर्थात्‌ 


१. भ्र्थात्‌ जैसे वृक्ष से प्राप्त पुष्पों की माला रच कर प्रिय को पहनाई जाती 
है, भरप्रजास्त्व, मूत वत्सत्व, रोद भ्रौर श्रषरूपी पूष्पो की मालाकोतु ्रप्रियपश्च 
मे डाल, भर्थात्‌ इस ““"पापमयी"' माल! को श्रप्रिय जान कर गृहस्थ जीवनमेवुदस 
का परित्यागकरदे। , : | 


| १1० ८ ।सू०६ अथवेवेद-भाष्य २६१ 


भृनते रहना, मानो यह्‌ मालारूप दै । इन सब को परस्पर सम्बन्धी जान 
कर सब का उच्छेद साथ-साथ करना चाहिये, एक-एक का पृथक्‌ पथर्क 
|¶ल में नहीं । रष्टोत्ति के लिये इन क्व का उच्छेद आवश्यक है । 
| “अप्रजास्त्व'' आदि कौ सत्ता मँ कारणीभूतं पाप “द्विविष'” है ॥ 
| (१) दुराचारियों के पापमय कमं 1 (२) तथा गृहजोवन मे अतिभोग ओर 
| भमर्यादित भोग, पति प्रर पनीत । यह्‌ भी पापमयदहै। 


घुक्त & सम्बन्धी व्याख्या 


सूक्त ९ मे वणित बज ओर पिर्खको सर्षप मान कर विशेष व्याष्या । 
सायणाचाय ने श्वेत-ग्रौर-पीत, तथा श्वेत-ओर-गौर सषपों को वज-ओर 
पिङ्घ कहा है । “वज'' नामक सषेप को “दुर्णामा, कीटों तथा कीटाणुओं 
का हुननकारी कहा है,ओौर पत्ति-या-गौर सर्षप को "सुनामा" कह है । दोनों 
प्रकार के सर्षपो का वर्णन श्रायरवेद के ग्रन्थों मेँ मिलता है । दोनो प्रकार के 
सषेप दो जाति के सरसों-बीज है । यथा “सरसोंके पौधे का बौज कुछ 


ललाई लिये हए पीन्ञे रङ्ग के होते हैँ । एक जाति के सरसां के बीज सफद 

होते है । लाल भौर सफेद सरसों समान ही गृण वाली होती ह । किन्तुतो 

भी सफेद सरसों, लाल की श्रपेक्षा उत्तम होती है। इन दोनो के गुणाव- 

गृण नाना वर्णित हए है । परन्तु यहां वे ही लिखे जाते हँ जिन का सम्बन्ध 

मुक्त ६ के विषय के साथ सम्बद्ध है। “यथा” ये कृमिनाशक तथा गृह- 

पीड़ा अर्थात्‌ स्वरी सम्बन्धी पीड़ा अर्थात्‌ स्त्री सम्बन्धी पीडाभो कोद्र 
करते, तथा विष नाश करते । सरसोका रसग्रोर पाक रक्षस बाघा, 
कृमि,श्रौर गृह की बाधा को दुर करताहै। “सरसों को पीस कर उसका 
शाफा वना कर, मासिकघमं के स्नान के पण्चात्‌ तीन दिनि तक यौनिमें 
रखने से गभ॑धारण होता है" (वनौषधि चन्द्रोदय, चन््रराज भण्डारी, 
विशारद, ज्ञानमन्दिर, भानपुरा) । 


काण्ड ८ अनुवाक > सूक्त ६ समाप्त 


सूक्त ७ 
| विषय-प्रसेश् 


१- यक्ष्म से च्राणसम्बन्धी ओषधियां (मन्त्र १, २, ५, १५) ॥ 
२- पाप का फल, यक्ष्म (मन्त्र ३, २८) । 

३-- पुरुषजी वनी भोषधियां (मन्व ४) । 

४--भ्रोषधियों की भस्मं (मन्त्र ८) 

५--बलास रोगनाणक ओषधियां (मन्त्र १०) । 

६ ग्राम्यपशुग्रो कात्रण (मन्त्र ११) । 

७--अमृतभोजन = दुग्ध, धृत, अ्रनन (मन्त्र १२) ¦ 
८-व्याघ्रनामक भौषध (मन्व १४) 1 

९--हूदयकल्याणकारी ओौषघ (मन्प्र १७) 1 


(मन्त्र २३-२६) । रि 


न 


ए ष्णात) तप्य प ~ 


१०--रोगनाशक -= पीपल, दर्भ, सोम, जल, हविः, ब्रीहि, यव(मन्त २०) 
११- पशु, पक्षी, सांप ॒श्रादि द्वराज्ञात ओषधियों का संग्रह करना 


१२- पञ्चशल (वाणं), दशशल (वाणो) द्वारा जन्य रोग (मन्त्र २८) 


, : || 
॥ 
||| 


। काण द । सू ७9 ७ 


| 
| अथर्वैवेद-भाष्य २६३ 


चतुथ अनुवाक 
. सूक्त ७ 
| १-२८ भ्धर्वा । भैषज्यम्‌, प्रायुष्यम्‌, श्रोषधयः । भ्रनुष्ट्प्‌; २ उपरि- 
| ष्टाद्‌ भुरिग्बृहती; ३ पुर उष्णिक्‌; ४ पंचपदा परानष्टुबतिजगती; 
| ५,६,१०,२५ पथ्यापंक्तिः; (६ विराद्गर्भां भुरिक्‌) ; ७ द्विपदार्चो भुरि 
|| गनुष्ट्प्‌; १२ पंचपवा विराडतिशक्यरी; उपरिष्टाक्चिचद्बहती; २६ 
| निचत्‌; २८ भुरिक्‌ । 
| या ब्रव याश्च॑ शक्रा रोहिंणीरत पृदनयः । 
| आसिकनीः कृष्णा ओषधीः स्वँ अच्छर्बदापसि ।॥१॥ 


(याः) जो (बश्रवः) भूरे रङ्खकीया भरण-पोषण भरने वाती, (याः ` 


| 
| । च) श्रौर जो (शुक्राः) सफेद या वीर्यवर्धिका, (रोहिणीः) लाल या घाव को 
| भरने वाली, (उत) भौर (पृश्नयः) चित्रविचित्र वणं वाली, (असिकनीः) 
| न शुक्ल न काली (कृष्णाः) काली (जोषधीः) श्रोषधियां है (सर्वाः) उन 
सब को (श्रच्छावदामसि) हम कहते हैकिं वे चिकित्सामें अच्छीर्है, 
श्रेष्ठ ह, या तुम्हारे प्रति हम कथन कहते द । 
। यन्तामिमं पुर्ूषं यक्ष्माद्‌ देवेषितादधि । 

यासां यौष्ठिता पुयिवी माता समुद्रो मूं वौरुधौ बभूव ॥२॥ 
| (देवेषितात्‌) [ दोषयुक्त ] इन्द्रियो तथा दरुषित जल-बायु अन्न से प्रेषित 
 हृए, भेजे गए प्रेरित हुये । (यक्ष्मात्‌) यक्ष्म से (इमम्‌) इस (पुरुषं ) पुरुष 
| को (अधि च्रायन्ताम्‌) वे सुरक्षित करे । (वीख्धाम्‌) विविध प्रकार की 
| पैदा हृद भओषषियां (यासाम्‌) जिन का क्रि (पिता) उत्पादक (यौः) चुलोक 
| है, (माता) माता (पृथिवी) पृथिवी है, मौर (मूलम्‌) मूल (समुद्रः बश्रुव) 
| समुदरःहुभ्रा है । 
॥ [देव = इन्द्रियां तथा प्राकृतिक तत्त्व । ये जब दूषित हो जति हैँ तो 
| यम आदि रोग उत्पन्न हो जाते ह । दूषित प्रेषितं । वीरुधाम्‌ = वि + 
। रुह (जन्मनि प्रादुभवि च) । विविष प्रकार की उत्यन्न लता, भोषधियां, 
। वनस्पतियाँ । समुद्रः अर्थात्‌ जो .जलप्राय प्रदेशों या समुद्र मे या समुदर- 


|| समीपवर्ती प्रदेशों मे उत्पन्न हुई है] । ` 


¦| 
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आपो अग्र दिव्या आंष॑ंधयः। 
तास्ते यक्ष्ममेनस्य श्पङ्कादक्गादनी नक्षन्‌ ॥३॥ 


(आपः) जल हँ (अग्रम्‌) सर्वश्रेष्ठ (दिव्याः ओषधयः) दिव्य ओषधियां | 
(ताः) वे (ते) तेरे (एनस्यम्‌ यक्षम्‌) पाप-जनित यक्ष्म ( (भ्रङ्गात्‌, | 
अ ङ्गात्‌) प्रत्येक अंगसे (अनोनशन्‌) नष्ट करं, या इन्होंने नष्ट कर. 


दिया है। 


[एनस्यम्‌ = यक्ष्म आदि रोग पुरुष के पापकर्म से उत्पन्न होते ४ है, चह | 
वे दूषित इन्द्रियों द्वार प्राप्त हृए हों, या दूषित प्राकृतिक तत्त्वों द्वारा । , 


मन्त्र मे जल चिकित्सा को सवोत्तिम दर्शाया है| 

भस्तृणती स्तम्बिनी रेक॑शुज्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि । 
अंशमतीं; फाण्डिनीर्या विश्षाखा हवयामि ते वीरुधो वेवदेवीरप्राः 
पुरुष जीवनः ॥४॥ 


। (प्स्तृणतीः) छत्वराकार, (स्तम्बिनीः) ऋाडीरूप (एकशुङ्धाः) एक 
उपादान कारण वाली, (प्रतन्वतीः) तान-प्रतानों अर्थात्‌ शाखा-प्रशाखाओंं 
वाली, (अंणुमत्तीः) छोटी-छोटी णाखांओं वालो, (काण्डिनीः) अनेक गांठों 


या बड़ तनो वाली (याः विशालाः) ओर जो शाखा विरहित, (वैश्वदेवीः) | 
सूये, भूमि, जल ग्रादि सब देवां के सम्बन्ध बाली, उन से उत्पन्न (पुरुष- || 
जीवनीः। पुरुष को जीवन देने वाली (उग्राः) बलशाली (वीरुधः) विरोहण ` 


करने वली(ओषधोः ग्रोषधियां है, उन्हे(ते प्रवदामि) म तेरे लिये कहता हः 
उनका कथन करत। हूं, इसलिये (ह्वयामि) तुभं श्रपने समीप बुलाता हूं । 


[ श्नोषयियां गुणो ओर आकृतियों मे नानाविध है, मौर इन के उत्पादक | 
तत्तव भी नानाविध ह, परन्तु उपादान कारण की दृष्टि से वे एकविधर्हू | 
एकरूप । इन का उपादान कारण एक है, प्रकृति; श्रौर उत्पादक एक दहै, | 


परमेरवर । “शुद्ध'' क। अभिप्राय है उपादान कारण या मूल कारण (छान्दो- 
ग्य० उप० ग्रध्याय,६। खण्ड ८। सन्दभं ३-६) | । 


यद्‌ वः सरैः सहमाना कथं यच्च॑वो बखम्‌। 


तेनमम॒स्माद्‌ यक्षान्‌ पुरुषं मुञ्चतोषधीरथो कृणोमि भेषजम्‌ ॥५॥. । 


का०८॥ सूर ७ | 


~" (~ 
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(सहमानाः) रोगो का पराभव करने वाली हे श्रोषधिधो ! (प्त) जो 
(वः) तुम्हारा (सहः) पराभवबल दै, (वीर्यम्‌) उत्तम परिणामोत्पादक 
शक्ति है, (यत्‌ च) श्रौर जो (वः) तुम्हारा (बलम्‌) बलै, (तेन) तद्‌- 
दारा (इमम्‌ पुरुषम्‌) इस पुरुष को (ग्रस्मात्‌ यक्ष्मात्‌) इमं यक्षम मे 
(ओषधीः) हे ओषधियो ! तुम (मुञ्चत) मुक्त करो, (यथौ) अव (भेषजम्‌ 
कृणोमि) ्रौषधोपचार ओँ करता हं [ यक्ष्म निराकरणाथ | । 

| ओषधियों भौर श्रोषधियों के गुणों के जानने वाला वेच, इन दोनों 
के सहचार से, ओौषधधोपचार होना चाहिये ] । 


जीवां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
अरुन्धतीगुन्नयन्तीं पुष्पां मधुंपतीमिह हैवेऽस्मा अंरिष्यतंतये ॥६॥ 


(जीवलाम्‌) प्राणप्रदा, (नघारिषाम्‌) न हनन ओरन हसन करने 
वाली, (जीवन्तीम्‌) जीवित (ओषधम्‌) भोषधि को, तथा (अरुन्धतीम्‌) 
भभिमतफल का अवरोध न करने वाली, या घावों को भरने वानी (उच्य. 
न्तम्‌) स्वास्थ्यवधरनी (पुष्पाम्‌) जीवन को विकसित करने वाली, (मधु- 
मतीम्‌) मधुर ओषधि को (इह) इस चिकित्सा कमं में (महम्‌) मँ . (हृकेः) 
भाहूत करता हूं, (अस्म अरिष्टतातये) इस र्ण के लिये, श्रहिसा्थं । 


[जीवलाम्‌ = “जीव” प्राणधारणे +-“ला' आदाने । जीवन्तीम्‌ -- ताजी 
नकि शुष्क हुई । अरुन्धतीम्‌ = श्र {रुधिर्‌ आवरणे (रुधादिः) । न श्रवरोध 
करने वाली, सफलता प्रदान करने वाली या अरुस्‌ -धावं+-घेट्‌ (वीमि) 
धाव को पीजाने वाली । पष्पाम्‌ पुष्प विकासे (दिवादिः ) । श्रथवा 
“जीवलाम्‌'' आदि पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रोषयियां हँ । हुवे--इन का आहवन = इन्हे 
भ्राप्त करना । कविता में “हुवे” पद प्रयुक्त है । भथवा "अन्तः संज्ञा भव- 
त्यते सूखदुःखविवजिताः"' (मनु०) मनु के इस कथनानुसार ओषधियौं 
को चेतन जान कर “हुवे” पद का प्रयोग हभ है] । 
इदा य॑न्तु मचतसो मेदिनीषचसो ममं। 
यथेमं॑पारयामसि पुरूपं दुरिताद ॥७। [६ 


१ 


(प्रचेतसः) चेतना देने वाली (मेदिनीः) मेदम्‌ वाली ग्रोषधियां (मम 
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१, भ्र्थदृष्टघा “वचसा, उ" एेसा पदच्छेद करिया है । पदपाठ “वचसः'" है । 


२६६ अथयववेद-भाष्य का०८।सू०७ || 


मेरे (वचसो वचसा-+- उ) कथनानुसार (इह) यहां अर्थात्‌ मेरे पास || 
(ग्रा यन्तु) आ जाय, (यथा) जिस से कि (इमम्‌, पुरुषम्‌) इस पुरुष को || 
(दुरितात्‌) बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त यक्ष्म रोग से (श्रषि पारथामसि) हम पार || 
कर दें । मेदिनी मेदस्वतीः । ॑ | 

[मन्त्र मे, प्रोषधियों श्रौर उन के गुणों के ज्ञता का साहचर्य, रोगी | | 
को नीरोग करने में अपेक्षित दर्शाया है । यक्ष्म रोग दृष्कमौ का फल दै। || 
यह सिद्धान्त “एनस्यं यक्ष्मम्‌” ( मन्त्र ३) दवारा भी कथित हूयाहै।| । 
“प्रचेतसः” दारा ओषधिं भौ अभिप्रेत हो सकती ह, भोषधियोँ को || 
चेतन स। जान कर (मन्त्र ६) । “श्रा यन्तु” द्वारा चिकित्सक, निज सेवक || 
को निदेश देता प्रतीत होता है, कि यक्ष्मरोग की सब भोषधियां, समय पर, || 
मेरेपासला दो] 


अग्नर्यासो यपां गभो या रोटन्ति पुरनैर्णवाः । 
धुवाः सदस्नाम्नीर्भेषजीः सन्त्वामृंताः ॥८॥ 


(अग्नेः घासः) अग्नि के भक्ष्य, (ग्रपाम्‌ गभः) जर्लो के गर्भीभूत प्रथति | 
जलप्रघान प्रदेशो, श्रनूप प्रदेशों मे उत्पन्न, (याः) जो (पुनणेवाः रोहन्ति) 


पुनः पुनः नवीन पेदा होने वाली, अर्थात्‌ प्रतिवषं नई पदा होने वाली, ||| 
(ध्रुवाः) स्थिर परिणाम पैदा करने वाली, (सहस्रनाम्नीः } विविघ नामों | 
वाली (भेषजीः) म्रोषधियां हैँ वे, (आभृताः सन्तु) आहूताः सन्तु, लाई | 


जाय । यथा “दहायन्तु" (मन्त्र ७) । 

[अग्नेः घासः=दइस के दो श्रभिप्राय सम्भव, (१) श्रग्नि अर्थात्‌ ` 
जाठरागिि को प्रदीप्त करने वाली ओषधियां । (२) अग्नि दारा भस्ममें. 
परिवक्तित कौ जाने वाली ओषधियां, भस्मरूप श्रोषधियां । अपां गभः = | 
समुद्रो मूलं वीरुधाम्‌ (मन्त्र २), जोकि जलीय प्रदेशों में पदा हई है, उन । 
ग्रोषधियों की भस्म । मन्त्र में शपुनणेवाः'' द्वारा नवोत्न्न “पुनर्णवा | 
भोषधि भी सुचित की गई है] । 


अषकफोस्वा उदकात्मान ओष॑धयः । 
व्य षन्तु दुरितं तीष्णश्ङ्खय |: ॥९॥ 


व्च 
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(अवकोल्बाः) काई से निपदी हुई, (उदकात्मानः) जसोत्पन्न, (तीक्ष्ण 
शु द्खघः) तीक्ष्ण काटो वाली (ओषधयः) भोषधियां, (दुरितम्‌) दृष्कर्मो 
द्वारा प्राप्त [यक्ष्म] को (व्युषन्तु) विगत करे, दूर करे । उल्व गर्भस्थ 
शिशु पर लिपटी हई भिल्ली । 

| व्यषन्तु = पि {ऋषी गतौ (तुदादिः), विगत करे । दुरितम्‌ दुर्‌ 
(बुरे कमा द्वारा) +इतम्‌ (प्राप्त) । रोगोंका मुल कारण है, पाप । यथ. 
““यक्ष्मम्‌, एनस्यम्‌'“ (मन्त्र ३) । “श्रवका" अर्थात्‌ काई उदक में पैदा होती 
है । ब्रतः ये गोषधियां उदकात्मा हँ । “तीक्ष्णशुङ्खी" भोषधियां भी यक्ष्म 
निवारक रह] । 


उन्मुञ्चन्तीं बिवरुणा उग्रा या विषदूष॑णीः। 
अथो बलास॒नारानीः कत्यादूषणीश्च यास्ता षहा यन्त्वोरषधीः॥१०॥ 

(उन्मुञ्चन्तीः) रोग से मुक्त करती हई, (विवश्णाः) वार्य रोगों को 
विरहित करने वाली, (उग्राः) उद्गणं बलशाली, (याः) जो ( विषदूषणीः) 
विषापहारी, (प्रथो) ओौर (बलासनाशनीः) शलेष अर्थात्‌ कफरोग का 
नाश करने वाली, (याः च कृत्यादूषणीः) ओर जो हिस्रक्रियाजन्य कष्टों को 
दूर करने वाली हँ, (ताः) वे (ओषधीः) ओषधियां (इह) यहां अर्थात्‌ मेरे 
पास (आ यन्तु) भ्रा जांय, मुभ प्राप्त हो जांय। 

[ विवरुणाः = वरुण के पाशो का वणेन; देखो रथवं० (४।१६। १-६) ; 
श्रथवा वरुण है जल, श्रतः जलीय रोगों से रहिन करने वाली ओषधियां । 
जलोदर रोग जलीय है । जलप्राय प्रदेशों में होने वालि रोग भी जनीय है। 
“बलास” है कफ तथा कफोत्पन्न रोग । कफ बलास है, बल को क्षीण करता 
है, बल +-असु क्षेपणे (दिवादिः) ] | 
अपक्रीताः सदहींयसौर्वीरुधो या अभिष्टुता; । 
त्ाय॑न्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम्‌ ॥१२१॥ 

(भपक्रीताः) खरीदी गर्द, (सहीयसीः) बलशालिनी या रोगों का 
पराभव करने वाली, (अभिष्टुताः) मन्त्रो में स्तुत हुई. (याः) जो (वीरुधः) 
विरोहण करने वाली लताएं आदि ओषधियां है, वे (अस्मिन्‌ ग्रामे) इस 


प्राम मे (गाम्‌ श्रर्वं पुरुषं पशु) गौ, ग्रष्व, पुरुष श्रादि तथा अन्य पशुजगत 
की (त्रायन्ताम्‌) पालना तथा रक्षा करें 


९६० ग्रथववेद-भाष्य । । | का०ठ। सु० ७ 
| 


का० ८1 सू०७। | अथवेवेद-भाष्य २९६ 

| | (वीरुधाम्‌) विरोहण स्वभाववाली लता आदिमे, (वैयाघ्रः), वयाच्र + 
 वीरुध्‌ (मणिः) सर्वश्रेष्ठ रल्नृ्ै, (त्रायमाणः) यह्‌ मणि पालन कस्त 
। (अभिशस्तिपाः) तथा रोगजन्य दसा से रक्षा करता है। (अमीवाः) | | 
। रोगोंया रोगकीटाणग्रो, तथा (सर्वा रक्षांसि) सब राक्षसी कर्मो का | | 
| (अप हन्तु) यह हनन करे, श्रौर उन्हँ (अस्मत्‌ मधि) हम से (दूरम्‌) दुर | 


करे । अमोवाः=ग्रम रोगे (चुरादिः) । । 


| [ -4 ॥ ५ ¢ ५ 
मधुमन्मूक मघुमदग्रमासा मघुमन्मध्यं वीरुधां वभूव । 
धं ४4 ( # + ॥ | # ; 
मधुमत्‌ परण मधुमत्‌ पुष्य॑मासां मधोः संभ॑क्ता अमृतस्य भक्षो घृतमन्ने || 
दृहतां गो पुरो गवम्‌ ॥१२॥ 


(प्रासाम्‌, वीरुधाम्‌) इन विरोहणशील लता आदि का (मूलम्‌, मधू- 
मत्‌) मूल अर्थात्‌ जड़ मधुर, (अग्रम्‌) अ्रगला भाग (मधुमत्‌) मधुर, || 
(मध्यम्‌, मधुमत्‌) मध्यभाग मधुर (बभूव) हृप्राहै। (भ्रासाम्‌) इन का | 
(मधुमत्‌ पर्णम्‌) पत्ता मधुर, (पृष्वम्‌ मवु जत्‌) फूल मधुर है; (मधोः || 
सभक्ता) मधु-भीनी तथा मधु देने वाली ये ओषधियां (ममृतस्य भक्षः) | 
भ्रमृतभोजन रूप ह, ये ओषधिथां (गोपुरोगवम्‌) गोदुग्ध॒जिन मे अग्र- | 
गामी हे एसे (घृतम्‌, म्रननम्‌) घी भौर जन्न का (दुदताम्‌) दोहन करे, || 
प्रदान करं । ॥ 


[वैयाघ्रः; व्याघ्र कां अभिप्राय है “कास्टर-आयलका पधा" । यथा 
“व्याघ्रः' 16 व्व श्ल ग ल 083० -ना1' (ज्रष्टे) ॥ व्यान 
एव वैयाघ्रः (स्वायं ग्रण्‌) । व्याघ्र ओषधि को मणि कहा दे, यह्‌ वीरुघों ौ 
म शरेष्ठ है । यथा जातौ जातौ युदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते ' (मट्लिनाथ) । 
तथा मणिः "47४ 17९ एच ० 18 (1 (आष्ट) । कास्टर 


| मन्त्र मे घृत, अन्न, तथा गोदुग्ध को अमृतभोजन कहा है । इन में 
भी गोदुग्ध सवेशरेष्ठ है । गोपुरोगवम्‌ = गो (दुग्ध) +-पुरः, गवम्‌) । यथा 


अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवन्तिगमा भवन्ति “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌” ` 


(ऋ० €।४६।४) इति पयसः'' (निरुक्त २।२।५) । सभी भोषधियो के 


अङ्ख-प्रत्यद्ध, यचयपि भ्रास्वादन मे मधुमत्‌ नहीं होते, परन्तु यतः इन का . 
सेवन, मधुर परिणामी होता है, अतः इनका वणेन मधुमत्‌-रूप में हुआ है ]। । 


यावतीः कियतीरचेमाः पंथिन्यामध्योषधीः । 
ता मां सहस्तपण्या|मृत्योयँञ्चन्तवंहसः ॥१३॥ 

(यावतीः कियतीः च) जितनी-कितनी भी (इमाः) ये (ओषधीः) 
भओषधियां (पृथिव्याम्‌ श्रधि) पृथिवी मेंर्है, (ताः) वे (सहस्रपरण्यः) 
हजारो पत्तो वाली, या सहस्रविधि से पालने वाली, (मा) मुभे (मृत्योः) 
मृत्थु से, (अंहसः) ओर मृत्यु के कारणभूत पप से (मूजञ्चन्तु) छृडा दं । 

[ सहस्रपण्यंः = सटख + पर्णी (पत्तों वाली); अथवा सहस्र + पर्णी 
( पु पालने) हजारो का पालन करने वाली । मन्त्र द्वारा यह योतित होता 
है किं ओषध-सेवन द्वारा पापकर्मो मे प्रवृत्ति का भी शमन होता है| 


वैयोघ्रो मणिर्वरां ्राथपाणोऽमिशस्तिपाः । 
अमीवाः सवा रक्षास्यप हृन्त्वपि दूरमस्मत्‌ ॥१५॥ 


1 


आयल पौधे को मणि इस लिये कहा है कि बद्धकोष्ठता [कन्ज] के लिये 
यह स्वेत्तिम तैल है । रोगों का कारण बद्धकोष्ठता [कब्ज] है। कोष्ठ के 
ठीक रहने पर रोग प्रायः नहीं होते । व्याघ्रपदघटित अन्य ग्रोषधियां भी 
है, यथा व्याघ्रपुच्छ, व्याघ्रपात्‌ (वनौषधि चन्द्रोदय, चन्द्राजमण्डारी, 
विशारद) । अथवा “व्याघ्र इव वैयाघ्रः" व्याघ्रवत्‌ रोगों पर आक्रमणः 
कारी|। 
विहस्यैव स्तनथोः सं विं जन्तेऽगेरव विजन्त्‌ आभ्रताभ्यः । 
गवां यक्ष्मः पुरषाणां वीरुद्‌भिरतितुत्तो नाव्या| एत सत्याः ॥१५॥ 
(ज्राभृताभ्यः = ग्राहृताभ्यः) लाई हई वीरुधो त (सं बिजन्ते ) भय से 
कांप जाते है रोग; (इव) जैसे (सिहस्य स्तनथोः) ।षह्‌ कौ गजना से [ वन्य 
पशु आदि ], तथा (इव) जते (अग्नेः) रग्नि से पशु ग्रादि सम्यक्‌ रूम मे 
[ भय से] (विजन्ते)कांप जाते ह! (गवाम्‌ पृरूषाणाम्‌ ) गौग्रों भौर पूरुषो का 
(यक्ष्मः) यक्ष्म रोग, इसी प्रकार (वीरुद्भिः ) वोरुधो हारा (नुत्तः ) धकेला 
गया, (नाव्याः स्रोत्याः) नौका हारा पार क्रे योग्य नदियों को (अति 
एतु) अतिक्रान्त कर चला जाय । अर्थात्‌ जसे मनुष्य नीका दारा गहरी 
ओर तेज नदियों से पार हो जाते है, वैसे यक्ष्म आदि रोग वीरुधो द्वारा 
शारीरिक नस-नाडियों से पार हो जति हँ (देखो श्रथवे० ८।५।९ ) । 
[मन्त शमे वेयाघ्रका वणेन हूभ्रा दै, ओर मन्त्र १५ मे सिह कौ 
स्तनथु अर्थात्‌ स्तनयित्नु का, गजेन का । 
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मुमुचाना ओषधयोऽगनेर्वश्वानरादधि । 
भूमिं संतन्व॒तीरित्‌ यासां राजा वनस्पतिः ॥१६॥ | 
(वेश्वानरात्‌, अग्नेः श्रधि) वैश्वानर अर्थात पार्थिव अग्निसे (मुमु. | 


चानः) मुक्त हुई (ओषधयः) हे प्नोषथियो (भूमिम्‌) 
५ भूमि को(म्रभिलक्ष्य) 
लक्षित कर (संतन्वतीः) फेलती हई (हत) तुम श्रामो, (यासाम्‌) जिनका | 


कि (राजा) अध्यक्ष (वनस्पतिः) वनो का पालक है, रक्षक है । | 
| 


[ राष्ट द्वारा वनो को रक्षा के लिये, वनाध्यक्ष नियत होना | 
गौ चाहिये, जो 
किवनोंकी रक्षा करे, ओर पथिव अग्निस इन्हौ बचाए । 1 है 
विद्युत्‌ ओर सूयं । इन से पाथिव अग्नि पैदा होती है, अतः पाथिव अनि | 
वेषवानर. है । इस सम्बन्ध में देखो निरुक्त (७।६।२१ से ७। ६।२३) 1 वन- || 
स्पतिः = “वनस्य, पतिः" वन का रक्षक, अध्यक्ष या राजा मनुष्य, नकि । 
व महावृक्ष । 1 अध्यक्ष की दृष्टिसे कहा है कि “वनानां पतये नमः" | 
यजु० १६।१८) । नमस्कार ्रध्यक्ष को क्यादहै,न कि क्रिसी महावक्ष || 
को भ्रयात्‌ विना पुरुषों के फलदायी वृक्ष फो । यथा“तैरपुष्पाव्‌ वनस्पतिः” ]। | 
या रहन्तयाङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च। 
ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं ददे ॥१७॥ 
(याः) जो (आङ्किरसीः) “शरीर श्रौर गङ्घोमें | 
4 ङ्गम प्राणरूपी रसकी ` 
उत्पादिका" ( मोषीः) मोषधियां (पवंतेषु, समेषु, च) पवतो मौर समतलों ` 
मे (रोहन्ति) प्रादुर्भूत होती हैँ (ताः) वे ओषधियां जोकि (पयस्वतीः) 
रसवाली ह (नः) हमारे (हृदे) हृदयो के लिये (शिवा) कल्याणकारिणी ` 
तथा (शम्‌) सुखदायक भौर रोगशामक (सन्तु) हों । 
[आङ्किरसीः, शश्राङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा प्रज्कानां रसः" | 
५.५) न ° ब्राह्मण ३, खण्ड १६) । पयस्वतीः =पयः दुग्धम्‌, तद्त्‌ रसौ । 


याश्चा वेद्‌ करथो याश्च पर्यांपि चक्चुषा । | 


का०८।सू० ७ | 


| 
॥ 


अद्॑ता जानीमश्च या यां विदूम च संप्र॑तम्‌ ॥१८॥ || 


नक 
१. जात्येकवचन ॥ भ्रमिप्राय है राष्ट के सब वनों का पति। 


, का० म । सू० ७ 
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स्वाः सम॒ग्रा ओषधीबोध॑न्तु वसो मम । 
यथेमं पारयामसि पुरषं दुरिताद ॥१९॥ 


(याः च) जिन (वीरुषः) भ्रोषधियों को (अहम्‌ वेद) मँ | वैय ! 
जानता हूं, (याः च) भौर जिन्हें ( चक्षुषा) निज आंख द्वारा ( पश्यामि) 
मै देखता हूं, (अज्ञाताः) जो अभी नहीं जानी, (याः जानीमः, च) ओर 
जिन्हँ हम जानते है, (यासु च) गौर जिन म (संभृतम्‌) [रस.मृत | भरा 
हा या संहत अर्थात्‌ एकत्रित हुआ (विद्य) हम वेद्य जानते हँ ॥१८॥ 


(सर्वाः) ये सब (समग्राः) मिली हुई (ग्रोषघीः) ओषधियां (मम) 
मेरे (वचसः) कथन को । बोधन्तु) जानं (यथा) जिस प्रकार कि (इमम्‌) 
इस (पुरुषं) पुरुष को (दुरितात्‌ प्रधि) दुष्कर्मो द्वारा प्राप्त रोग से 
(पारयामसि) हम पार कर दं ॥ १६॥ 


अश्वत्थो दर्मो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः । 
वरीहियेव॑श्च मेषजो दिवस्पुत्रावम्त्यो ॥२०॥ 


वे भ्रोषधिया है- (अश्वत्थः, दर्भः) अश्वत्थ श्रौर दभ; (वीरुधाम्‌) 
प्रोषधियों मे (सोमः राजा) श्रोषधियों का राजा सोम-प्रौषध; (ग्रमृतम्‌) 
जल (हविः) यज्ञिय हवियां (दिवः पुत्रौ) तथा चुलोककेदो पुत्र (ब्रीहिः 
यवः च) ब्रीहि अर्थात्‌ धान म्रौर जौ (भेषजौ) जो कि भौषधरूपरहै 
(श्रमत्यौ) श्रौर मत्युसे रक्षा करते हया श्रौषधरूप मे सदाजीवी है, किसी 
विशिष्ट रोगकेन होते हुए भीक्षुधारोग मे इन का सेवन सदा करना होता 
है! 

[अश्वत्थः = पीपल । दभः == दुभ घास । “्रमृतम्‌ उदकनाम"' (निषं° 
१।१२) । ब्रीहि भौर यव, यौःके पुत्र कहे ह । युलोक या दयुतिमान्‌ सूयं 
दारा बरसे जल से पैदा होते है । यद्यपि सभी ओषधियां द्यौः के जल से 
पैदा होती है, परन्तु ब्रीहि ्रौर यव दैनिक मोजनरूप हँ भतः इनका विशेष 
कथन हु है । ये दोनों विशिष्ट भौषध हैँ मौर मत्युं से बचाते है, ्रत्ना- 
भाव से मृत्यु हो जाती दै, श्रतः ये दोनों प्राणापानखूम दँ यथा “व्रीहियवौ 
प्राणापानौ" (श्रथवं० ११।४।१३) । यक्िय हविः, वायुशुद्धि द्वारा 
ओषध टै] 1 


: | 
| 
का०८1सू०9 | 


ग्रथववेदनपाष्य २७३ 


२७२ स्रथवंवेद-भाष्य का० ६ । सू०.७ 


उञ्जिदीष्वे स्तन्यत्यभिकरन्दत्योषधीः । 
यदा वः पृरिनमातरः पर्मन्थो रेतसाति ॥२१॥ 


(भोषधीः) हे ग्रोषयियो ! (स्तनयति) मेघ के गरजने प्रौर (अभि. | 
क्रन्दति) कड़कड़ने पर (उञ्जिहीध्वे) तुभ बढ़ती हो 1 (पृश्निमातरः) || 


| | 
7: 
॥ 


नाना ४ वाली या पृथिवीरूप माता वालो ह भ्ोषधियो { (यदा) जबकि || 
(वः) तुमह (पजेन्यः) मेष (रेतसा) जल द्वारा (अवति) तृप्त करता $ | 


सींचता है । 


[उज्जिहीध्वे = उद्‌+-ग्रोहाड गतौ (जुहोत्यादिः) । पृश्निः = पृथिवी, | 


प्राश्नुते एनं वणः (निक्त २।४।१४) । रेतः उदकनाम (निघं० 
भोपधियों क। सम्बोधन कविता में क्रिया है] । 


तस्यामृतस्य बं पुरुषं पाययामसि । 
अथों कृणोमि मेषजं यथासच्छतहायनः ॥२२॥ 
(तस्य) उस (अमृतस्य) रसामून का (बलम्‌) बल (इमम्‌, पुरुषम्‌) 


इस पुरुष को (पाययामसि) हम पिलाते ह । (सरथो) अब (भेषजम्‌ कृणोमि) `| 
इस की चिक्रित्सार्ग करता हं, (यया) जिससे कि (शतहायनः) सौ वर्षो 


का यह्‌ (ग्रसत्‌) होवे। 


[ "तस्य" हारा मन्त्रं (१८) मे निर्दिष्ट "संभृतम्‌ एकवित रसामृत 


कानिर्देश हआ है । रसामृतकोबल का कारण न कहकर बललूप कहा ||| 


है। अथवा “भ्रमृतम्‌ उदकनाम” (नि्षं० १।१२) ; वर्षप्राप्त उदक 
मोषधियोमेजाकरजोप्रमृतरूपहो गया है] । 


वराहो वेद वीरुधं नकुखो वेद भेषजीम्‌ । 
सर्पा गन्धर्वा या विदुस्त ्रप्मा अक॑से हुये ॥२३॥ 

(वराहः) सूप्रर (वीरुषम्‌) ओषधि को (वद) जानता है, (नकुलः) 
नेवला (भेषजीम्‌) चिक्रित्सा योग्य ओषधि को (वेद) जानता है । (सर्पा) 
सपं (गन्धर्वः) जो कि गन्ध द्वारा हिसा क्रर देते हैँ (याः) जिन ओषधियों 
को (विदुः) जानते ह, (ताः) उन्द्रँ (अस्म भवे) इन के लिए रक्षां (ह्वे) 
मे पुकारता हूं! 


१।१२) 1 || 


[गन्धर्वाः =उग्रविष वाले “सपं” जो कि. सूंषने मात्र से व्यक्ति की 
हिसा कर देते हैँ; गन्ध-+अर्वाः (अवं हिसायाम्‌ भ्वादिः) । वराह आदि 
प्राणी निज रोग कौ भषधि स्वयं जानते हैँ । ये जिन ओषधियों को जानते 
है, उन्हे जान कर चिकित्सक रोगी के रोगानुसार उन का संग्रह्‌ करे । 
“हवे द्वारा संग्रह का निर्देश किया दै । नेवला प्रौर सप परस्पर विद्वेषो ह 
ये विषली श्रोषधियों को जानते है । विषप्रयोग द्वारा भी नानाविध रोगं 
का उपचार होता है] । 
याः सुपर्णा आं्गिरषीदिव्या या रघटों विदुः । 
वथांसि हला या ॒विदुर्याश्चि पव पतत्रिणः । 
मृगा या वि दुरोषंधीस्ता भस्मा अव॑से हुवे ॥२४॥ 

(याः) जिन (भङ्किरसीः) शरीर मौर अङ्गो के रसरूप प्राण-सम्बन्धी 

ओषधियों को (सुपणः) गरुड तथा (याः) जिन (दिव्याः) दिव्य ओषधियों 
को (रधटः) लधुकायरूप अन्तरिक्ष में उडने वाली चिडियां-तोते आदि 
( विदुः) जानते हँ, (वयांसि) महाकायरूप पक्षी या कौए, (हंसाः) ओर 
हंस (याः) जिन ओषधियों को (च) तथा (सवं पतत्रिणः) श्रन्य सब पक्षी 
(याः) जिन्दे (विदुः) जानतेर्हैँ (मृगाः) मृग (याः) जिन (ओषधीः) 
ग्रोषधियों को (विदु ) जानते ह (ताः) उन्दं (अस्मे) इस के लिये (अवसे) 
रक्षां (हवे) मै पुकारता हुं । | 

[आङ्जिरसीः, देखो मन्त्र (१७) । रघटः= र्‌ (रघु, लघु) भट 
(गतौ ) ~ क्विप्‌ + प्रथमा बहुवचन | । 
यावतीनामोषधीनां गावः भारनन्त्यघ््या याषतीनामजवयः | 

ताधतीस्त॒भ्यमोषधीः शै यच्छन्तवामृताः ॥२१॥ 

(यावतीनाम्‌, भ्रोषधीनाम्‌) जितनी श्रोषधियों को (अघ्न्या, गावः) 
अहन्तव्या गौए, (यावतीनाम्‌) जितनियों को (अजावयः) बकरियां ओौर 
भेदे (प्राश्नन्ति) . खाती ह, (तावतीः) उतनी (भरोषधीः) भषधियां, 
(श्रामृताः) लाई हई, (तुभ्यम्‌) हे रोगिन्‌ ! तेरे लिये (शमं) सुख 
(यच्छन्तु) देवे । वि 

[शमं सुखनाम (निधं ०३।६)। आभृतः == आहूता “ग्रहोभेश्छन्दसि” | । 


३५ 


} | त 


| 
२७४ अयरवेवेद-भाष्य का० ८ । सूक्त ७, || 
यावतीषु मनुष्या| मेषजं भिषनों विदुः ।  ॥ 
त।वतीविश्वभेंषजीरा म॑रामि स्वाम॒मि ॥२६॥ । 
(यावतीषु) जितनी [वीरुधो] मे (मनुष्याः भिषजः) चिकित्सकं | 
मनुष्य (भेषजम्‌) ओौषध (विदुः) जानते है; (विश्वभेषजीः) सब रोगों | 
कौ ओौषक्षरूप (तावतीः) उन सब को (त्वाम्‌, प्रमि) तेरे प्रति (आभ-, 
रामि) मैलाताहूं। | 
[हवे (मन्त्र २३, २४) ओर श्राभरामि का समान अभिप्रायः है । || 
ग्राभरामि = आहरामि] । | + ४ | 
पुष्पवतीः प्रसूम॑तीः फिनीरफखा उत । ५ | 
समातरं इव ॒दुदहामस्मा अंरिष्टतांतये ।२७॥ | 
` (पुष्पवतीः) फूलों वाली, (प्रसूमतीः) नवीन कोपलों वाली, (फलिनी) 
फलो वाली, (उत) तथा (अफलाः) फलों से रहित [ओषधियां ], ` 
(संमातरः) मिल कर, माताश्रों के (इव) सदृश, (अस्मे) इस कं लिये | 
(भ्ररिष्टतातये) अहिसा अर्थात्‌ स्वास्थ्य के विस्तार के निमित्त (दुहाम्‌) 
दुग के सदश रसो का दोहन करे, प्रदान करं । 
अरिष्टतातये --अथवा “श्रिष्टकरणायः' 
(मष्टा० ४ ४।१४३ } + तातिल्‌] । 
उत्‌ त्वाह पञ्च॑शलादथो ददशलाटत । | 


--------~~------ 


“शिवशमरिष्टस्य करे” । 


अथो यमस्थ पट्वींशाद्‌ विशवंम्पाद्‌ देव किखिषात्‌ ॥२८॥ || ` 


(पञ्चशलात्‌) पाँचविषयरूपी पांच शल्यो अर्थात्‌ वाणों से, (उत) 
तथा (दशशलात्‌) दस विषयरूपी दश शल्यो अर्थात्‌ वाणो से, (श्रो) भौर 
(यमस्य) मृत्यु के (पड्वीशात्‌) पादबन्धन से, तथा (विश्वस्मात्‌) सब | 
(देव किल्विषात्‌) रेन्दरियिक पापों से (त्वा) तुकं (उत्‌ श्रहाषम्‌) मैने | 
उद्धत कियादहै, तेरा उद्धार क्रियाहै। 

[ मुख्यरूप से पञ्चज्ञानेन्दरियां, पांचविषयरूपी पांच बाणो का प्रहार ` 
करती ह। तत्पश्चात्‌ ज्ञान द्वारा प्रेरित होकर पञ्वकमन्ियां विषयों के ¦ 

ति गमन करती हँ । ग्रतः मन्त्र में पञ्चशन ओर दशशल का निर्देश हुभा ` 
है" । शल = शल्य, वाण । देव = इद्दरियां, यथा “नेनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ पूवं 
मषत्‌” (यजु° ४०।४) | । 

१. पञ्चविध ज्ञानवाण, पञ्चविध कमवाणों मं परिणत होकर, १० वाण हौ जति) | 


=------------------------ --------=-<-------<= - < ------- ---- - - `~ ~ 


सूक्त ८ 


विषय-परषेक 


(१) पुतिरज्जुः= धड़ाके का शब्द करती हई, एत्रुदल में दुगन्ध फलाने 
वाली रज्जु अर्थात्‌ रस्सौ (मत्र २) । 

(२) बृहत्‌-जाल द्वारा शत्रुदल को बांधना (४-७) । 

(३) तामसास् (८) शत्रदल में अन्धकार फला देने वाला अस्त्र । 

(४) नागरिकशासक “भव” ओौर सेनाशासक “शवे” (११, १७) । 

(५) राष्टूरक्षाथं युद्ध मे महात्मा रौर विद्धानों का सहयोग (१२) । 

(६) विमानो द्वारा युद्ध (१३) । 

(७) युद्ध मे पकड़ गये शतूसैनिकों का सुगमता से हनन (१४, १५) । 

(८) मृत्यु के फंदे, तथा कूट-प्रयोग (१६) ) 

(६) बृहस्पतिः = राष्ट की बृहती सेना का-अधिपति (१६) 

(१०) लोकलोकान्तर धासी देव तथा मनुभ्य भादि (२१) । 

(११) देवरथ, उस के भवयव (२२ ॥॥। 

(१२) संवत्सररथ, उस के भवयव (२९) । 


(१३) युद्ध मे निज योद्धाओं को प्रोत्साहन तथा “स्वाहा” का निवचने 


(२४) 1 
(९४) नील ओर लोहित रष्रिमियां, इन द्वारा शतूपरं विजय (२४) । 


२७६ अथवेवेद-भाष्य 


सूक्त 


१-२४ भृग्बगिराः । इन्द्रः, -वनस्पतिः, ` परसेनाहननं च । श्रनुष्टुप्‌; ` 
२, ८-१०,२३ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती; ३ विराड्‌ ब्रहती, ४ बहती पुरस्तात्प्रस्तार- 


पक्तिः; ९ श्रास्तारपक्तिः; ७ विपरोत पादलक्ष्या चतुष्पदातिजगती; 
११ पथ्याबृहती; १२ भुरिक्‌; १६ पुरस्ताद्‌ विराडबृहती ; २० पुरस्ताद्‌ 


निचृद्‌ बहती; २१ त्रिष्टुप्‌; २२ चतुष्पदा शक्वरी ; २४ श्यवसाना त्रिष्टु- ` 


बुष्णिरगर्भा पराक्षक्वरी पञ्चपदा जगती । 


इन्द्रौ मन्थतु मन्थिता शुक्रः गुरः पुरंदरः । 
यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥१॥ 


(मन्थिता) मथन करने वाला, (शक्रः) शव्तिशाली (पुरंदरः) पुरो तथा | 
किलो को विदीणं करने वाला (शूरः) शूर (इन्द्रः) सम्राट्‌ (मन्यतु) [उन्हे] || 
मथ डाले । (यथा) जिस प्रकार किं (अमित्राणाम्‌) शत्तूओं की (सहस्रशः) ' 
हजारों (सेनाः) सेनाभों को (हनाम) हम मारं । “इन्द्रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च || 


राजा (यजु० ८।३७) 1 
पृतिरञ्जस्पध्मानी पूति सेनां कृणोत्वमूम्‌ । 
धूममभि परादृयामित्र परवा. दधतां भयम्‌ ॥२॥ 


(उपध्मानी) जलती हुई तथा शब्द करती हुई (वुतिरज्जुः) दुगंन्षित || 


रस्सी (ग्रमम्‌, सेनाम्‌) उस सेना को (पतिम्‌ कृणोतु) दुगन्धित कर दे । 
(धूमम्‌, अग्निम्‌) धृएं प्रौर श्रग्नि को (पराद्य) दूर से देख कर (अमिवाः) 
शतु (हृत्सु) हृदयो मेँ (भयम्‌, भ्रादधताम्‌) भय धारण करे 

 [उपध्मानी = उप-+ष्मा शन्दाग्निसंयोगयोः (भ्वादिः) || 
थरमून॑स््य नि; शरंणीहि खादामृन्‌ ख॑दिराजिरम्‌ । 
ताजद्धज्गं इव भञ्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वधको वधेः ॥३॥ 

(अश्वत्थ) अश्वसदुश शक्तिशाली श्रौर युद्ध मे स्थिर रहने वाले ह 
सेनाध्यक्ष ¦ (अमून्‌) उन शतु सेनिकों को (निः शृणीहि) निःशेषतया 
कुचल डाल, (खदिर) हैखा जाने वाले ! [सेनाध्यक्ष] (अमून्‌) उन्हे 
(ग्रजिरम्‌) शीघ्रतासे (खाद) खाजा। (ताजद््भेगः इव) टूटने वाले 


काण ८ । सू ८, 


के6८। सूु० ८ भथववेद-माष्य २७७ 
भंग के सदश (भज्यन्ताम्‌) वे भग्न हो जांय (वधकः) वध करने वाला 
सेनापति (वधेः) मारूशस्त्रों द्वारा (एनान्‌) इन सैनिकों को (हन्तु) मार 
डाले । | 

। [अश्वत्थ ; अश्व = काष्ठतुल्य कठोर शरीर वाला, निभेय तथा धृष्ट 
ग्यक्ति (ग्राष्टे) +-स्थ । खादिरः अग्निके सदश्च खा जाने वाला सेनापति। 
अजिरम्‌ = अज गतौ क्षेपणे च । त।जत्‌ =व्यजत्‌ ? ¦ निजस्वरूप का शीघ्र 
त्याग कर देने वाले अर्थात्‌ मङगुर]। क १.४. | 
परुषानमून्‌ धरूषाहः कणोत हन्त्वेनान्‌ वधको वभः । 

क्िप्रं शर ईव मन्यन्तां ब्हञ्जाटेन संदिताः ॥४॥ 

(परषान्‌) कठोर शब्दों वाले (अमून्‌) उन शत्रुओं को (परुषाह्वः) 
कठोर शब्दों मे , सश्राट्‌ | (कृणोतु) प्राहुत करे, (वधकः) वव करते 
वाला सेनापति (वधे.) मारुशस्त्ों द्वारा (एनान्‌ हन्तु) इन्दं मार उने । 
(बृहत्‌ जालेन) बड़ जालद्वारा (संदिताः) बन्धे हुए (एर इव्‌) सरङृण्डे के 


सदुश (क्िप्रम्‌, भव्यन्ताम्‌) शीघ्र ये णबु टृट-फूट जाय, भग्न हो जाय] । ` 


अन्तरि जारमासीज्जालदुण्डा दिको महीः । ` 
तेनांभिधाय दम्यंनां शक्रः सेनापर्पावपत्‌ ॥५॥ 
` (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष [समान महान्‌ | (जालम्‌ आसीत्‌) जाल था, 


(महीः दिशः) महती दिशो के सदृश महान्‌ (जालदण्डाः) जाल. के दण्डे, 


ये । (तेन) उस जाल द्वारा (अभिधाय) बाध कर, (शक्रः) शव्ितिशाली 
सम्राट्‌ ने (दस्यूनाम्‌) उपक्षयकारी शवओं कौ (सेनाम्‌) सेना को (अप) 
अवपत्‌) पृथक्‌ कर छिक्न-भिघ्र कर दिया । . ` ५ 


[ अभिधाय, अभिधानी = रस्सी । दस्थूनाम्‌ = दयु ` उपक्षये (दिवादिः) 
भ्रवपत्‌ = इवप्‌ बोजसन्तने छेदने च (भ्वादिः) लड लकार] । . | 


भथवा | ए 
` - अन्तरिक्ष “वस्तुतः जाल है, भौर दिशांएुं ग्रन्तरिक्षे के जालदण्ड है । 


यह अन्तरिक्ष में होने वाला युद्धं है । वतमान में ब॑हुचचित "ऽथा फ ' 


है, जिस का कि निर्देश मन्त्र में हुआ है । इससे भी बड़ा युद्ध “लोक-लोकः- 


| 

| | 
|॥ 
।॥ 


न्तर युद्ध" है, जिस का निर्देश मन्त्र (८) मं हुआ है 1 परन्तु इन वेदिकं | 
यदधो मे नरसंहारी आयुधो का प्रयोग॒वदिक नहीं, जसे कि मन्तो की || 
व्याख्या से स्पष्ट हो जायेगा । अन्तरिक्ष ओर लोक-लोकान्तर को जाल हस ` 
लिये कहा है किं यहीं विमानो द्वारा लडने वले शतरुसेनिकों को, सम्राट्‌ 
के वैमानिक सैनिक घेर कर उन्हें परास्त करते ह, श्रवशिष्ट नागरिक प्रजा | 
को क्षति नहीं पहूुंचती ] 1 | 
बृहद्धि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः । 
तेन शत्रूनभि सर्वान्‌ न्यु[ज्न यथा न मुच्यति कतमद्चुनेषाम्‌ ॥६॥ 
(बृहतः) महान्‌ (शक्रस्य) शक्तिशाली (वाजिनीवतः) बलशालिनी || 
सेना वाले सम्राट्‌ का (जालम्‌) जाल (वृहत्‌ हि) निश्चय से बडा है । (तेन) ॥ 
उस द्वारा (सर्वान्‌ शत्रून्‌) सब शत्रुओं को (अभि, न्युन्ज) भभिघाय | 
अर्थात्‌ बाघ कर भ्रपने भ्रधीन कर, (यथा) ताकि (एषाम्‌ ) इन में से (कतमः ॥ 
चन) कोई भी (न मुच्यातै) न मुक्त हो सके, चछूट सके । उन्जू= || 
ऽपप॑पल (श्राप्टे) । ॥ 
बृहत्‌ ते जारं बृहत हन्द्र शुर सहस्राधस्यं शतवी यस्य । || 
तेनं शतं स्स॑मयुते न्प [दं जघान शुक्रो दस्थूनामभिधाय ॥ 
| सेन॑या ॥७अ]। || 
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(इन्द्र शूर) हे शूर सम्राट्‌ ! (वृहतः) महान्‌ (सहसंस्य) हजारो | 
भटो" वाले (शतवीयस्य) सैकड़ों वीरकर्मो वाले (ते) तुभ सम्बन्धी (जालम्‌) || 
जाल (वृहत्‌) बड़ा है । (तेन) उस जाल द्वारा (शक्रः) शक्तिशाली सेना- ॥ 
पति ने (श्रभिधाय) बांध कर (दस्यूनाम्‌) उपक्षयकारियों के (शतम्‌) सौ |, | 
(सहम्‌) हजार, (अयुतम्‌) १० हजार (न्यवदम्‌) तथा लाखों संनिकों 
को, (सेनया) सेना द्वारा (जघान) मार दिया । | 


अयं छोको जाकंपासीच्छक्रस्यं महतो महान्‌ । 
तेनाहभिन्नारेनामुस्तमसामि द॑धामि सर्वान्‌ ॥८॥ 
(अयम्‌ महान्‌ लोकः) यहं महालोक भ्र्थात्‌ ब्रह्यण्ड (शक्रस्य) शक्ति 


शाली (महतः) महान्‌ सज्राट्‌ का (जालम्‌ आसीत्‌) जाल था, (तेन इन्रः | | 


तिति 


१. जिसे साग्राज्य फे राजा, सामन्त तथा प्रजाएं मेदि देते दै । 
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जालेन, तमसा) सम्राट्‌ के उस जाल द्वारा तथा तमस्‌ हारा (अहम्‌) मँ 
सेनाध्यक्ष (अमून्‌ सर्वान्‌) उन सब [शतु सेनिको| को (अभिदधामि) 
बांधता हू । 

[ब्रह्माण्ड के लोक-लोकान्तयों से आक्रमणकारो' शत्रू-सेनिकों को, ताम्‌ 
सास्तर द्वारा, तमस्‌ से घेर कर, उन्हँ निःशक्त कर देने का वणेन वेदमन्त्र मे 
हरा है । तामसास्तर का वर्णेन यथा, (अथवे० ३।२।५,६) । यथा ~ 


प्रमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्धान्यप्वे परेहि । 

श्रभि प्रेहि निवह हू सु शषोकंग्ह्यामित्रास्तमसा विध्य शत्रून्‌ ।५।। ` 
श्रसौ या सेना मरुतः परेषामस्मानेत्यभ्योजसा स्पधंमाना । 

तां विध्यत तमसापव्रतेन यथषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥६॥ 


तामसास्र को मन्त्र में “मप्वा" कटु है । अप्वा -=अप~+वा (गतौ), 
फोकने वाले से पृथक्‌ होकर शत्रु की ओर जाने वाला तामस्तास्त्र । मरूतः = 
मरने मारने वाले संनिक । मन्त्र मे नरसंहारी ब्रस्त्रो के स्थान मे तामसास्त्र 
के प्रयोग का विधान किया है, जिस से तमस्‌ के आवरण से आवृत होकर 
शत्रुसेनिक कमं से रहित हो जाय, भौर परस्पर एक-दूसरे को पहचान न 
सकं | । 
सेदिस्प्रा च्यु द्धिरातिङ्चानपवाचना । 
भ्रम॑स्तनद्रीश्च मोदश्च तेरमूनमि दधामि सर्वान्‌ ॥०॥ 

(उग्रा सेदिः) उग्र ्रवसाद (व्यद्धिः) ऋद्धि भ्र्थात्‌ सम्पत्ति का विगत 
हो जाना, (च) ओौर (भनपवाचना) जिसका किं भ्रपाकरण कहा नहींजा 
सकता ठेसी (आप्तिः) मानसिक पीडा (श्रमः) परिश्रम या थकावट, (तन्द्रीः 
च मोहः च) आलस्य ओर पारिवारिक गोह्‌, (तेः) उन द्वारा (अमून्‌ सर्वान्‌) 
उन सब शत्रुओं को (अभिदधामि) भ बाधिता हूं, जकड़ देता हूं । 

[ श्रवसाद-~ निराशा, निरुत्साहं । अनपवाचना -= मन्‌ + भप (अपाकरण) 
~ वाचना | । 


१. मन्त्रम संमान्य भ्राक्रमणोंका पूवेनिदेश किया है । मानुष जनताको सचेस 
करने के लिये । 
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मत्यपरेऽमून्‌ प्र य॑च्छामि सृस्युपाक्ञरमी सिताः । 
त्यये अधा दृतास्तेभ्यं एनान्‌ परति नयामि वद्ध्वा ॥१०॥ 


(अमून्‌ ) उन (मृत्यवे) मृत्यु के प्रति (प्रयच्छामि) म देता हूं (अमीः) 
वे (मृत्युपाशः) मृत्यु के फंदों द्वारा (सिताः) बन्धे हृए है । (मृत्योः) 


मृत्यु के (ये) जो (अघलाः) हत्यारे (दूताः) दूत ह (तेभ्यः) उन के प्रति 


( एनाम्‌) इन्दं (बद्ध्वा) बांध कर (प्रतिनयामि) प्रत्येक को, मँ लाता 
हूं । 
[श्रवलाः = “मघं हन्तेनिहं सितोपसगं श्राहन्तीति ” ( निरुक्त ६।३।१२; 


पद ४३, ४४) +लाः (वाले) । यथा मघुलाः, मधुराः । सिताः = षि 


बन्धने (स्वादिः) ]। ` 
नय॑तामृन्‌ मल्युटूता यमदूता अपोम्मत । 
परःसहस्रा हन्यन्तां तृणेदवनान्‌ मवयं | पवस्य ।११॥ 


(मृत्युदूताः) हे मृत्यु के दरूतो ! (अमून्‌) उन [शतृप्रो ] को (नयत) 
ले जाओ, (यमदूताः) है यम के दूतो ! (अपोम्भत) इन कौ सम्प्णं शक्तियों 


से इन्दे अलग कर दो । (परः सहस्राः) हजार से भी अधिक ये (हन्यन्ताम्‌) | 


मार दिये जाये (एनान्‌) इन्दं (भवस्य) भव का (मत्यम्‌) वच (तृणेदु) 
हसित करे । | - 

[भवस्य शासक दो प्रकार के होते हँ “भव अर्थात्‌ नई-नई उत्- 
तियो द्वारा प्रजा का पालन करने वाला नागरिक अध्यक्ष, तथा “शवं 
शत्रुम को जीर्ण-शीणं करने वाला सेनाध्यक्ष । युद्ध कौ घोषणा का अधिक्रार 
'“भव” का होता है, अतः युद्ध सम्बन्धी वज्र का श्रधिष्ठाता “भव है। 


मृत्यु भौर यम कविकल्पित है । मृत्यु मौर यम परमेश्वर के नामर्ह । मृत्यु | 
है मारने वाला, ओौर यम है नियन्ता। यथा “सएव. मृत्युः सोऽमृतम्‌” | 


(अथवं० १३।४(३)।४) ; तथा “सो अग्निः स उ सूयेः स एव महायमः” 


(अथवं० १३।४( १)।५)। अपोम्भत = अप (पृथक्‌) + उम्भ पूरणे (तुदादिः) । 


तृणे = तृह हिसायाम्‌ (रुधादिः) । मत्यम्‌ = मतिपूवेक निर्मित वचर | । 
साध्या एकं जालदण्टमु्यत्यं यन्त्योज॑सा । 
सद्रा एकं वस॑व॒ पएकमादित्येरेक उद्यतः ॥१२॥ 


का०८।सू०८। 


| 
॥ 


का ८ सु०८ प्रथवेवेद-मोष्य + 

(साध्याः) साध्य (एकम्‌) एक (जालदण्डम्‌) जालदण्ड को (उय्त्य) 
उठा कर (ओजसा) गोज के साथ (यन्तु) चले, (रद्राः) खर (एकम्‌) 
एक को, (वसवः) वसु (एकम्‌) एक को [उठा कर भ्रौज के साथ चलं | 
(आदित्यैः) आदित्यो द्वारा (एकः) एक जालदण्ड (उद्यतः) उठाया गया है । 

[शत्रु दारा राष्ट पर जब्र आक्रमण हो जाए, तब महात्मगण ओर 
पटतगण भी रा्टृरक्षा्थं युद्ध मे सहयोग दं । जाल हैँ पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष 
ग्रौर महालोक (मन्त्र ४-८) ; श्रौर दण्ड हईन युद्धो को सहारा देने की 
शक्तियां । इन शक्तियों को भवलम्ब देने वाले हँ सध्य, खर, वसु मौर 
आदित्य । ये मनुष्य है । साध्याः है महात्मगण (यजु° ३१।९ ), यथा 
“साध्याः ऋषयश्च” । मौर वसु, सुद्र, आदित्य है स्नातक, पठितगण । इन 
महात्माश्रों मौर पठितो के सहयोग से उत्साहित हो कर प्रजावगे भी युद 
निमित्त भपने-भ्राप को न्यौछावर कर देता है | । 
विव देवा उपारष्टादग्नन्तों यन्त्वोज॑सा । 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामज्गिरो महीम्‌ ॥१३॥ 

(विष्वे देवाः) सब विजिगीष्‌-सेनिक, ( उपरिष्टात्‌) विमानो द्वारा 
शत्रुओं को, ऊपर की ओर से (उन्जन्तः ) ऋजु करते हुए, (जोजसा) भोज 
से (यन्तु) गति करे । गौर (्रङ्किरसः) भ्रङ्गारों के सदृश ूलसाने वाने 
सैनिक (मध्येन) मध्यवर्ती अन्तरिक्ष से (महीम्‌, सेनाम्‌) शत्रुओं की 
महती सेना को (घ्नन्तः) मारते हए (यन्तु) गति करं । 

[ शत्रुसेना, जब अन्तक में स्थित हुई, निज सेना पर प्रहार करती 
हो, तो उस सेना से भौर ऊपर जा कर, निज सैनिक, उन की प्रहरण शवित 
को ऋजु करदे, ठीली करदे, ताकि उन की प्रहरण-शविति कम हो जाय । 
ओर यदि शतरसेना पृथिवीस्थ हुई प्रहार करती हो तो भङ्खारो के सदृश 
भलसाने वाले निज सेनिक श्रन्तरि्षस्थ हो कर शत्रुश्रों को मारते हुए 
विचरं । 

विश्वे देवाः =- विष्वे (सब) +देवाः (विजिगीषवः) “दिव्‌ कीडा- 
विजिगीषा आदि (दिवादिः) । अङद्किरसः=“श्रद्धारेषु श्रङ्खिराः' (निरुक्त 
२।३।१७) उञ्जन्तः = उन्न आजंवे (तुदादिः) | । 


३६ 


२८२ भरयरव॑वेद-भाष्य 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत गीरुध॑ । 


दविपास्चतुष्वादिष्णामि यथा सेनाममूं हन॑न्‌ ॥१४॥ 
(ठनस्पतीन्‌, वानस्पत्यान्‌) फलदार वृक्षो, (श्रोषधीः) ओषधियो, 


का०८। सु०्द 


(उत) ठथा (वीरुधः) लताओं को, (द्विपात्‌, चतुष्पाद्‌) तथा दो-पायों , 


म्रोर चौपायोंको (इष्णामि) मै बार-बार भेजता हु (यथा) ताक्रिवे 
(अमूम्‌, सेनाम्‌) उस सेना का (हनन्‌) हनन करे । 


का०८।सु० ८ अथवेवेद-भाष्य २८३ 


समय-समय पर भजते रहना चाहिये ताक्रि वन्दीकृत सेनिकों मे इनके ४ 
विश्वास ओौर श्रद्धा पैदा हो जाय, मरौर इन द्वारा कयि गए सपंकृत्योमे वे 
शद्ुास्पद न हों, ग्रौर शनैः-शनेः मृत्यु को प्राप्त होते जांय | । | 
ष्म उप्ता मृत्युपाश्चा यानाक्रम्य न पुच्यसं । 
अमुष्यां हन्त॒ सेनाया हदं करटं सहस्रशः ॥१६॥ 

(इमे) ये (मृत्युपाशाः) मृत्यु के फन्दे (उप्ताः) बीजरूप में बोएरहै, 
(यान्‌ श्राक्रम्य) जिन पर पग रख कर [ह शत्रु सैनिक! |तू(न मुच्यसे) मृत्यु 


| भभिप्राय यह है कि युद्ध मे पकड़ गये सैनिकों को, वृक्षौ के फलो, र 
ओषधियों ओर सन्नी लतां को पूर्वं से व वरे ॥ से छट नहीं सकता । (इदम्‌, कूटम्‌) यह्‌ कूट प्रयोग (अमृष्याः सेनायाः) उस 


रखना चाहिये, ताक्रि उन्दँ खा कर रौर ग्रौषधियों का सेवन कर वे स्वतः | | शतुसेना के (सहस्रशः) हजारो 4 ब्दीकृत संनिकों की (हन्तु) ५ हत्या कर । 
मरते चले जाय, श्रौर मांसभक्षी पक्षी तथा मांसभक्षी पणर उन्ह खाकर मौर || [ इमे = मन्त १४, १५ में प्रयुक्त प्रयोग । दुष्क्ियों के दुष्कर्मो के 


उनका सर्वथा विनाश कर दे । इष्णामि = इष श्राभी्षण्य (क्रथादिः)। वृक्ष || 


ओर लताएं तो पूवेतः स्थित है, भओषधियों तथा मांसभक्षियों को बार-बार 
भेजने का निदंश हआ है । वनस्पतिः, वानस्पत्यः = “वानस्पत्यः फलैः पृष्पात्‌ 
तरमुष्पाद्‌ वनस्पतिः" अर्थात्‌ जिन पर विना फूलों के फल लगे वे वृक्ष वन- 
स्पति है, तथा जिन पर फूलों के पश्चात्‌ फल लगे वे वृक्ष वानस्पत्य है । 
उदेश्य है हनन", अतः हननोपायों का मवलम्बन कहा है | । 
गन्रवानप्छरस॑ः सर्पान्‌ देवान्‌ पुंण्यजनाद्‌ पितृन्‌ । 
ृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥१५॥ 


(गन्धर्वान्‌" अप्सरसः) गानविद्याविज्ञ गायको श्रौर उनकी गायिका 
पत्नियों (सर्पान्‌ ) सर्पो (देवान्‌) देवों (पुण्यजनान्‌) पुण्यात्माग्रो ( पितन्‌) 
बुजुगो (दृष्टान-दष्टान्‌) जो कि ज्ञात* गौर अज्ञात. है उन्हँ (दष्णामि) मँ 
बार-बार भेजता हु, (यथा) ताकि वे (अमू सेनाम्‌) उन बन्दीकृत सैनिकों 
को (हनन्‌) मार डाले । 

| गायको श्रौर गायिकाओं का प्रेषण सैनिकों के मनो विनोद के लिये है। 
पण्यात्मजन श्रौर बुजुगं बहृरूपिये है, वास्तविक नहीं । ये सर्पसदृश है, जो 
कि गुप्तरूप मे विप्रयोग करते रंगे । वास्तविक पुण्यात्मा सप॑कृत्य नहीं 
कर सकते ओर न बुजुगं ही । बहुरूपियो को प्रौर गायक-गायिकाभओं को 
न 


१. गान्धवंवेद सामवेद का उपवेद दै, जिसमे गायन विद्य' का वर्णन है| 
२. एसे भ्रन्य बहुरूपिए जो करि गुप्तरूप से सप॑कृत्य कर सके । 


सवेथा निराकरण के लिये उग्रप्रयोग वेदानुमोदित है| । 
घमः सार्मद्धो अभरिनायं होमः सदस्रहः। 
मवश्च पृरिनबाहुश्च श्वं सेनाममूं तम्‌ ॥१७॥ 

(अग्निना) युद्धाभनि के द्वारा (घर्मः) युद्धस्थलरूपी भाण्डा (समिद्धः) 
प्रदीप्त हो गया है (अयम्‌) यह्‌ (हमः) प्रत्येक सैनिक की आत्माहुति 
(सहसखरहः) हजारों शत्रुसेनिकों का हनन करने वाली है । (शर्वं) है शवे ! 
तू (च) ओौर (पृशनिबाहुः भवः च) पृश्निवाहु भव [भ्र्थात्‌ तुम दोनो 
(अमूम्‌ सेनाम्‌) उस शत्रु सेना को (हतम्‌) मारो। 

[ “मं” का अभिप्राय है “घमेदुघा" नामिका गौ से दुहा दूध । मन्तरमें 
घर्मः का अभिप्राय है घर्मपात्र, जिसमें कि अग्निद्रा प्रतप्त करनेके लिये 
दुहा दूध गमं किया जाता द । इस याञ्ञिक प्रक्रिया द्वारा युद्ध का वणेन 
क्रिया गयाहै। युद्धस्थलदहै घप्र, अग्नि है युद्धाग्नि, प्रौर दुग्धहै 
सनिकाहूति । शंवं है सेनाधिपति, भव है नागरिक अध्प्रक्ष, इसे पुर्निबाहू 
कहा है । पृश्नि है नाना वणँ से रञ्जित पृथिवी । पृथिवी के रक्षाथं, 
बाहुश्रों वाला “भव” है । पृिनिबाहु मे मध्यपदलोपी समास है । पृश्निः 
भूमिः (सायण ऋक्‌ १।२३।१०) | । 
मृत्योराषमा पन्तं श्रध सेदि वधं म्यम्‌ । 
इ्द्र्चाघ्ुनाखाभ्यां श्वं सेनाममूं हत्‌ ।॥१८॥ 

[शत्र सैनिक ] (मृत्योः भाषम्‌) मृत्यु कौ दीप्ति [प्रचण्डता, क्रोध| 


- ~ ---------~-"---- 
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को ।आपद्यन्ताम्‌) प्राप्त हों, श्र्थात्‌ (क्षुधम्‌, सेदिम्‌, वधम्‌ भयम्‌) भूख, 
अवसाद, वघ ओर भय को । (शवं) हे श्वं ! तू (च) श्रौर (इन्द्रः) सम्राट्‌ || 
(जलुजालाभ्याम्‌) विस्तृत दो जालों द्वारा (अमूम्‌) उस्र (सेनाम्‌) सेना || 


को (हतम्‌) मारो। 


[ श्राषम्‌ = मस गतिदीप्त्यादानेष्‌ । अष इत्येके (भ्वादिः) 1 “ग्रषका 
ध्त ९ ( 2) मे ~ % = 
दीप्त्यथं “ञ्राषम्‌'” में श्रभिप्रेतहै। दीप्ति का अभिप्राय है प्रचण्डता, क्रोध । 


यह दीप्ति है क्षुधा, श्रवसाद, वध ओर भय । क्षुधा आदि द्वारा मुत्युहो || 


जाती है । अक्षुजालाभ्याम्‌ = अक्षु (ग्रक्ष्‌ व्याप्तौ, भ्वादिः) अर्थात्‌ विस्तृत 


दो जालो द्वारा।येदो्है (१) समिद्धः घर्मः, ओर (२) हौमः(मन्तर १७) । | 
मन्त्र (१७) में भव श्रौर शवं का वर्णेन हभ है । मन्त्र (१८) में इन्र भौर || 


शवे का । भव है माण्डलिक राजा, इन्द्र है सम्राट्‌ ]। 


परांजिताः प्र चंसतामिजा नुत्ता धावत्‌ ब्रह्मणा । 
बृहृ्पतिं . णुत्तानां मामीषां मोचि कञ्चन ॥१९॥ 


(अमित्राः) हे भमित्र शत सैनिको ! (ब्रह्मणा) ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अयर्व- || 


वेद की विधि द्वाय (पराजिताः) पराजित , 
हुए तुम (रसत) त्रास प्र्थात्‌ 
भय को प्राप्त होओ, मौर (प्रनुत्ता) धकेले गए तुमं (धावत) भाग जाग्मो। 
(वृहस्पतिप्रणु्तानाम्‌) बृहती सेना के पति द्वारा धकेले गए ॒(ग्रमीषाम्‌) 
दन में से (कश्चन) कोई भी (मा मोचि) मृत्युसेन टे । 
[ब्रह्य है ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अ्रथ्वंवेद । ्रथववेदोक्त विधि दारा श 
्‌ त्र 
पराजित क्यिजातेर्ह, ओौर वृहस्पति द्वारा धकेले जातेरहै। बृहस्पतिः, 
यथा-- ॥ 
इनदर भ्रासां नेता बहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरतो यन्त्वग्रम्‌ । 
ह ( यजु० १७४० ) 
इस मन्त्र मे इन्द्र सम्राट्‌ । बृहस्पतिः == बृहती सेना का पति, प्र्थातिः 
साम्राज्य की समग्र सेना का पति । सोमः सेनानायक । मरुतः मारने में 
कुशल संनिक | । 


का०८।सू्‌०८ || 
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(एषाम्‌) इन के (आयुधानि) भ्रायुघ (श्रव पद्यन्ताम्‌) नीचे गिर जाय 
ये (इषुम्‌, प्रतिघाम्‌) शरसंघान (मा एकन्‌) न॒ कर सकं । (अथ) ध 
(बहु विभ्यताम्‌ ) बहुत भयभीत हए (एषाम्‌) इन के (ममंणि) ममेस्थल 
मे (इषवः) हमारे इषु वाण (घ्नन्तु) प्रहार करं । 

[प्रतिधाम्‌ इषुम्‌ इषु का धनुष्‌ पर चढाना | । 
सं कोक्चतामेनान्‌ चावापृथिवी समन्तरिक्षं सह दैवतांमिः। 
माब्रातारं मा भ॑तिष्ठां विदन्त मिथो विंध्नाना उप॑यन्तु म॒त्युम्‌। २६॥ 


(चावापृथिवी) चुलोक श्रौर प्ृथिवीलोक (सम्‌) मिलकर (एनान्‌) 
इन्हे (क्रोशताम्‌) कोसं (्रन्तरिक्षम्‌, देवताभिः सह) देवताप्नों के सहित 
ग्रन्तरिक् (सम्‌) सम्यक्‌ कोसे । (मा ज्ञातारम्‌) न किसी परिचित को (मा 
प्रतिष्ठाम्‌) न ठहरने के स्थान को ( विदन्त) ये प्राप्त करे, (मिथः) परस्पर 
(विघ्नाना) हनन करते हुए (मृत्युम्‌) मृत्यु के (उप) समीप (यन्तु) चले 
जांय । 

[अभिप्राय यह कि समग्र संसार दन्द कोसे, क्योकि शान्तप्रकृतिक राज्य 
प्र इन्होने आक्रमण क्रिया था। समग्र संसार करे लोकलोकान्तर परस्पर 
एसे सम्बद्ध ह, जसे करि अस्मदादि शरीरके अङ्खप्रत्यर्घु । प्रौर इन में 
प्राणियों तथा मनुष्यों मरौर मुक्तात्माभं [ देवताओं ] का भी निवास दै।ये 
सब परस्पर मिलकर सांसारिक घटनाओं से प्रभावित होते रहते है । श्रतः 
इन द्वारा कोसना कोई अस्वामाविक बात नहीं । समग्र संसार एक 
महानात्मा परमेश्वर के शरीरवत्‌ है । इसलिये परस्पर मे शरीरके भङ्ग 
परत्यङ्खवत्‌ सम्बद्ध है । | 

महषि दयानन्द का निम्नलिखित कथन, इस सम्बन्ध मे उपयुक्त ही 
है, यथा-- | 
“ये सब भूगोल, लोक ओौर इनमे मनुष्यादि प्रजा भी रहती है । जेसे 
परमेश्वर का छोटा सा लोक, मनुष्यादि सृष्टि से भरा हृग्रा ह तो क्याये 
सबलोक शून्य होगे" इत्यादि (सत्याथंप्रकाशः भ्रष्टम समुल्लास )1 इस प्रकार 
दयलोक ओर पृथिवी लोक के निवासियो द्वारा कोसना उपपन्न हो सकता है | । 


दिशश्चतंसोऽश्वतरयो | देव रथस्यं पुरोडाशाः; शफा युन्तारिक्षमद्धिः। 


अवं पद्यन्तामेषामायुषानि मा शकन्‌ पतिधामिषुप्‌ ¦ 


अथैषां बहु बिभ्य॑तामिषवो घ्नन्तु मर्मणि ॥>२०॥ द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽमीश॑वोऽन्तरदश्ञाः किंकरा पि 


| 
परिरथ्यम्‌ ।२२॥ | | 


२८६ भ्रथर्ववेद-भाष्य ` 


(चतघखः दिशः) चार दिशां हँ (भश्वतयंः) चार खच्चरियां ` (देव+ ` 


रथस्य) परमेश्वर देव के रथ की, (पुरोडाशाः ) पुरोडाश हैँ (शफाः) खुर, 


(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष है (उद्धिः) रथ की ऊंचाई । (चावापृथिवी) ¦ 


का० ८ सू०८ | 


यलोक ओर पृथिवीलोक है (पक्षसी) रथ के दो पक्ष, पाश्वं, (ऋतवः) ` 
ऋतुए हँ (श्रभीशवः) लगाम (अन्तर्देशाः) दिशाग्रों के मध्यवर्ती दिशाएहै || 


(किंकराः) भृत्य, (वक्‌) वाक्‌ है (परिरथ्यम्‌) रथ के पियो पर चढ़ा 
हाल अर्थात्‌ लोट्च क । | 


| जगत्‌ में रथ का, तथा जगत्‌ के घटकों मेँ रथ ऊ घटकों का आरोप 


किया है । “रथ'* को दो भ्रभिप्रेतव्युतत्तिरयां है, (१) “रथः रहतेर्वा स्याद्‌ 


गतिकर्मणः”, (२) “रभमाणोऽस्मिन्‌ तिष्ठतीति वा” ( निरुक्त ९।२। ११) । 
आरोप द्वारा दर्शाया है कि जगत्‌ गतिमान्‌ है, तथा इसमे देव।धिदेव पर- 
मेश्वर रममाण हुआ स्थित है । इसलिये जगत्‌ को “देवरथ” कहा है। 


पुरोडाण यज्ञिय हँ जो कि गोल होते है, अतः इन्दं भश्वतरियों के शफाः 


अथात्‌ खुर कहा है, खुर गोल होते हैँ । उद्धिः = उद्‌ ।धा+-किः । अन्तर्दशा . 


== उपदिशाएुं एेशानी, आग्नेयी, नै ती, वायवो । वाक पारमेश्वरी 
वाक्‌, वेदवाक्‌, जिसमे प्रतिपादित नियमों के भ्रनुसार परमेश्वर जगत्‌ की. 
रचना करता तथ। संचालन करता है । जंमे पारमेश्वरी वेदव।कं जगत की 
रक्षिका है, वैसे रथ के पहियों पर चढ़ा लोहचक्र पहियों की रक्षा करता है । 
| देवरथ के श्रवयव 
चतस्रः दिशः = चतस्रः अश्वतः ऋतवः अभीशवः (लगमे) 
पुरोडाशाः शफाः अन्तदेशाः-=क्िकराः (मृत्य) 
अन्तरिक्षम्‌ =उद्धिः(रय की ऊंचाई) वाक्‌ =परिरथ्यम्‌ (परियो 
द्यावापृथिवी =पक्षसी(रथ के दो पाश्वं) के लोह चक्र) 


संवत्स॒रो रथ॑ः परिषत्स॒रो रथोपस्थ विरादीषाग्नी रंथमुलम्‌। 


(ग ~ सिति ~ 1 


इन्द्रः सन्यष्ठाइचन्द्रमाः सार॑थिः ॥२३॥ ` 


(संवत्सरो रथः) संवत्सर है रथ, (परिवत्सरो रथोपस्थ: परिवत 
रथ में बैठने का स्थान, (विराट्‌ ईषा) विराट्‌ हैरथ का र जो व 
(४०1६९) के साथ लगा रहता है, (अ्रग्निः रथमुखमू्‌) अग्नि है रथ का मुख 
(इन्द्रः) सयं है (सव्यष्ठाः) रथ के बाई ओर स्थित रथ का स्वामी 
(चन्द्रमाः) चन्धमा है (सारथिः) सारथि । + 


२८७ 


का०्८।सू० प अथर्ववेद-माष्य 


[संवत्सरः वष, पृथिवी का एक भ्रमण, सूर्यं की परिक्रमा के रूप मे । 
संवत्सर का वणेन यथा-- 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको भरहवो वहति सप्तनामा । 
प्रिनाभिघक्रमजरमनवं यत्रेमाः विष्वा भुवनाषि तस्थुः । (ऋ० १।१६४।२) 

“एक चक्रवाला रथ" है सूर्यमण्डल, इस रथ मेँ ७ रर्मियां जुती हुई है, 
परन्तु वे परस्पर मिलकर एक शुक्लरश्मिरूप ह, भ्रतः एकर र्िरूपी अर्व ही 
सूयेमण्डल का वहन करता है । यह एक शुक्लरष्मि, सातरश्मर्थ में परिणत 
होती है ! संवत्सररूपी-चक्र की तीन नाभियां हैँ तीन ऋतु; ग्रीष्म, वर्षा 
ओौर हेमन्त । यह संवत्सर चक्र जीणं नहीं होता ओौर न इसके. चलने वाला 
कोई चतुष्पाद्‌ “अर्वा” अर्थात्‌ घोड़ा है। इस संवत्सर चक्र में सब सौर 
भुवन ्रधिष्ठित है" (निरुक्त ४।४।२७) । 

७ रश्मिया = वर्षा काल में अन्तरिक्ष में कभी-कभी दृष्टिगोचर होने 
वाला इन्द्रधनुष, जिसमे कि सप्तरंगी ७ पट दिखाई देतेरहँ।ये ही सात 
रप्मियां ऽल्7णा॥ में दिखाई देती है, यथा, २८५ (लाल) 0121186 
(नारङ्धी रंग), भला०छ (पीत), जाण्ञा (हरा), एाप्ठ (नीला), 
14120 (नील के पौधे से निकाले रंग जेसा) ऽ1०]€। (बगनी रंगवाली) । 
इस सम्बन्ध में निरुक्त मे भी कहा है “सप्तास्म रश्मयोरसान्‌ संनामयन्ति 
( निरुक्त ४।४।२७) । 

संवत्सर रथ के अवयव 


सं¶त्सरः = रथः अग्निः रथमूखम्‌ | 
परिवत्सरः = रथोपस्थः इन्द्रः = सब्यष्ठाः (बाई प्रोर स्थित) 
विराट्‌ = ईषा चन्द्रमाः = सारथिः(दाई ओर स्थित) 


ल्यास्या 


संवत्सरः न्=पुथिवी की एक बार सूयं की परिक्रमा का काल । परिवत्सरः 


=सूरयके दूरस्थग्रह शनैश्चर का एक वार सूर्यं की परिक्रमा का काल । 
विराट्‌ = विशेषेण राजते दीप्यते, श्रसौ विराट्‌ =्राग्नेयगोला, जिससे कि 
सौरपरिवार पदा हज । यथा “ततो विराडजायत विराजो प्रधिपूरुषः । स 
जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः। (यजु° ३१।५) । इस मन्व में 
विराट्‌ से भूमि, पुरः (प्राणियों के शरीर), पुषदाज्य, भ्रारण्य-प्राम्य पशुभो, 
१. रथ स्वय निमित नहीं होता । इस की सत्ता, दस के निर्माति को सुचित 
करती है । संवत्सर कोरथ कहु कर सके निर्माता परमेदवर सूचित किया दै। 


॥* 


| 


अ अथववेद-माष्य ` का० त । सुनः | | 


(६), ऋग्वेदादि वेदों (७), अश्वो, गौओं, अजावयः (८ ): का क्रमशः ; 
वणेन हृभ्रा है, जिनका कि सम्बन्ध सौर-जगत्‌ के साथ है! अतः यजुर्वेदीय . | 
विराट्‌ सौर जगत्‌ काही मूल कारण प्रतीत होता दै। अग्निः संवत्सय्‌ | 
रथ का मूख है । अर्थात्‌ इस रथ के अग्रभागमें जुतौ हई प्रतीत होती है | 
जो कि संवत्सर रथ का वहन कर रही है । वस्तुतः संवत्षर का प्रारम्म | 
चैत्र मास से होता है, जबकि सौराग्नि दक्षिण से उत्तर कौ भर प्रदीप्त होने .॥ 
लगती है । इसलिए ग्रग्नि संवत्सर-रथ के मुख मे जुती हुई है--यद कथनं | 
उपयुक्त ही है । इन्द्रः चन्द्रमाः इन्द्र॒ अर्थात्‌ सूयं कौ, प्रौर चन्द्रमाकी ||| 
स्थिति परस्पर विरुद्ध दिशाभों मे होती है । सूयं पूवं मे उदित होता ओौर , || 
चन्द्रमा पिम मे । सूं भूमध्यरेखा के दक्षिण में होता तो पूरणं चन्रमा | 
भूमध्यरेखा के उत्तर मे । अतः जव सूर्यं को रथ में “सव्यष्ठाः' कहा दै, तौ. 

| 

॥ 


पूणं चन्द्रमा उसका सारथि रथ के दक्षिण में स्थित होगा ही | । 
इतो जयेतो वि जय सं जय जय॒ स्वाहा । 
इमे जैयन्तु परामी ज॑यन्तां स्वा्म्यो दुराहाऽमीभ्यः । 
नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि ॥२४॥ | 1 
` (इतः) इधर से (जय) त्रु जीत (इतः) इधर से (विजय) विजय को | 
प्राप्त हो, (संजय) सम्यक्‌ जीत, (जय) जीत (स्वाहा) तेरा उत्तम त्याग ' | । { | 
हो । (इमे) ये [हमारे सनि] (जयन्तु) जीतं (श्रमी) भौर वे [शत्रु] || 
(पराजयन्ताम्‌ ) पराजय को प्राप्त हों, (एभ्यः) इन [हमारे सैनिकों ]के लिये || 
!॥ ||| 


(स्वाहा) उत्तम-त्याग हो, (अमीभ्यः) उन_ | णवुग्रो | के लिये (दुराहा) ¦ 
दुःखदायी या बुरा त्याग हो । (नीललौहितेन) नील ओर लोहित हारा "|| 
(भ्रमून्‌) उन शत्रुप्नो को (अभि) लक्ष्य करके (अवतनोमि) म अव धनुषों | 
कीडोरियां ढीली करदेताहूं।॥ ॥| | | 
| ॥ 
| 1 


[स्वाहा सु+ आ+ हाक्‌ त्यागे । (जुहोत्यादिः) । दुराहा =दुर्‌+भा | 


| 
। 

+ हाक्‌ त्यागे । नीललोहितेन = सप्तरष्मियों (मन्व २३) कौ नील ओरं || 
लोहित ररिमयो हारा “अवतनोमि” इन दो रदिमयों के प्रयोग द्वारा शत्ुपक् 
को मूलसा देना होता है, तब ब्रपने घनुषों कौ डोरियां ढीली कर देनौ होती 
ह, क्योंकि शतु रहे ही नहीं । नील भौर लोहित [लाल ] रशिया, रश्म- ॥18 
सप्तक के दो क्रिनारो अर्थात्‌ सीमान्तं की रश्ियां है, तथा देखो अथवे० ` । 
( १५।११६-८) । “स्वाहा” का वेदानुमत निवेचन = सु+अ।+-हा (त्यागे) || 
| काण्ड ८ अनुवाक ४ सूक्त ८ समाप्त । |॥ 


सूक्त | 


विषय-परवेश्च (रदस्य सक्त) 
चन्द्रमा पृथिवी से उत्पन्न (मन्त्र १) । 


म यलोक से, 
(१) शव मेश्वर का शयन (२)) 


त्रिभुज ब्रह्माण्ड मपर । 
(\ | त्रीणि बहन्ति = ऋक्‌, यजुः, साम । तचा चतुर्थम्‌ वाचम्‌ अथव 
क पारमेश्वरी प्रज्ञा से भरस्मलज्ञा | 


(४) ग्रक्षर छन्द तथा माचिक छन्द । 


का निर्म्पण (५) । श । 
(५) वैश्वानर-परमेश्वर कीप्रतिमा-चौः\ तथा दो सन्ध्या कालो में | 
परमेष्वर की उपासना (६) र ॥ 
(६) कश्यप-परमेश्वर क ६ =) (श जिज्ञासा (४) । | 
प परमेश्वराथक च | 
४ र ह हलो स्वरूप विराट्‌ मौर स्वराञ्‌ । परमेश्वर का | 
दक्षन कद करते है, कई नहीं (६) । | 
(६) परमेश्व रीय कर्मघमों का वास्तविकं ज्ञान दुष्कर है (१०) । ॥ 
(६०) उषाग्मो मे पारमेए्वरी-माता चमकती है, (११) । | 1 
(११) प्रतिदिन कौ दो उषाणएं प्रातः कालीन तथा सायंकालीन (१२) ॥ 
(१२) तीन शक्तियों ओर तीन घर्मो के काय (१३) । 
(१३) यज्ञरूपी पुरुष के स्वरूप के ४ घटक (१४ ) 1 | 
( १४) पञ्चनाम्नी गौ (१५) । ॥ 
(१५) त्रिविधा द्यौः, त्रिविधा पृथिवी (१६) । ॥ 
(१६) सप्तगृघ्राः के स्वरूप (१ ८) । 
(१७) छन्दां ओर स्तोमो का वणन (१६, २०) । | | 
(१८) अष्टपुत्रा अदिति, तथा अष्टमी रात्री (२१) । | 
(१६) गोदुग्ष के अधिकारी (२४) । | 
(२०) एकं है गौ, एक है ऋषि, एक है यक्ष, एकं दै ऋतु (२६) । । 
(२९१) भ्रष्टमी रात्रि (मन्त्र २९१) = एकाष्टका (देखो सूक्त £ 
समाप्ति पर “एकाष्टका परि पिष्ट", मन्त्र १-१३) । 


३७ 


२६० श्रथवेवेद-भाष्य का०८।सू० ६ | का० ८ । सु० & भथरववेद-भाष्य २६१ | | 
पञ्चम अनुवाक सिन्न-भिन्न भागों से भिन्ल-भिन्न नक्षत्र तथा तारा पैदा हृए,--यह्‌ दशनि 

| के लिये “कतमः” में “तमप्‌” प्रत्यय हुआ है । “तमप्‌ प्रत्यय कम से कम । 

सूक्त ९ तीन का सूचक है, जोकि प्रकृति के भिन्न-भिन्न भागौ का निर्देशक है । 


“कस्मात्‌ लोकात्‌” द्वारा प्रश्न रिया है कि सूये किस लोक से पेदा हुभा। 
उत्तरसे स्पष्टहैकिद्यलोक से । सूयं कास्थान चुलोकही है। चन्द्रमा ॥ 
के सम्बन्ध में पृछठाहै कि वह किस पृथिवी सेपेदा हु । पृथिवी त्रिविधा । 
[ऋक र, जलभाग, स्थलभाग ओर पवंतभाग । इस दृष्टि से कहा है करि "चन्द्रमा" ऊ 

पृथिवी के किस भाग से उत्यन्न हुमा । चन्द्रमा पथिवौ की परिक्रमा करता 


१-२६ श्रथर्वा 1 फटयपः, स्वे ऋषयः, छन्दांसि च । त्रिष्टुप्‌: २ पंक्तिः; 
३ भ्रारतारपंक्तिः; ४,५,२३,२५,२६ प्रनुष्टुप्‌; ८, ११, १२, २२ जगती; 
€ भुरिक्‌; १४ चतुष्पदातिजगती । 


कुतस्तो जातो कतमः सो अधेः कस्मार्लोकात्‌ कंतपस्यो; परथिव्याः। 


वत्सो विराजं: सछिलादुदैतां तो त्व पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥१॥ 


(कतमः) कौन सा (सः) व्रह (्रधः) समृद्धः भाग था, (कप्मात्‌ 
लोकात्‌) किस लोक से, तथा (कतमस्याः° पृथिव्याः) किस पृथिवी से। 
(विराजः) विराट्‌ के (वत्सौ) दौ वत्स (सलिलात्‌) सलिल से (उदताम्‌) 
उदित हए, (तौ) उन दो के सम्बन्ध मे (त्वा पृच्छामि) तुमे मै पूछ्ताहूं 
कि (कतरेण) दोमेसेकिसने (दुग्धा) विराट्‌ दोही थी। 

[ “तौ द्वारा सूयं श्रौर चन्द्रमा का निदेश हूभा है, ओर "कुतः" द्वार्ण 
उपादान कारण का । सूयं ओर चन्द्रमा प्रकृति रूपी उपादान कारणसे 
उत्पच्च हृए । “कतमः” प्रकृति का पूवे-दिशा' का भाग था, जोकि अधः" 
अर्थात्‌ समृद्ध हृ था, घना हृप्रा था, जहां से कि सूये ओर चन्द्रमा पैदा 
हए । इस दिशा को पूवं श्रं" कहा है, अथवं० (४।२।६) । प्रकृति के 


१. इसलिये ग्रह, सूर्य॑, नक्षत्र भ्रौर तारागण, निज धुरी पर, पर्चिमसे पूवेकी 
मोर घुमते है, २९५४०1८ कर रहे है | 


ध्व 


२. पैप्पलाद शाखा में कतमस्याः'' के स्थान में “कतरक्ष्याःः"' पाठ है । “तरप्‌” 
प्रत्यय द्वारा दौ पृथिवियां सूचित की है, सम्भवतः पृथिवी श्रौर मंगल । मगल को 
 '“मौम'' कदते है, भर्थात्‌ भूमि से उत्पन्न हृभ्रा । सम्भवतः जेसे भूमिम मंगल की 

उत्पत्ति सूचित की है, इसी प्रकार पृणिवी से मूलतः चन्द्रमा भी उत्पत्तहुप्राहोया 
मंगल से फटकर चन्द्रमा पैदा हृश्माहं भ्रौर पृथिवी की गुरुत्वाकषंण शक्तिके 
म्रधिक होने से चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह दहो गयाहो । श्रौर पृथिवी के सामुद्रिक 


(कुतः) किंस उपादान कारणसे (तौ) वेदो (जातौ) पदा हुए, | | 


ह, अतः पृथिवी से पैदा हुभा कहा है, जसे कि प्रह, सूर्य की परिक्रमा करते 
रौर सूर्यं से पैदा हए हैँ । सम्भवतः जहां समूद्रजल है उस स्थल से चनमा 
पेदा हृगरा हो । सूं ओर चन्द्रमा “विराट्‌ नाम॒ वाली प्रकृति से पदा हुए 
ये, इस लिये इन्हे “विराजः वत्सौ" कहा है \ ये दोनो 'सलिलात्‌” “सति 
लीनं सलिलम्‌” प्रलय काल में सतृपरमेश्वर मे लीन प्रकृति से “उदेताम्‌"' 
उदित हुए ये । तथा परमेश्वर मौर जीव इन दो मंसे “कतरेण! अर्थात्‌ 
परमेश्वर द्वारा प्रकृति दोही गई थी, जिस से कि सूर्यं ओौर-चनद्रमा पदा 
हुए । जीवात्मा इस दोहन में निमित्त कारण थे, भोगापवगेदृष्टि से| । 


यो अक्र॑न्दयत्‌ सिलं भित्वा योनिं कुत्वा त्िमुनं शर्यानः । 
वत्सः क॑मुटुयौ विराजः स गुहा चक्र तन्व: पराचेः ॥२॥ 


(योनिम्‌) घर को (त्रिभुजम्‌) तीन भृजागों वाला (कृत्वा) कर के 
(शयानः) उस में शयन करते हए (यः) जिस ने (महित्वा) निज महिमा 
दारा (सलिलम्‌) प्रकृति तत्त्रूप सलिल को (ब्क्रन्दयत्‌) ब्राकरन्दन युक्त 
किया, गर्जना युक्त क्रिया, ग्रौर जौ (कामदः विराजः) कामना का 
दोहन करने वाली विराट्‌ अर्थात्‌ विराजमान, विशेषेण दीप्यमान प्रकृति का 
(वत्सः) वत्सरूप है, या उसमे बसा हूर है (सः) उस परमेष्वरने (गुहा) 
गुह्यस्थानों मे, श्रनात स्थानों मे (पराचः). दरद्रुर्‌ तक (तन्व.) विस्तृत 
लोक-लोकान्तरों को (चक्रे) उत्पन्न किया दै। 


„__ =-= ~~ 


१. “सति ब्रह्मणि लीनम्‌" प्रलय मेँ सदुब्रह्ममं लीन प्रक्रूति तत्व (ऋ १०। 


लावा ही हिमालय के उत्त्थानरूपमं प्रकट हुभ्राहौ। 


| 
| 
| 
| 
म्रवतान भ्र्थात्‌ गढ़ से हिमालय पर्व॑त का उत्थान हृभ्राहो। भर्थात्‌ इसगढ़रेका 
| 


| 
| 
॥ 
| 
| 
१२६1३} यया "सकं सलिलमा इदम्‌" | 


२६२ अथर्ववेद-भाष्य 

[योनिः गृहनाम (निषं० ३)४ ) । त्रिमुजयोनिः = प्रकृति, बद्धजीव, 

श्रौर मुक्तजीव, ये जगत्‌ कौ तीन मुजाणु ह, इस च्रिमूज मे परमेश्वर शयन . 
कर रहार, ओर शयन करता हृता इनमे व्यवस्था कर रहा है । गौ से दूष 
भिलता है उसके वत्स के कारण । संसाररूपी विराट्‌ से सुखसम्पत्तिरूपी 
दुग्ध मिलता है परभेश्वररूपी वत्स के कारण । प्रकृति सेजबर संसार पदा 
हुमा तब प्रकृति में विशेष प्रकार का प्राक्रन्दन त्रा था (आक्रन्दयत्‌) ] । 
यानि जीणि बृहन्ति येष चतु वियुनक्ति वाचम्‌ । - 

ब्रह्न॑द्‌ विध्यात्‌ तषा विपशचिवू यस्मिननेकं युज्यते यस्मन्नेकम्‌ ।२॥ 

(यानि) जो (त्रीणि) तीन (बृहन्ति) बड़ वाक्य सूप ह (येषाम्‌) 

जिन मे के (चतुर्थम्‌) चौथे वाक्यरूप (वाचम्‌) वाणी को [ परमेश्वर | 
(वियुनक्ति) तीन वाणियों के साथ विक्चेषतया नियुक्त करता दैः सम्ब 
करता है, (एनत्‌) इस चौथे वाक्यरूप वाणी को (विपश्चित्‌) मेघावी 
(बरह्मा) चतुरवंद-ज्ञाता व्यक्ति (तपसा) तपश्चर्या द्वारा (विद्यात्‌) जानेया 
प्राप्त करे । (यस्मिन्‌) जिस चतुथं मे कि (एकम्‌) एक अद्वितीय ब्रह्म 
(युज्यते) सम्बद्ध है, (यस्मिन्‌) जिस चतुथं में क्रि (एकम्‌) एक अद्वितीय 
बरहा सम्बद्ध है । [दो बार कथन वृढतासूवक है।। बार कथन दुद़तासूचक है ] । 

[ि प्रकति 


१. त्रिभुजगृह 
वभि मुक्तजीव 


का०८। सू (व । | 


२. “ग्रीणि बृहन्ति” दारा क्‌, यजुः साम को सूचित कियादहै। ये तीन मिल 
कर “श्रयवंवेद" से बड़ं हँ । भ्रथवेवेद के मन्त्र लगभग ६००० (६ हजार ) 1 शेष | 
तीनों के लगभग १४००० मन्त्र ह 1 तथा सर्वंसाघारण के जीवनं के लिये ज्ञान, कमं | 
न्नौर उपासना -इन तीनों की भावश्यकता है, जिनरा कि क्रमशः प्रतिपादन क्क्‌, , 
यजुः ग्नौर साममें दै । इसलिये मुख्य विषयों भ्रौर मन्त्रोकी दष्टिसे शव्रीणि"" को | 
““बृहन्ति” कटा है । चतुथेवेद भ्र्थात्‌ श्रयववेद का विषय है ““विज्ञान"" । इसके लिये 
प्रत्येक मनुष्य भ्रधिकारी नहीं। 

३. भरथवेवेद को “वाचम्‌” कहा है । स कथन से शेष तीन वेद भी “वाक्‌ ' 
रूप सूचित होते है। “वाक्‌” “संहिता” रूप दोती दै, पदरूप नहीं । इस से सूचित । 
किया है करि परमेदवर से प्राप्त वेद “संहिता रूप मेये। इनका घटन पदोँद्ारा | 
नहीं हरा । श्रपितु संहिता से पदो फा विच्छेद हृभ्रा है। पैप्पलाद शाखा मे “त्रीणि । 
के स्थान में “चत्वारि पठित है । | 


| का० ८ सू०६ | 


अथववेवेद-माष्य 


[मन्त्र मे चार वेदों को “त्रीणि” ग्रौर “चतुर्थम्‌ र द्वारा बाणित किया 
है । चौथा वेद दै ब्रह्मवेद अर्थात्‌ अथवेवेद । इस वेद मेँ परमेश्वर का ५५ 
“ब्रहापद” दारा कटं मन्त्रो मे हा है, श्रौ" इसका विषय भी सन्न प्र 1 

का है- विज्ञान । इसलिये “चतुर्थम्‌ ' पद द्वारा ध्त्रीणि"" पदसे पृथक्‌ व 
चतुथे का हुआ है । मन्त्रे वेदौ को “वाक्‌ कटा हः परतः परमेदवर 

वाक्यरूप सें, वाणीरूप म, वेद प्रकट ईए पदखूप मे नदीं -यह भावना 
द्वारा प्रतीत होती है! चतु्थवेद को “ब्रह्मा” तपस्‌ हास जाने, यह्‌ कथन्‌ 


वस्तुतः ठीक है । अथववेद के वर्णन अतिगूढ श्रौर गहन रह। 1 र 
"तेषु प्रत्यक्षमस्ति, नुषः श्रतपसो वा" (१३।१।१५) दारा चारोंवे 


विषयों के प्रत्यक्षीकरण के लिये ` 'तपस्‌'” की आवश्यकता दर्णा है । (५५ 
बद के विषयों के प्रत्यक्षीकरण के लिये व्याख्येय मन्त्र मे “तपस्‌ ऋ! विशे- 
षतया कथन किया है1। 


वहतः परि सामानि षष्ठात्‌ पञ्चाधि निषिता । 
बृदद्‌ बृहत्या निधितं कुतो ऽधि वृहती मिता ॥४॥ 


(बृहतः, षष्ठात्‌" परि अधि) ५ बृहत्‌ पादीं सहित छठे बृहत्‌ पाद से 
अर्थात्‌ ६ बृहत्‌ पादो से (पञ्च सामानि) ५ साम [ सामगान 1( निमिता = 
नि्नितानि) निर्मित होते है। (बृहत्‌) बृहत्‌ पाद (बृहत्याः) बहती छन्द 
से (निमितम्‌) निर्मित होता है । (बृहती) बृहती छन्द (कुतः) किससे 
(सिता) निमित होता है ?। | ह 

[ सम्भवतः ५ बृहत्‌-पादो द्वारा ४ सामगान निर्मित होते हा, ओर ६ 
बृहत्‌ पादो दवाय भवां बड़ा सामगान निमित होता ही, दूसलिये षष्ठात्‌ का 
पथकं व्णंन हृभा हो । बृहत्‌ पाद्‌ बृहती छन्द दारा निमित होता दै बृहती 
छन्द मे ३६ अक्षर होते है! बृहती छन्द अनुष्टुप्‌ छन्द से ४ ग्रक्षरोंकी वृद्धि 
द्वारा निमित होता है। साम के सम्बन्ध मे कटाह कि “सहस्रवर्त्मा साम- 
वेदः” 1 एक ही छन्दोमयी रचना को विविध नाना स्वरो मेगायाजा 
सकता है । साम दै स्वर । दस लिये सामवेद के मन्त्रोको हजार सामो 
बाह हनार वतो भं गाप ना चन ~क न हजार स्वरो में गाएजा तकने का निर्देश हा है । छान्दोग्य उप 

१. “(ष्ठाद्‌ बुदहतः'* के कथन से '"पठ्चनृहतः'' भ्रन्य प्राक्षिप्त होति ह । भरतः 
मन्त्रपठिति "“पञ्च" पद का श्रत्व उभयचर जानना चाये ! यथा ““पञ्चनृदतः + 
तथा ^पञ्वसामानि"' 1 


२६३ 
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मे कहा है कि “का साम्नो गतिः, स्वर इति” (अध्याय १ । खण्ड ० सन्दमं | 


का० ८ । सू० & || 


या कण्डिका ४) । अथर्ववेद मेँ सामों के नाम प्रतिपादित है यथा, | 
“वृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, वैरूप, वै राज, स्यैत, नौधस”” (काण्ड , 


१५ । सूक्त ४। मन्व ३, ५, ८, ११] । 
वृहृती परि मात्राया मातुमतराधि निर्मिता । 
माया हं जते मायायां मायाया मातटी परं ॥५५॥। 


(बृहती) वृहती छन्द॒ (मात्रायाः परि) मावा से; (मात्रा) गौर 
मात्रा (मातुः श्रधि) निज परिमाण से (निर्मिता) निर्मित हुई है! (माया) || 
रज्ञा (ह) निश्चय से (मायायाः) प्रज्ञा से (जज्ञे) पैदा हुई है, मौर (मायायाः ` 


परि) प्रज्ञा से (मातली) निर्माण की प्रतिष्ठा अर्थात्‌ नींव प्रकट हुई है। 


[ बृहती-छन्द, “श्रक्षरो” कौ मापसंख्या से निमित होता है । परन्तु 
बृहती छन्द मात्रामों को मापसंख्यासे भी निमित होता है--यह मन्त दारा 
सूचित होता दै 1 दो प्रकार से छन्दं का निर्माण होता दै, म्क्षर संख्या द्वारा 
तथा मात्रासंल्या द्वारा । माव्रासंल्या दारा निमित छन्द को मानिक छन्द 
कहते हैँ । मात्रा का निर्माण भी निज परिमाण द्वारा निश्चित होता है। 
हस्व स्वर एक मात्राका होताहै, ओर दीर्घ॑स्वर दो मात्राजों का) 
माया प्रज्ञा । “माया प्रज्ञानाम” (निघं० ३1९) । वेदों में प्रतिपादित प्रज्ञा 
[ज्ञान], पारमेश्वरी प्रनञा से पेदा हुई है। इस वेदिक प्रज्ञासे अस्मदादिकी 
प्रज्ञा [ज्ञान] पैदा हई दहै) ओौर हमारी प्रज्ञाद्वारा जगत्‌-प्रौ र-वै दिक छन्दो 
का निर्माण करने वाली “मातली प्रकट होती दै । मातली=मा 
(निर्माण) कौ प्रतिष्ठा भ्र्थात्‌ आधारभूता पारमेश्वरी माता । मा+तल 
प्रतिष्ठायाम्‌ (चुरादिः) |॥ 
वेदवानरस्यं प्रतिपोपरि च्रोर्याविद्‌ रोदसी विबवापे अनिः । 
तत॑ः षष्ठादाम॒तों यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि पृष्ठम; ॥६॥ 


(वैश्वानरस्य) सब नर-नारी रूप प्राणियों के हितकारी परमेश्वराग्न 
का (प्रतिमा) प्रतिरूप है (उपरि द्यौः) ऊपर को द्यौः। (अग्निः) वह्‌ 
वैर्वानर-प्रग्नि (यावत्‌) जहाँ तक (रोदसी) पृथिवी-प्रौर-यौः फले हूए 
वहां तक (विबबाधे) विविघ-जगत्‌ का संयमन प्र्थात्‌ नियन्त्रण कर रही 
है उसके विघटनमें बाधक हो रहौ है। (ततः) उस (मुतः) दुरस्थ 


॥| 


|. . | 
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(षष्ठात्‌) छठे भुवन से (स्तोमाः) वैदिकस्तुतिमन्त्र (आयन्ति) प्राते 
है, श्नौर (इतः, अह्वः) इस ब्राह्म दिन से (षष्ठम्‌ भ्रमि) छठे भुवन को 
लक्ष्य कर के (उद्यन्ति) उपरिस्थित वैश्वानर को पुनः पहुंच जाते है । 
प्रथ्‌ वैदिक स्तोम ब्राहमादिन में तो आते है, भौर ब्राह्मदिन से [ब्राह्मीराव्रि 
के प्रारम्भमें] वापिस चले जातेहँ। सृष्टिकाल तोब्राह्य दिन है ओर 
प्रलय काल ब्राह्मी रात्रीहै। | 


[सूयं, चन्द्र, नक्षत्र, तारागण अग्निरूप मे चमक रहे है ्ौःभी ग्रम्नि- 
रूप मे चमक रही है । यौः यद्यपि वैश्वानर श्नग्निसे चमकती है" तो भी 
वर्तमान निज चमक के कारण वह्‌ वैश्वानर अग्निकी प्रतिमारूप है । जसे 
सू् के प्रकाश में न चन्द्र चमकता, न विद्युत्‌, न नक्षत्रतारा चमकते, इसी 
प्रकार परमेश्वर की श्राग्नेय ज्योति के चमक्ते न सूयं चमकता, न चन्द्र 
ओर तारे, न वियुते चमकतीं ; अग्नि [पार्थिव अग्नि] का तो कहना ही 
क्था, अपितु उस परमेश्वरके चमकते हीये सब चमक रहे है । उसको 
चमक द्वारा ही यहु सब कुछ चमक रहा है। परमेश्वर कौ यह दिव्य 
ज्योति समाधि मे भासित होती है। परन्तु युक्ति द्वारा भी परमेश्वरीय 
ज्योति की सत्ता बुद्धिगम्य हो सकती है । प्रलये सर्वे तमदही तम 
होता है। परमेश्वरीय कामन से जगत्‌ जब पदा होतार, तो जगत्‌ की 
ज्योति भी परमेश्वरीय कामना सेही प्रकट होती है। अतः परमेश्वर 
ज्योतिमय है, यह्‌ समा जा सकता है । इस लिये परमेश्वर को “आदित्य- 
व्णेम्‌"' भी कहा है (यजु ° ३१।१८) । 

ग्मुतः षष्ठात्‌ = पृथिवी के ऊपर उस छ्ठेस्थानसेया लोक से । यहं 
छठा स्थान या लोक है “सत्यलोक”, “सत्यं ज्ञानमानन्दम्‌"* रूपी ब्रह्म । यथा 
भूः अर्थात्‌ पृथिवी के ऊपर “भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः, तथा सत्यम्‌ है" 1 
इस सत्य लोक से “स्तोमाः'' अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति करने वाले वेद 
मन्त “आयन्ति” [ सृष्टि-रचनाकाल में] ्राते रह । यहु रचनाकाल त्राह्म- 
दिन है 1 तथा प्रलयकाल मे सत्यलोकरूपी ब्रह्म मे वापिस चले जाते ट । 
प्रलय कालं ब्राहमी-राव्री है, जिसमे कि स्तुतिमन्त्र “उद्यन्ति” ] । 


२. न तत्र सूर्यो भाति न चद््तारकम्‌ । नेमा विच्युतो मान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 
। | (कठोपनिषद्‌ ) । 


| 
| 


्रथर्ववेद-माष्य का०४।य्‌० १ | 


` २४ 
;: - ि ष योरयं च) । 

षट्‌ त्वां पृच्छाम छुषंयः कर्यपम त्वै हि युक्तं थुयु ॑ | 

 विराजमाहुबरक्षंणः पित्ता नो विधंरि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥ | 


षि हम 
--पर्यक) हे सवंद्रष्टः ॥ (दमे षट्‌ ऋषयः) ये ६ ऋ | 

(ग) (ृच्छामः) पते है, [करयो ] (लम्‌ हि) तूने दी ( (0 ¦ 
जते सृष्टिरथ को (युयुकषे) जोता है, (च) ओौरतू ही ( योग्यम्‌) जुतनं || 
ष्टिर्थ को [जोतेगा। 1 ( विराजम्‌) विराट्‌ को (श्राहूः) कहते ` | 


हणः) ब्रह्म का (पितरं) पिता हैः = 
क र (1 सखियों के लिये (यतिघा जितने कि हम दैवि) ˆ | 
“4 ९ 


विधिपूवेक कथन कर \ [ ॥ 
[ कश्यप = पश्यकः आ्यन्ताक्षरविपर्यीसः। यथा | व 
करुतेरा : (उणा० १।१६ ्‌ ; | 
[कव त भ्वादिः) रज्जुः (सुज विसर्गे दिवादिः) सिकताः (कस 
विकसने भ्वादिः) (निरक्त २। १९) । | 
विराज्‌ या विराद्‌-पद उभयलिङ्खी दै, पंलिगी भी श्रौर स्त्रीलि्धी | 
दसलिये पितरम्‌ गौर “ताम्‌” ये द्विविध प्रयोग हुए ह 1 विराट्‌ दै प्रग || 
ल जगत्‌ केरूपमे विशेषेण दीप्त हो र्दीदै। यह्‌न्रह्य | 
तिमोँ द्वारा विराट्‌ से उत्पन्न । | ४ । य 
. विराट को ब्रहम का पिता कहाद। सलः, 
ज्ञात होता है, अत < | सुपर्णा सयुजा सखाया | 
) । सखा होने के करण ६ ऋषि परमेश्वर से । ॥ 


न्द्रया ओर एक मन । ये जब ऋषियों 
व ज्ञान सम्बन्धी अभिलाषा वालेहो जाते है, रौर सवं 
कश्यप से साक्षात्‌ ध्रष्न करनेके योग्य हौ जाते) पांच ज्ञानेन्द्रिय, स। 
अ सप्ति" कहा भी हि। यथा “सप्त ऋषयः प्रति 


द्धिको | 
सु (यजु० ३४।५५), तथा निरुक्त (१२।४१३८) , सप्तऋषयः 
जिज्ञासु षट्‌ दी होते ह, बुद्धितो ज्ञेय का ग्रहणमातर करती है 1 


यां भच्युताभव यज्ञाः मर च्यवन्त उपृतिष्छन्त उपतिष्डपानाम्‌ । 


यसौ चरते भरंसवे यक्षमेज॑ति सा वराई ऋषयः परमे व्योमन्‌ ॥१| 


। 
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(याम्‌) जिस [विराट्‌ ] के (प्रचयुताम्‌, घमनु) सृष्टि से प्रच्यृत हो जाने 
के पश्चात्‌ (यज्ञाः) सब प्रकार के यज्ञकमं (प्रच्यवन्ते) प्रच्युत हो जात 
मौर (उपतिष्ठमानाम्‌) सृष्टि मे उपस्थित हौ जाने पर (उपतिष्ठन्ते ) यज्ञकमें 
उपस्थित हो जति ह, तथा (यस्याः) जिसके (व्रते, प्रसवे) ब्रतमे ओर 
प्रेरणा मँ (यक्षम्‌) यक्ष (एजति) गति करता है (सा) वहं (विराट्‌) 
विराट्‌ (ऋषयः) हे ऋषियो ! (परमे व्योमन्‌} निरवधिक व्योम अर्थात्‌ 
प्माकाश मे [व्याप्त] है। । ९, + | ¢ ४ 
[प्रलयकाल में विराट्‌-परमेश्वर सृष्टि से भ्रच्युत हो जतिादहै, पृथक्‌ ही 
जाता है, अतः यज्ञकर्म भी उस समय प्रच्युत हो जते हँ । तथा सृष्टि-रचना 
काल मे जब परमेश्वर सृष्टि मे उपस्थित हो जाता है तब यज्ञकमें भी 
उपस्थित हो जाते रहै, यज्ञकर्मो का करना भौ प्रारम्भ हो जाताः दै। सृष्टि 
का प्रलय करना भौर प॑दाकरना परमेश्वर काव्रतदहै, इसी कौ प्रेरणासे 
यह होता है । “यक्षम्‌ के स्वरूप के लिये देखो मन्त्र (२५,२६) । मन्त्र 
(७) मे विराट्‌ द्वारा जगत्‌ मेँ अभिव्यक्त हुई प्रकृति का वणेन हुजा दे, 
मौर मन्त्र(८)में विराट्‌ द्वारा परमेश्वर कां कथन हुमा हे । यह “तात्स्थया- 
त्ाच्छन्यम्‌” क अनुसार लाक्षणिक है । जसे “मञ्चाः क्रोशन्ति""मे मञ्च का 
अभिप्राय है मञ्चस्थ-पुरुष, इसी प्रकार विराट्‌ का अभिप्राय है विराट्‌- 
स्थ परमेश्वर | 1 ` ` `` ' ``; | 


मिति प्राणे भाणतीनौ विराट्‌ स्व॒राजमुभ्य ति प चान्‌ । 
विदं मृशम्तीम॒भिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे प्यन्तयेना ग ॥९॥ 


(ग्रप्राणा) प्राणरहिताः (विराट्‌) विराट्‌ (प्राणतीनाम्‌) प्राणघारिणी 
प्रजाओं सम्बन्धी (प्राणेन) प्राणप्रदान हतु से (एति) विश्वमे प्राती है, 
वह्‌ विराट्‌ होती हुई (पग्चात्‌) तदनन्तर (स्वराज्यम्‌ अभि)स्वराजं को 
लक्ष्य कर (एति) आती है । (विश्वम्‌) विश्व ` को (मृशन्तीम्‌) स्पशं 


१, यज्ञकमं परमेश्वर के ` प्रसादनार्थं कयि. जतेरहै, प्रतः यज्ञकर्म के व प यं सवि जाति प्रतः मकमा क सिये 
परमेदवर की उपस्थिति श्रावश्यक है । वारे ॥ 
२. “श्रात्रीद्वातम्‌” (ऋ० १०।१२९।९ 1. 4 
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करती हई, (अभिरूपम्‌) रूप को प्राप्त हुई (विराजम्‌) विराज्‌ को ( त्वे) 
स देखते है, (त्वे) कई (न) नहीं (एनाम्‌) इसे (पश्यन्ति) 
खते । 

[विराज्‌ = विराट्‌ द्वारा विराट्‌-स्थ परमेश्वरी माता का कथन हभ है, 
मन्त्र (८) । विराट्‌ प्राणवायु से रहित है अतः अप्राणा है। यह विश्व का 
निर्माण कर के विद्व में आती है ताकि प्राणवती प्रजाभों को प्राण देकर 
सजोव कर सके । प्रलयावस्था म यह विराट्‌ अर्थात्‌ दीप्तिरदित प्रकृति में 
विराजमान रहती है, तत्प्वात्‌ सृष्टि रच लेने पर वहु “स्वराज” प्र्थात्‌ 
स्वयं प्रदीप्त या स्वात्मना प्रदीप्त स्थुल जगत्‌ में भ्राती दहै। विराज्‌-पर- 
मेश्वरी माता विश्व के साथ निज स्पशंमात्र का सम्बन्ध रखती है, भोक्तृत्व 
का नहीं। यह्‌ रूपवती है दहस केरूप को योगी तो देखते है, श्रयोगी 
नहीं देखते । प्राणेन = हेतौ तृतीया (अष्टा० २।३।२३) । विराज्‌ = राजु 
दीप्तौ; दीप्तिरहित-प्रकृत्यवस्था वाली माता । स्वराजम्‌ = स्वयं राजते; 
“परमेश्वरः स्वेन रूपेण राजते” । जगदवस्था मे परमेश्वर विना प्राणवायु 
के प्राणित है, भौर जीवात्मा प्राणवायु द्वारा प्राणित होते ह] । 


को विराजो मिथ॒नत्वं पर वेद्‌ क ऋतून्‌ क उ कल्पमस्याः । 

क्रमान्‌ फो अस्याः कतिधा विदुग्धान्‌ को अंस्या धाम॑ कतिधा 
व्युष्टीः ॥१०॥ ` | 

, (कः) कौन (विराजः) सुष्टि मे विशेषतया प्रदीप्त हुई प्रकृति के 
(मिथुनत्वम्‌) मेथुन-कमं को (प्रवेद) प्रकृष्ट अर्थात्‌ ठीक प्रकार से जानता 
है, (कः) कौन (ऋतून्‌) ऋतुधरमोँ के कालों को, (क उ) मौर कोन 
(भ्रस्याः) इस प्रकृति के (कल्पम्‌ ) कत्पकाल को, (कः) कौन (भ्रस्याः) 
इस प्रकृति के (क्रमान्‌) क्रमों को, तेथा (कतिधा) कितनी वार यह (विदु- 
ग्धान्‌) दुग्धरहित हृष है इसे, (कः) कौन (श्रस्याः) इस के (धाम) तेज 
को, तथा (कतिधा ) कितने प्रकार या कितनी (व्युष्टीः) यह्‌ विविध उषा 
मे चमकी &- [ इन सब को सम्पक्‌ रूप मे जानता है | । 


[विराजः = वि} राजु दीप्तौ । भिथुनत्वम्‌ = प्रकृति है पत्नी, भौर 
परमेवर है उस का पति । परमेश्वर की कामना किरम सष्टिको रच्‌ यह्‌ 
है रेतस्‌ [वीयं ] जिस का किं आधान वह प्रकृति के गभं मे करतादै, गौर 
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सृष्टि पैदा होती है । यथा “कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌" (ऋ० १०।१२६।४), भ्र्थात्‌ प्रारम्भ में काम अर्थात्‌ कामना 
प्रकट हुई, जो कि प्रथम मानसिक रेतस्‌ थो । इस मभिप्राय मे “ऋतून्‌ 
ऋतुधमं है जिनके होते स्त्री गभधारण करती है। कल्पम्‌ = जितने काल 
तक सृष्टि बनी रहती है उतना काल, जिसे कि ब्राह्मदिन कहते है जोकि 
१००० यर्गोकाकालहोताहै। 
क्रमान्‌ जिन क्रमों से सृष्टि फी रचना होत दहै, पथा “परमेश्वर से 
माकाश, आकाश से वायु, वायु से षग्नि, अग्नि से भपः, आपः से पृथिवी 
पृथिवी से भोषधियां, ओषधियों से अन्न, अश्न से रेतस्‌, रेतस्‌ से पुरुष” (तै० 
उपनिषद्‌) । वैदिक साहित्य मँ अन्य प्रकारसेभी क्रमों को दर्शाया है। 

कतिघा = सृष्टि कितनी हई है,-इसे भी कौन जानता है । 

विदुग्वान्‌ =दूष के सम्बन्ध से विराट्‌ को गोसदृश निदिष्ट क्याहै। 
विदुगघान्‌ के दो अथं द, (१) दुग से विशिष्ट होना, इसके द्वारा सृष्टिकी 
उत्पत्ति दरश है, गौ दुग्धसम्पन्न तभी होती है जब कि उससे वत्स पेदा 
होता है । (२) दूसरा अथं है “दुग्धरदित' होना, यह्‌ अवस्था प्रलयकाल 
को सूचित करती है। | 

धाम = घाम फे अर्थं हैँ नाम, स्थान, जन्म ओर तेज । यतः यह्‌ उषा- 
कालों मे चमकी है, इसलिये धाम का अथे तेज कियादहै। उषाश्रों द्वाराभी 
सृष्टिकालों को सूचित करिया है । सुक्त मे विविध पहैलियों का कथन हुमा 
है जिनके सुलभाने मे मतभेद सम्भव दै] । 


इयमेव सा या प्र॒मा व्योच्छंदास्वितरासु चरति मरविष्टा । 

महान्तं अस्यां महिमानो अन्तवेभरभिगाय नवगज्जनित्री ॥११॥। 
(हयम्‌) यह परमेश्वर-माता (एव) ही (सा या) वह है जोकि (प्रथमा) 

सर्व्रथम (व्यौच्छत्‌) चमकी थी, गौर यहं ही (भ्रासु इतरासु) इन 


तद्भिन्न उषामो मे (प्रविष्टा) प्रविष्ट हई (चरति) विचर रही है। 
(श्रस्याम्‌, अन्तः) हस परमेश्वर-माता मे (महान्तः महिमानः) महामहिमाणं 


ह (जिगाय) इस ने सब पर विजय पाई हुई है, जैसे कि (नवगत्‌ जनित्री ) 


पतिगृह मे नई-नरई गयी भौर जन्मदात्री माता हुई (वधूः) वधू [पतिगृह 
पर विजय पा लेती है] । | 
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[ वध्‌ पतिगृह मे जा कर यदि सन्तानोत्यादन करती दै तो वहं पतिगृह 


की वंशवृद्धि कर पतिगृह मे मान पाती है, यह्‌ पतिगृह पर विजय पाना है। 
बन्ध्यावधू पतिगृह मे मान नहीं पाती | । 

छदं :पक्षे उषसा पेपिश्ाने समानं योनिमनु सं चैरेते। 

सूर्येपरनी सं च॑रतः प्रजानती केंतुमतीं अजरे भूरिरेतसा ॥१२॥ 
 (पेपिशाने) प्रत्यवयव में रूपवती, (छन्दः पन्ते) छन्दरूपी पलो वाली 
(उषसा) दो उषाएं (समानम्‌) एकं (योनिम्‌) गृह मे (अनू) निरन्तर 
{ संचरेते) संचार करती हैँ । (सूयेपत्नी) ये दोनों सूयं की पलिर्या, (प्रजा- 
नती) निजमागं को जानती हुई, (ॐतमती ) मानो कण्डा ली हु, (अजरे) 
जरारहित हुई, (भूरिरेतसा) प्रभूतशक्तिसम्पन्ना हूर्द, (संचरतः) इकटी 
विचरतीर्हु। | 

 [(पपिशाने = पिश अवयवे (तुदादिः), तथा “पेशः रूपनामः' (निषं° 
२३।७) । "छन्दः पक्षे = स्वच्छन्दतारूपी पंखों वाली अर्थात्‌ स्वतन्त्रता पूर्वक 
चलोक मे उड़ने वाली पक्षीरूप दो उषाः प्रातःकालीन ,उषा तथा सायं 
कालीन उषा । श्रथवा छन्दः अर्थात्‌ वेदमन्त्र, द्विध वेदमन्त्र. सम्बन्धी दो 
उषाएं । उषा-काल ध्यान का काल है 1 इन कालों मे परमेश्वर का ध्यान 
करना हाता है ओर द्विविघ मन्त्र अर्थात्‌ स्तुति मौर प्राथना सम्बन्धी मन्व 
मानो दो पंख है पक्षीके दोही पंख होते ह । उपासना के मन्त्र नहीं कहे, 
उपासन भ्र्थात्‌ ध्यान में परमेश्वर कै समीप बेठना “ उपश +-आसना” ` के 
अधिकःरी सभी मनुष्य नहीं होते । समीप बैठनेमेवेही सशक्त हो सकते 
ह जो क्रि निज चित्तवृत्तियों का निरोध कर सकते हँ । सवं साधारण इसमें 
निःणक्तं होते हैँ । अतः वे केवलः स्तुति ओर प्राथंना ही कर.सक्ते है 
समान यानि दै चुलोक । इसी मे दोनों उषाएं विचरती हँ । "योनिः गृह 
नाम'' (निधं ६।४) । दोनों उषाणएं स्यं की पली ह 1 सूयक ` माशे-भागे 


____--~___~_-~-~ ~~ ~~~ [~~~ ब ~ ------ ~~. ~~ - 


२. वस्तुनः “उप-।-भ्रा्ना” चित्त कौ वह श्रवस्था है, जबन्निं उपासक परमेश्वर 
का साक्नात्‌ दर्शन करता हूभ्रा, परमेश्वरीय भ्रानन्दरस का भ्रास्वादनं कर रहा होता 
तै ! यह तल्लीनावस्था है । इस श्रवस्था में स्तुति भ्नौर प्रार्थना दोनों का ध्मान 
रहता दै । ` > दर ४४" = ° । 
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चलती है श्नौर सायंकाल की उष।एं अर्थात्‌ लालिमाणए सूं के अस्त होने के 
समनन्तर यलोक में कुछ काल तक चमकती है । इन का केतु अर्धात्‌ 
मण्डा सूयं ही प्रतीत होता दै।ये भ्रजरा है। इन पर बृढ़ापा नहीं 
आता, ये सदा शक्तिमती होती दँ । जब से सृष्टिरचना हुई ॥ है तवसे 
निरन्तर द्युलोक मे चमकती रही है प्रर जब तक सुष्टि रहेगी, ये निरन्तर 
चमकती रहगीं । अतः ये प्रजरा है| । * & 
कतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्बरयो धर्मां अनु रेत आगुः । 
शरजामेका जिन्वत्यू्जमेकां राष्टूमेकां रक्षति देवयूनाम्‌ ।॥१२॥ 

( ऋतस्य) सत्यस्वरूप परमेश्वर के दर्शाए (पन्थाम्‌, अनु) पथ के 
अनुसार (तिः) तीन शक्तियां (मा अगुः) भाई .हुद है, (वयः ) तीन 
(धर्माः) प्रदीप्त तत्त्व (रेतः अनु) परमेश्वरीय कामना के अनुस।र [पथ 
पर] (श्रा भगुः) आण हुए है । (एका) शक्तियों मे से एक (प्रजाम्‌) प्रजा 
को (जिन्वति) प्रीणित करती है, (एका) दूसरी एक (ऊर्जम्‌) बल ओर 
प्राण के दाता भन्न कोप्रीणितकरती है, (एका) तीसरी एक (देवमूनमम्‌) 
दिव्यगुणों तथा दिव्यकोटि के जनों को चाहने वाले प्रजाजनों के (राष्ट्रम्‌) 
राष्ट की (रक्षति) रक्नाकरती दै। | [र 

` [जब समग्र संसार परमेश्वर के दर्शाए मागे पर चलता है, भौर मनुष्य 
निज श्रवाञ्छनीय कृत्यो द्वारा संसार को भ्रष्ट तथा गन्दा नहीं करते, तब 
तीन ताच्विक शक्तियां मौर तीन प्रदीप्त तत्त्व संसार का वस्तुतः उपकारः 
ग्रौर समुन्नति करने लगते है । तीनं तात्त्विक शक्तियां है पृथिवी, वर्षा ओर. 
तीसरी "सरस्वती" रथात्‌ ज्ञानविज्ञान वाली वेदविद्या । तथा तीन प्रदीप्त, 
तत्त्व ह, पाथिव अग्नि, अन्तरिक्षीय मेषस्था विचुत्‌ प्रौरसयं । 

पृथिवी तो निवासस्थान ओर अश्न के उत्पादन दवारा समग्र प्रजा क 
तप्तं करती है, इतना उत्पादन कर . देती है कि कोई प्राणी अन्नाभावका 
अनुभव नहीं करता “ऊक्‌ ˆ अघ्ननाम"' (निषं० २।७) । तथा वर्षा, पृथिवी; 


के उत्पादन में सहायक होती है । वर्षा द्वारा भ्रच्न पदा होत तथा ग्रन्नमे 


१. रेतस्‌ कामना । परमेशर की कामना भ्र्थात्‌ च्छा उस का मानसिक 
रेतस्‌ है (ऋ० १०।१२६।४} ; तथा मन्त्र १० कौ व्याख्या । ॥ 
२. ऊजं बलप्राणनयोः (चुरादिः) । | 


॥ 
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रसका संचार होता है। भ्रन्न द्विविध दहै, स्थूल अन्न मौर रससूप अत्न। 
तीसरी तात्त्विक शक्ति है सरस्वरती । जब राष्टृस्थ मनुष्य रष्टर को दिव्य 
बनाना चादूृते हँ तब वह वेदोपदिष्ट मागं द्भाराही राष्ट्र कौ रक्षा कर 
सकते है, अन्यथा युद्धो, उपद्रवो, महामारियों प्रौर कष्टों द्वारा राष्ट का 
विनाश हो जाता है। राष्ट्ररक्षा होते तीन प्रदीप्त तततव भी निजकायोँ को 
यथावत्‌ करने लगते हु । पाथिवश्रम्नि प्रत्येक धर की पाकशाला मे भ्रमन 
कापाक करने लगती है, किसौ के घर की पाथिव प्रम्नि अन्नाभाव के 
कारण अप्रज्वलित नहीं रहती, मेघस्था विद्युत्‌ नियमानुसार वर्षा करती, 
ओर सूयं नियमपूर्वकं ताप श्रौर प्रकाश देने लगता है। धर्माः =घु क्षरण 
दीप्त्योः (जुहोत्यादिः) । सरस्वती =सरो विज्ञानं विदयतेस्स्यां सा सरः 
स्वती वाक्‌ (उणादि० ४।१६०। महर्षि दयानन्द} | । 


अग्नीषोमावदय्या तुरीयासींद्‌ यद्गस्य पक्षवृषयः कलधन्तः । 
गयी वरष्टुभं जग॑तीमनुष्टुमं बृहद्की यज॑मानाय स्व [रा मरन्तीमू 
॥१४॥ 


(यज्ञस्य) यज्ञ के (पक्षौ) दो पाश्वोँ कौ (कल्पयन्तः) कल्पना करते 
हए (ऋषयः) ऋषियों ने (भ्रग्नीषोमौ) मनिनि मौर सोम की (म्रदधः) 
परिपुष्ट की मौर (या) जो (तुरीया) तुरीया अर्थात्‌ ब्राह्मोशक्ति 
(आसीत्‌) थी [उस की भी परिपुष्ट की ] । तथा (यजमानाय स्वः अम- 
रन्तीम्‌ ) यज्ञकर्ता के लिये सुख पहुंचाने वाली (गायत्रीम्‌, त्रिष्टुभम्‌, जग- 
तीम्‌, श्रनुष्टुमम्‌, बृहदर्कीम्‌) गायत्री भ्रादि छन्दो की भो परिपुष्टि की) 
बरहदकी = परमेश्वर की स्तुति करने वाली महती ऋक्‌ । 

[अग्निः य्ञियाम्नि । सोमः == सोमोषधिप्रधान भ्रोषषियां । ऋषियों 
नेष्नदोकोयज्ञके दो पाषवंरूप निश्चित किया । मन्त्र में यज्ञ को पुरुष 
रूप मे कल्पित किया है । जैसे अस्मदादि पुरुषों के शरीर दो पाव वाले 
है, दाएं मौर बाएं पाश्वं वाले ह, वैसे यज्ञ-पुरुष के मी दो पार््वंर्है अग्नि 
श्रौर सोमादि हव्यपदाथं । इन दो पाण्वोँक मेल से यज्ञपुरुष बनता है। 
तथा जैसे हमारे शरीरो की आत्माएं हँ, जीवात्माएं, वैसे यज्ञपुरुष कौ 
आत्मा है तुरीया त्राह्मीशक्ति । जसे विना जीवात्माओं के शरीर निष्प्राण 

होते हवै विना तुरीयोदेश्यक किया यज्ञ भी निष्प्राण सा होता है । जो यज्ञ 
तुरीया को उपासना या प्रघल्नता के उदेश्य से नहीं क्रिया जाता वह्‌ यत्न 
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मृतशरीरवत्‌ निष्फल दै। इसी प्रकार “इस भावन पूर्वक यज्ञ करना 
चाहिये” कि यज्ञ करते समय गायत्री आदि छन्दो वाले उर वारित मन्त्र 
सुखप्रदाता है, अतः इनका उच्चारण श्रद्धापूवेक होना चाहिये । वृहदर्कीम्‌ 
= वृहत्‌ अर्थात्‌ बृहती छन्द वाली अर्की श्र्थात्‌ परमेश्वरोय या तुरीया कौ 
पूजा करने वाली ऋचा । “अर्कम्‌” का सम्बन्ध गायत्रीम्‌ आदि प्रत्येक 
के साथ अभीष्ट है । गायत्री आदि को भी समना चाहिये कि यह्‌ प्रत्येक 
सुखप्रदान करने वाली है । अर्की =अकंः मन्त्रः भवति, यदनेनाचन्ति 
(निरुक्त ५।१।४) । इस प्रकारं यज्ञ-पुरुष का स्वरूप ४ तत्त्वो से रचित 
होता है (१) अग्नि; (२) सोमादि हव्यपदारथे; (३) यज्ञ मेँ पूजनीया 
तुरीया; (४) गायत्री भ्रादि छन्दोमय मन्त्र । | 


तुरीया =ग्रोरेम्‌केभ,उ,म्‌ ३ मात्रा्नों द्वारा जगत्‌-व्यापी ब्राह्मी- 
शक्ति का वणेन होता है श्रौर तुरीया ब्राह्मी शक्ति “अमात्रा है स्वरूपस्था 
प्रपञ््चोपशमरूपा, शिव ओर अद्रैतरूपा है, जिस की कामना द्रारा जगत्‌ को 
उत्पत्ति होती है (माण्ड्क्योपनिषद्‌ खण्ड १२) । 


पञ्च त्यु ्टीरनु पञ्च दोहा गां पर्च॑नाम्नीमृतवोऽनु पञ्च॑ । 
पञ्च दिश. पञ्चदशेन क्ट्प्तास्ता एकमृरध्नीरमि लोकमेकम्‌ ॥१५॥ 


(पञ्चनाम्नीम्‌ ) पांच नसनों प्रथात्‌ स्ूकावों वाली (गाम्‌ अनु। पृथिवी 
के श्रनुसार (पञ्च व्युष्टीः) पांच प्रकार कौ भिन्न-भिन्न उषाए ह भ्रौर पाच 
वयुष्टियो के (अनु) अनुसार (पञ्चदोहाः) पञ्चविध दोह ह, पृथिवी में 
उत्त्तियां ई, ओर पञ्चविध नमनों के अनुसार (पञ्च ऋतवः) 
पांच ऋतुं है । (पञ्च दिशः) पांच दिशाएं (पञ्चदशेन) १५ कलाओं 
वाले चन्द्रमा द्वारा (क्लृप्ताः) कल्पित हुई है, या निर्मित हृईर्है, (एकः 
मूरध्नीः) चन्दरमारूपी एकमूर्घा वाली (ताः) वे पांच दिश (एकम्‌, लोकम्‌ 
अभि) एक पुथिवीलोक की भोर है [फली हृरद । 


[गाम्‌ = गौः पृथिवौनाम (निषं० १।१)। पञ्चनाम्नीम्‌ =पृथिवी श्रपने 
गक्ष पर ६६१ अंश का कोण बनाती हुई सूयं की परिक्रमा, घडी कौ सूर्यो 
कके उतल्टे क्रम में अर्थात्‌ दाएं से बाद गोर करती दै । ६दका कोण पृथिवी 
का एक “नमन” दै । इस “नमन” के साथ पृथिवी के भिन्न-मिन्न भागोके 
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“नमन'' अर्थात्‌ भकाव भी, भिन्न-भिन्न कालो मे, सूये के संमृख होते रहते 
है । इन द्विकिध नमनो के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। वेदानुसार 
ऋतुएं ६ ह, ओर इनमे से ४ ऋतुओं श्र्थात्‌ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, ओर 
शरद्‌ के श्रपने-श्रपने विशिष्ट लक्षण अनुभूत होते हः परन्तु हेमन्त भौर 
शिशिर ऋतुग्रों मे सर्दी लगभग एक समान होने के कारण इनका पार- 
स्परिक भेद अनुभूत नहीं होता, अतः इन दः ऋतुओओं को एक ऋतु मानकर 
मन्त्र मे “तवः पच्च कहा है । इस लिये निरुक्त में कहा है कि “इति 
पञ्चतुं तया पञ्चत॑वः संवत्सरस्येति च ब्राह्मणं हेमन्तशिशिरयोः समासेन"! 
(निरुक्त ४।४।२७) । पञ्चदिशः = दिशाएं ५ हँ । मन्त मे ““पञ्च, पञ्च" 
द्वारा दिशाओं कौ संख्या भी पांच कही है, पुवं, पटिचिम, उत्तर, दक्षिणं 
तथा उर्ध्वाया ध्रुवा दिशाएं। इन दिशाग्रों का निर्माता कहा है पञ्चदश 
अर्थात्‌ चन्द्रमा; यथा “चन्द्रमा वै भान्तः पञ्चदश । स च पञ्चदशाहानि 
जा पूर्यते, पञ्चदशापक्षीयन्ते, माति च चन्द्रमाः” (शत० ब्राह्मण ८।४।१। 
१०) । चन्द्रमाद्वाराभी दिशाश्रों कानिर्माण होता है। अमावस्याके 
के द्वितीय दिन मेँ चन्द्रमा का उदय पश्चिम मे, तथा पौणंमासकी रात्रीमें 
पूवं मे होता है) इस प्रकार चन्द्रमाभी दिशओंका ज्ञापकदै। दिनिमें 
सूयं द्वारा दिशामों का निश्चय होता है, ओर रात्रौ में चन्द्रमा द्वारा। पाच 
ऋतुप्रो की प्रत्येक ऋतु मे, पृथिवीके प्रदेशों मे उषाओं की चमकोंमेभी 
पंचविध भेद हो जाता है। तथा ऋतुभेद के कारण पृथिवी मे पञ्चविध 
दोह ्र्थात्‌ उत्पत्तियां भी होती रहती हैँ । इन पांच दिशाओं. कौ 
“"एकमूर्ध्वीः' कहा है, भ्र्थात्‌ एक सिर वाली । जैसे मूर्धा से ज्ञानवाहिनी 
नाडियां समग्र शरीरम व्याप्तहौो जाती है, इसौ प्रकार मानो चन्द्रमा 
रूपी मूर्घा से पाच दिशाएं निकल कर “एकलोक”' पृथिवी मे व्याप्त हो रही 
है 1 मन्त्र मे सब वणेन कवितामेंहै। इसलिये वेद को कान्य कहते) 

यथा "देवस्य पश्य काव्यम्‌” (अथवं० १०।८।३२; €।१५।९) । तथा पर- 

मेश्वर को कवि कहा है ) यथा “केविमेनीषी परिभरः स्वयम्भूः” (यजु° 

४०।८) 1 वेदों मे कल्पनाएं केवल कल्पनाएं ही नहीं अपितु इन कल्पनाभों 

मे यथार्थता अनुस्यूत रहती है । नि 


पड जाता भूता परथम॒जतेस्थ॒ समानि षडहं व॑हन्ति | 
पदट्योगं सीरमनु सामं साम्‌ पटाहुधविपृथिवीः षदुर्वीः ॥१६॥ 
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(ऋतस्य) नियम सम्बन्धी अर्थात्‌ नियम के अनुसार (प्रथमजा = 
प्रथमजानि) प्रथमोत्पन्न होने वाले (षट्‌) ६ (भूता भूतानि) सत्तासम्पन्न 
तत्त्व (जाता जातानि) उत्पन्न हुए 1 (षट्‌ उ) ६ ही (सामानि) साम 
(षडटम्‌) ६ दिनों मे सम्पाद्य यज्ञे का (वहन्ति) वहन करते है, सम्पादन 
करते हैँ । (षड्योगम्‌) ६ [बैल] के योगवाले हल द्वारा कयि (सीरम्‌) 
कृषिकमं के (अनु) अनुरूप (सामसाम) प्रत्येक योग के साथ एक-एक साम 
होता है । (षट्‌) ६ (यावापृथिवी) द्यौ ओर पृथिवी है (ग्राहः) एषा कहते 
ह ओर (षट्‌ उर्वीः) ६ विस्तृत दिशाएं है । | 
[यह्‌ नियम है कि प्रत्येक प्रलय के अनन्तर पुनः सृष्टि होती है। इस 
नियम के अनुसार प्रारम्भ मे ६ सत्तासम्पन्न तत्त्व उत्पन्न हए । (१) साम्या- 
वस्था वाली प्रकृति का विषमावस्था में होना । (२) ब्राक्ाश । (३) वायु । 
(४) ग्रग्नि) (५) आपः। (६) पृथिवी ।ये६ तत्तव ब्रह्माण्ड ॐ सर्जन 
रम्भे पैदा हए । 

६ साम हँ“ बृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्िय, वामदेव्य, वैरूप, वैर।ज 
(ग्रथवें० १५।४३,५,८,११) इन ६ सामों के अतिरिक्त श्यैत ओर नौधस 
सामों काभी वणेन प्रथवेवेद में हुम है । 


“षडहम्‌"” टै षड्रात्रयज्ञ (अथवं ° ११।६।१६) । 


“सीरम्‌” सीर का श्रथं है हल, जिस द्वारा चेत जोता जाता है। हल 
के साथ ६ बेलों को जोतना हास्यास्पदहै। गीता के ्रनुस।र (१३।१-२) 
शरीर हैक्षेत्र भौर आत्मा है क्षेत्रज, शरोरक्षेतर का स्वामी 1 आत्मा शरीर 
क्षेत्र में हल जोतकर ग्रौर इसे तय्यार कर, सत्कर्मल्पी बीज बोत। है । यह है 
प्राध्यात्मिक कृषिकमं । इस कमं मे सहायक ९ रहँ, ५ ज्ञानेन्दरियां ओर १यम। 
येही ६ बेल रह, जोकि बुद्धिरूपी हल के आगे जुते हए ँ। इस आध्यात्मिक 
कृषिकमं कौ सफलता के लिये जीवन में भक्ति भरे ६ सामगान भी होने 
चाहिये, ्रजञानेन्ियों श्रौर मन कौ शुद्धि के लिये । इन ६ री शुद्धि हो जाने 
से कर्मन्दरियां स्वतः णुद्ध हो जाती है, क्योकि ज्ञानानुरूप ही कमं होते है । 


- १ पदपाठ मे, जाता। भूता। प्रथमजा--देे पाठर, जोक्रि नपुसकलिङ्खौी 
प्रतीत होते ह । ्रतः भूता = भूतानि । जाता जातानि । प्रथमजा = प्रथम जात्तानि । 
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ध्यावापृथिवी" त्रिविधा है यौः ग्रौर त्रिविधा है पृथिवी । द्यौः त्रिविधा 
है, दुश्यमाना द्यौः, स्वः, नाकः । “येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वः 
स्तभितं येन नाकः" (यजु० ३२।६) मे “उग्रा यौः, स्वः, नाकः" द्वारा 
दयुलोक का त्रैविध्य प्रदशित किया है। नाकः" मे योगसिद्ध साध्य देवों 
की स्थिति भी वेदानुमत है (यजु° ३१।१६) । 

पृथिवी भी त्रिविधा है, समुद्र, समतल, तथा पवेत । अथवा पृथिवी का 
उपर का पाथिव स्तर इस के नीचे जलीय स्तर, जिस कौ सूचन। कृपजलों 
तथा चभ्मों द्वारा ज्ञात होती है, तथा इसके भी नीचे भाग्नेयस्तर, जिसकी 
सूचना ज्वालामुखी पवतो तथा गमेचश्मो द्वारा मिलती है । इस प्रकार दौः 
ओर पृथिवी मिलकर षट्‌ है। | 

षट्‌ उर्वीः = ६ विस्तृत दिशा, पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा तथा 
ऊर्ध्वा । 
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१, ““स्वः नाकः" निरुक्त मेँ हन पदों की व्याख्या निम्न प्रकार हर्दटै। स्वः 
म्ादित्यो भवति, एतेन दयौव्यस्याता । नाक भ्रादित्यो मवति, भ्रथ घयौः। कमिति 
सुखनाम, तत्मरतिषिद्धं प्रतिषिध्येत । “नवाभ्रमु लोकं जामुषे किं च नाकम्‌ 
(काठक सं० २१२; तथा निरक्त २।४।१४) । व्िष्टूबादित्यो भवति, भ्राविष्टो 
भासेति 1 श्रथ द्यौराविष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यङृ्धिश्च (निरुक्त २।४।१४ ) 1 

इन उद्धरणों के भ्रनुसार “भ्रमु लोकं जामृषे'' दवारा द्यौः में गए को “न श्रकम्‌ 
पदों द्वाया सुखाभाव का अभाव दर्शाया ह, भ्र्थात्‌ सुख विशेष की सत्ता दर्शाई दै । 
तथा यह्‌ भी दर्शाया हैकि थौःमें वृण्यकमभ्रोंका निवासदै। इससे स्वः भौर 
नाकः स्थान विशेष अतीत होते है जोकि चौके श्रद्धरूप हैं| 

परन्तु महषि दयानन्द का विचार “थेन यौरुम्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं 
येन नाकः । यो श्नन्तरिक्षे रजसो विमानः” (यजु० ३२।६)} द्वारा भिश्च प्रकारका 
प्रतीत होतादै।\ विचार यह्‌किलोकतो तीन रहै, यौः, पृथिवी, भ्न्तरिक्ष । ब्रतः 
स्व; भ्रौर नाक पद किसी स्थान विशेषका निदश्च नहीं करते, भ्रषितुये दो पद 
^स्वः--सुख को, भ्रौर नाकः सब दु-लों से रहित मोक्ष को“ [ सूचित करते है] 
महि दयानन्द का विचार दसलिगे भी टीक प्रतीत होता है कि “स्व” भ्मौर “स्वगे'" 
म भेदतो होना ही चाहिये । स्वगं का भ्रथं दै “स्वः गम्यते यत्र सः स्वर्गः" । भ्रतः 
"स्वः का श्रथ सुख है, यह वस्तुतः यथार्थं है । “स्वगे” शब्द स्थानवाची है, 
न किं स्वः" शब्द । 
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पाहुः शीतान्‌ षड मास उष्णानृतुं नो ब्रूतं यतमोऽतिरिक्तः । 
सप्त सुपर्णा; कवयो नि षटु: सप्तच्छन्दांस्यतुं सप्त दीक्षाः ॥१७॥ 


(षट्‌ शीतान्‌) ६ शीत (मासः) मास दै, (उ) भौर (षट्‌ उष्णान्‌) 
६ उष्ण मास है--यह्‌ (कवयः) मेधावी लोग (आहुः) कहते हँ, (यतमः) 
जो (अतिरिक्तः) इन से अतिरिक्त (ऋतुम्‌) ऋतु है उसे (नः ब्रूत) हमं 
किये । (कवयः) गतिशील (सप्त) ७ (सुपर्णाः) उड़ने वाली रश्ियां 
(निषेदुः) सौरमण्डल मे स्थित है, (सप्त छन्दांसि अनु) ७ छन्दो के अनु- 
स।र (सप्त दीक्षाः) ७ दीक्षां है। 

[“कवयः"" के दो अभिगप्रायर्है, (१) “कविः मेधाविनाम" (निघं० 
३।१५) ; (२) “कवते गतिकर्मा” (निषं० २।१४) । सुपर्णाः = सुपतना 
आ दित्यरष्मयः (निरुक्त ३।२।१२) । “पतन"' द्वारा आदित्यरर्मियों को 
पक्षी कहा है । ये रषमियां मानो दूरस्थ, आदित्य से, शीघ्र उड़कर, पृथिवी 


पर श्रा पटहूंचती हैँ । ये सातर्हैँ। इन सातोँका मिश्रणहै भादित्यकी ` 


““शुक्लरर्मि"" । वेदों के मुख्य छन्द ७ है, गायत्री, उष्णिक्‌, श्रनुष्ट्प्‌, बृहती, 
पवित, त्रिष्टुप्‌, जगती--इन सात छन्दो दवारा सात दीक्षाएं म्रभिप्रेत हैँ । इन 
७ छन्दो द्वारा ७ प्रकार कै ब्रतम्रहण करने चाहिये । ७ व्रतग्रहण भ्रौर तदनुसार 
जीवनचर्या करनी- ये सात दीक्षाए हैँ । “दीक्ष मौण्डेज्योपनयननियमव्रता- 
देशेषु" (स्वादिगण) । मन्त्र मे “अतिरिक्तः पद द्वारा यह पृछा ययाहैकि 
णीत-उष्ण-१२ मासो से अतिरिक्त यदि कोईऋतुदहैतो उसे को, क्योकि 

१२ मासही ६ ऋतुं मे विभक्त हँ । उत्तर के अभाव में मन्त्र (१८) 
मे स्वयं कह दिया कि “ऋतवो ह सप्त” कि निश्चय से ऋतुएं 3 ह] । 


सुप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सुप्ततेवो ह सप्त । 
सप्ताञ्यांनि पारं मृतमायन्‌ ताः संप्तगृधा इतिं डुश्रुमा वयम्‌ ॥१८॥ 


(होमाः सप्त) होम ७ है, (ह्‌) निश्चय से (समिधः सप्त) समिधाए 
७ है, (मधूनि सप्त) मधु ७ है, (ह्‌) निश्चय से (ऋतवः सप्त) ऋतुएं ७ है । 
(सप्त आज्यानि) सात आज्य, (भूतम्‌) सत्तावाले सूर्यं के (परि) सब ओर 
(म्रायन्‌) गति कर रहै है,-- (ताः) वे (सप्तगृध्राः) ७ गृध्र ह (इति) 
यह्‌ (वयम्‌) हम ने (शुश्रुम) सूना है। 
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[सप्तगृध्राः= (१) सप्तसूपर्णाः, (२) सप्तदीक्षाः, (मन्त्र १७) ; 
(३) सम्तहोमाः, (४) सप्त समिधः; (५) सप्तमधूनि ; (६) सप्त 
ऋतवः; (७) सप्त प्राज्यानि । इन्हें गृध्राः कहा है। गृधु श्रभिकाक्षायाम्‌ । 
मनुष्यों द्वारा इन ७ सप्तकं की अभिकक्षा होती है, अभिलाषा होतीहै 
अतः मन््रमे ७ गृध्र] । | 

सप्तहोमाः==मग्निहोत्रः, दर्श, पौणंमास, वैश्वदेव, वरुणप्रघास, साकमेध 
शुनासीरीय, ये ७ हविय॑ज्ञ है होमर्है। स्तसमिधः-अग्नि के सम्बन्धमें 
कटा है कि “ऊर्ध्वा भस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्राः शो चीष्यग्नेः'' (यजु 
२७।११) अर्थात्‌ अगि को प्रदीप्त करने वाली समिघाएं उध्वेदिशामेरह। 
ये सम्भवतः सूयं की सप्त॒ रशिया है । इन ७ रश्िमियों द्वारा अग्निको 
प्रदीप्तिहोती है, क्योंकि काष्ठमयी समिघाए भी सूयं की ७ रश्मयो द्वारा 
ही प्राप्त होती है । इस लिये कष्ठमयी समिधाग्रों को भी समिधा कहते हैँ । 
यह्‌ लाक्षणिक प्रयोग होता है । कारणनिष्ठ सप्त संख्या का प्रयोग काये 
रूपी समिधाश्रोंके लिये भी होता दहै) भथवा “त्रिःसप्त समिधः कृताः." 
(यजु० ३१।१५) में कथित २१ समिधाओंमेंसे किन्हीं ७ समिधाभोंका 
निर्देण प्रभिप्रेत होगा । 

सप्तमधूनि-- 

“यो वे कशायाः सप्तमधूनि वेद मघुमान्‌ भवति । 

ब्राह्मणङ्च राजा च धेनुरचानडवांइच ब्रीहिच यवईचव मधु सप्तमम्‌. 

(अरथवं° ६।१।२२) 

इस मन्त्र मे सप्तमधूनि का वणेन हुआ है । 

सप्त ऋतवः मन्त्र १५ मे पञ्च ऋतृओों का वणेन हज है हेमन्त 
ओर शिशिर को एक मानकर । मन्त्र (१७) मे ६ ऋतुरएं अभिप्रत ह, हेमन्त 
ग्रौर शिशिर को पृथक्‌-पृथक्‌ मानकर । मन्त्र (१८) में सात ऋतुं कही 
है । सातवीं ऋतु "त्रयोदश मस" रूपहै, इसे मलमासमभौ क्तेर्हु। यया 
“अहोरात्रैविमितं त्रिशदङ्ख त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते (अथवं* १३। 
३।८) । इस त्रयोदश मास को श्रधिकमास भी कहते ह । इसकी व्याख्याके 
लिये देखो, (ग्रथवं« १३।३।८) ] । 


सप्त आज्यानि -= “आज्य का प्रभिप्राय दहै “जभिव्यक्त पदार्थ” । प्रज्ज्‌ 


व्यक्ति ्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) । “आज्य पद में व्यक्ति अर्थात्‌ 
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भर्भिव्यविति अथं प्रतीत होता है 1 “भूत” है महासत्ता वाला सूयं । भू सत्ता- 
याम्‌+ क्तः । सात अभिव्यक्त पदार्थं हु, बुध, शुक्र, पृथिवी, मंगल, गुर 
(बृहस्पति), शनेश्चर, तथा चन्द्रमा । ये ७, भूतनामक सूर्यं की परिक्रमा 
कररहे रह, “परिभरतमायन्‌'" | ये सव्रहैँ ७ गृध्राः। 

सप्त समिधः, मौर सप्त सुपर्णाः” आदित्य रश्मियां ह । जिनके 
स्वरूपो म भेद ऊर्ध्वाः” ओर “सुपतना: द्वारा दर्शाया है। कर्मभेद से 
आदित्य की सप्तरर्मियों को द्विविध मानाहै। 


सप्तछन्दांसि अनु सप्त दीक्षाः = इन दो सप्तत मे “अनु"' द्वारा पौर्वा 
पय दर्णाकर कारणभाव ग्रौर क्यभाव सूचित कर ओर दोनों मे अभेद" मान 
कर, ओर फलभुत सप्त दीक्षाओं को मृख्य मान. कर “सप्तदीक्षाः'' पदों 
हारा कथित किया है, भ्रौर सप्त छन्दांसि का पृथक्‌ कथन नहीं किया । इस 
प्रकार ये स'त-सप्तक सप्तगृध्राः है, सात श्रभिकाक्षणीय रहै! गृध्राः=गुधु 
अभिकाक्षायाम्‌ (दिवादिः) । 


स॒प्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्थो अन्यस्मि्नध्यार्पतानि । 
कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्वितानि ॥१९॥ 


(सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैँ (चतुः उत्तराणि) जिन में उत्तरोत्तर के 
छन्दां मे चार-चार अक्षर बढते है (अन्यः) उत्तरोत्तर छन्द (ग्रन्यस्मिन्‌ 
अघि) पूषे-पूवे के छन्द मे (आगतानि) श्रपित होतेह, आध्रित होते है] 
(कथम्‌ ) किस प्रकार (स्तोमाः) मन्त्रौ के गेय स्वरूप (तेष) उन छन्दो 
| छन्दोयुक्त मन्तो | मे (प्रति तिष्ठन्ति) स्थित होते है, (तानि) भौर वे 
छन्द [छन्दोयुक्त मन्त्र | (स्तोमेषु) मन्त्रों के गेयस्वरूपों मे (कथम्‌) किस 


प्रक्रार (ग्रापितानि) अपित होतेह, ्राित होते ह । 


१. यथा “श्रन्तं वं प्राणिनां प्राणः" में रन्न (कारण) श्रौर प्राण (कायं ) 


मे प्रभेद कथित है| 


„ यजु १७२३ेमें नाना स्तोमो का कथन हृश्रा है।॥ यथा" चरिवत 
पञ्चदशः, सप्तदशः, एक विशः, प्रष्टादशः, नवदशः, सवशः, द्वाविंशः त्रयोविश 
चतुविशः, पंचविकशः, त्रिणवः, एकत्रिंशः, त्रय््विशः, चतुस्विश्षः, षटत्रिशः 
म्रष्टाचत्वारिशः, चतुष्टोमः । परन्तु इन का, प्राधिदैविक रूपों मे भी दातपथ मे कथन 
टुम्रा है । परन्तु मन्त्र (१६) में भ्राधिदेविक व्यास्या भ्रभिमत नहीं। 


२१० अथर्ववेद-माष्य का०८।सू० ९ 
[७ छन्द है गायत्री, उष्णिक्‌, भरनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती । 

गायत्री छन्द में २४ अक्षर होते है, श्रौर उत्तरोत्तर छन्दो मे चार-चार 
अक्षरों की वृद्धि द्वारा अन्तिम छन्द “जगती” मे ४८५ अक्षरहो जतिरह। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर छन्द श्रपने से पूवै-पूवं के छन्द मे आधित होता दै 
क्योंकि पूर्व॑-पूवं छन्द मेँ चार-अक्षरो की वृद्धि से ही उत्तरोत्तर छन्द बनता 
है । मन्त्रो में स्तोम अथात्‌ मन्त्रो के गेयस्वरूपों कौ स्थिति होती है 
मन्त्रों के “गेयस्वरूप”' मन्त्रों की आवृत्तियों द्वारा निष्पन्न होते है, जिन पर 
कि सामगान किये जातेर्है। जसे कि त्रिवृत्‌-स्तोम मे गायत्री छन्द के तीन 
मन्त्र होते है, श्रौरं प्रथम तथा तृतीय मन्त्र को तौन-तीन वार भावृत्त करना 
होता दै, दोहराना होता है । कहा भी है “विः प्रयमामन्वाह चिरुत्तमाम्‌'' 
( ऋचम्‌) । इस प्रकार मन्त्रो या ऋचाश्रो मे “स्तोम” समवेत होते है, ओर 
स्तोमो मे मन््र या ऋचाएं समवेत होती ह! | । 

कुं गयत्री तितं व्याप कयं त्रष्टप्‌ पञ्चदशेन कट्पते । 
जरयसतरशेन जगती कथमंनुष्टुप्‌ कथमेकविशः ॥२०॥ 

(कथम्‌) किस प्रकार (गायत्री) गायत्री मन्त्र [ऋक्‌ | (त्रिवृतम्‌ ) तरिवृत्‌- 
स्तोम में (व्याप) व्याप्त हुआ है, (कथम्‌) किस प्रकार (त्रिष्टुप्‌) त्रिष्टुप्‌ 
मन्त्र [ ऋक्‌ ] (पञ्चदशेन ) पञ्चदश-स्तोम के साथ (कल्पते) समर्थित होता 
है । (कथम्‌) किस प्रकार (जगती ) जगती मन्त्र [ऋक | (त्रयस्त्रशेन) 
त्रयस्विश-स्तोम के साथ; (कथम्‌) ओर क्रिस प्रकार (अनुष्टुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ 
मन्त्र [ ऋक्‌ ] ओर (एकविशः) एकर्विश-स्तोम परस्पर समन्वित होते है 

[गायत्री ओर त्रिवृत्‌ का परस्पर समन्वय, मन्त्र (१६) कौ व्याख्यामे 
दर्शा दिया है । इसी प्रकार अन्य मन्व तथा उनके स्तोमो मेँ भी पारस्परिक 
समन्वय, अपने-प्रपने ढंग से होते है। ` 

मन्प्रस्वरूप तथा मन्रसंस्या तथा उनकी आवृत्तियों से स्तोमोका 
निर्माण होता है, उन देखकर मन्त्रों द्वारा निमित स्तोमो को देख कर तद्‌- 
घटक मन्त्रो" को जानाजा सकताहै|। 

१. स्तोमो के गान में, मन्त्र मे, मध्य मे, "स्तोभ" भी होति दै, जोकि 
““श्रालाप" रूप होते हँ । 

२. तथा जिसे स्तोमो के स्वरूप ज्ञात हैँ वह सुगमतासे जान सकतादैकि 
्रमुक स्तोम मे कौन से मन्त्र पुनरावृत्त ह, नौर कौन से पुनरावृत्त नदीं । इस अकार 


स्तोम के मौलिक मन्त्र जान लिये जाते ह} 
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अष्ट जाता मता मंयमजतैस्याष्टेनद्रत्िजो देव्या ये । 
अष्टयों निरा तिरष्टपुत्रष्टर्मी रात्रिममि हुन्यमेंति ॥२१॥ 


(ऋतस्य) सत्यस्वरूप परमेश्वर सम्बन्धी (प्रथमजा) प्रथम पेदा होने 
वाले (भूता) सत्पदाथं (अष्टजाता ) आठ पैदा हुए थे । (इन्द्र) है इन्द्र । 
(मष्ट ऋत्विजः) ये आठ ऋत्विक्‌ हँ (ये) जो (दैव्याः) देव सम्बन्धौ रै । 
(अष्टयोनिः) भराठ योनियों वाली (अदितिः) प्रकृति (प्ष्टयपुत्रा) अपुत्रो 
वाली है, जो कि (अष्टमीम्‌, राविम्‌ ्रभि) आठवी राति को लक्ष्य करके 
(हव्यम्‌) हवि को (एति) प्राप्त होती है । 

[अदितिः प्रकृति, जो कभी क्षीण नहीं होती [म्र +-दीडः क्षये ] । इस 
के आए्पूत्र पैदा हए । यथा-- 

श्षष्टौ पुत्रासो श्रदितेयें जातास्तन्वरेस्परि । 

देवां उप प्रेत्सप्तभिः परा मातंण्डमास्यत ।। (ऋ ० १०।७२।८) । 

सप्तभिः पत्रेरदितिरूपं प्रत्पुभ्यं युगम्‌ । 

प्रजाये मृत्यवे त्वत्युनमतिंण्डमाभरत्‌ ॥ (ऋ ० १०।७२।६) । 

अदितिकेशरीरसे जो आठ पुत्र पैदा हए थे, उनमेसे ७ पूत्रो द्वारा 
वह्‌ चुलोकस्य दति वाले तारागण प्रादि को प्राप्त हूरई, ओर मातेण्ड भ्र्थात्‌ 
भ्रादित्य को उसने परे फेंका (ऋक्‌ १०।७२।८) । ्रमिप्राय यह्‌ कि भ्नदिति 
के सात पुत्र है, सात प्रहु-बुध, शुक, पृथिवी, मंगल, गुरु [ बृहस्पति ], शनं- 
श्वर । ये सातो या पुथिवी का उपग्रहचांदतो रात्रि कालमें चुलोकमें 
समय-समय पर यह्‌ दष्टिगोचर होते रहते है, यह हँ अदिति का७ पूत्रो सहित 
द्युलोक मेँ जाना उपस्थित होना । परन्तु आस्वां पुत्र मातेण्ड [सूयं | रात्रि- 
काल में दृष्टिगोचर नहीं होता, यह्‌ है उसका परे फेंकना (१०।७२।८) । 

तथा पूवं युग मे अदिति ७ पुत्रो समेत हुई, जौर प्रजा की उत्पत्ति तथा 
मृत्यु कै लिये एक माण्ड को अदितिने पदा किया । प्राणियों की उत्पत्ति 
प्रौर मृत्यु का विशेष सम्बन्ध मातेण्ड के साथ है, ग्रतः अदिति ने मतिण्ड को 
मी पैदा किया । बुष आदि ७ पत्र यद्यपि मातेण्डगेही पैदा हुए है, परन्तु 
रात्रिकाल में सात की दुष्टिगोचरता ओर दष्टिगोचरन होने वाले सूरय के 
दस भेद को दशनि के लिये इन मे परस्पर पाथक्य दर्शायाहै (१०।७२।९) 1 
इन्द्र द्वारा जीवात्मा क! सम्बोघन किया है । अष्ट ऋत्विजः येही ८, देव्य 
८ ऋत्विक्‌ हँ जो कि सौरमण्डलरूपी यज्ञ को रचा रहे है । 
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अष्टयोनिः =भाठ को पद करने वाली योनि से सम्बद्ध अदिति । 

अ्रष्टमौम्‌, रात्रिम्‌--यह्‌ अष्टमी-रात्री कौन सो रात्री है, जिसे प्रभि- 
लक्ष्य करके अदिति हव्य को प्राप्त होती है -यह अनुसंधेय है । सम्भवतः 
यह “एकाष्टका-रा्नी'' हो, जिसमेंफि हव्य प्रदान किया जाता है, हव्य 
की श्राहुतियां दी जातीदँ। इस एकाष्टका रत्री का वर्णन एकाष्टक्रा- 
सूक्त में हुआ है (अधवं० ३।१०।१-१३) । परन्तु इस सूक्त मे, अदितिका 
कथन नहीं हुआ । “भूतस्य पत्ये यजे" (&, १०) मे भूतपति के लिये, तथा 
देवों के लिये (११) यज्ञ का विधान हुंभा है। सूक्त ६।२१ मेँ देव्याः पद 
दवारा देवों का निर्देश हुभ्राहै। वे सम्भवतः एकाष्टका-सूक्त मन्त्र (११) 
मे "देवान्‌" पद द्वारा अभीष्ट हों परन्तु “भूतस्य पतिः'' परमेश्वर ही प्रतीत 
होता ह । ग्रदिति परमेदवर की जागारूप से प्रघर्जिनी है, अतः परमेश्वरा- 
पित हवि, अधाङ्किनी रूपमे अदितिको भी प्राप्त समी जा सक्ती है। 
एकाष्टका-सुक्त, €वेँ सक्त की समाप्ति पर 'परिशिष्टण्प भे दे दिया है| । 


इत्यं प्रयो मन्यंमानेद्मागंमं युष्माक सस्ये अहस्मि शेषां । 
समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स व॒; सवाः सं चरति प्रजानन्‌॥२२॥ 


(इत्थम्‌) इस प्रकार (श्रेयः) निश्रेयस (मन्यमाना) मानती हुई ` 


(इदम्‌) इस जगत्‌ मे (आगमम्‌) मँ आई हूं। (युष्माकम्‌) तुम्हारे 
(सख्ये) सखिभाव' मे (अहम्‌) थै (शेवा! अस्मि) सुखी हुं ! (समान- 
जन्मा) सब को जन्म देने वाला या मुे-गीर-तुम्हं समानरूपं में जन्म 


१, मनुष्यो कै शरीर, इन्द्रियां तथा श्रन्तःकरण श्रदिति ्रर्थान्‌ प्रकृतिमय रहै, 
प्रकृति द्वारा जन्य होने से प्रकृति के ही क्पान्तर है । इनका सदृपयोग होना मानो 
प्रकृति ( प्रदिति) के साथ सद्‌-व्यवहार करना है । इस श्रवस्था में मानो दशरीर-प्रादि 
रूपो म धियमान प्रकृति (श्रदिति) भी सुखी रहती है । श्रम्यथा नानाविव बीमा- 
परियों द्वारा शरीरादिनिष्ठ प्रकृति भ्र्थात्‌ भ्रदिति-माता दुःखी हो जाती है। सखिमाव 
मे सखा, निज सखा को, दुःख नहीं देता । ्रात्माग्नों के संग वाली श्रदिति माता तभी 
सुखी रहती है जब कि प्राता, प्राप्त, प्रदितिमाता श्र्थात्‌ शरीरादिरूप मे विद्य 
मान प्रकृति का सदुपयोग करतेर्है, इसे सदाचार्‌ तथा भ्रात्मिक उन्नति मे प्रयुवत 
करते है । स्थान-स्थान मेँ वैदिक वणेन श्रति रहुस्मयी भाषा तथा कवितां पाये 
जति है । मन्त्र (२२) में भी कवितामपी तथा रहस्यमयी भाषाटहै। 
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देने वाला (क्रतुः) जगत्कर्ता तथा प्रज्ञावान्‌ परमेश्वर (वः) तुम सबका 
( शिवः) कल्याण करने वाला है, (सः) वहु (वः) तुम्हारी (सर्वाः) सब 
कृतियों अौर चेष्टाओं को (प्रजानन्‌) ठीक प्रकारसे जानता हुप्रा (सं 
चरति) विचरता है । 

[ मन्त्र (२१) के पूर्धि में “अदिति का वर्णन है। यह्‌ मातुरूप में 
मनुष्यो के प्रति कथन करती हुई कहती है । अदितिः न देवभात।” 
(निरुक्त ४।४।२३) ; तथा “अदिति्मतिा स पिता” (ऋ० १।८६।१०) अदि 
प्रकृति है मदिति । वह॒ सबकी माताहै, तथा पिताभीहै। मता म्मौर 
पिता, शरीरकीदष्टिसेहै; प्रौरये शरीरप्रकृतिरूप ह, प्रकृतिजन्य है । 
आत्मरूप मे जीचात्माएं न मातृरूपर्ह, न पितृरूप । कविसम्प्रदाय कौ 
भाषा में भ्रदिति कहती है किहे मनुष्यों! तुम्हारा ओर अपना निःश्रयस 
चाहती हुई मँ इस जगद्रप मेँ आई हूं । शरीरो के होते ही योगसाधनाओं 
दारा जीवात्माओं को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। प्रकृति यदि शरीरो 
केरूपमें परिणत नदहोतो निःश्रेयस को प्राप्ति नहीं हो सकती जिस-जिस 
आत्मा को निःश्रेयस प्राप्त होता जाजा है, उस-उस जीवात्मा के शरीर 
के उत्पादन कायं से अदिति प्रकृति निवृत्त हो जाती है, --यह्‌ ग्रदिति का 
भी पाक्षिक-निःश्रेयस है। इस लिये प्रदिति मनुष्यों के साथ सखिभावमें 
सुखी है । “शेवम्‌ सुखनाम” (निघं० ३।६) । 

भस्त्र के उत्तराधं में परमेश्वर का व्णेनदहै। अदिति का जन्म दहै 
“शरीरो तथा जगत्‌ के रूप मे" तथा साम्यावस्था से विषमावस्थाकेरूप 
मे । कतुः कमेनामः; तथा प्रज्ञानाम (निषं० २।६; तथा ३।९) । मन्व 
मे “क्रतु अर्थात्‌ कम दवारा परमेश्वर को जगत्‌-कतु त्वरूपर में तथा प्रज्ञा 
हारा प्रज्ञावानृरूप मं प्रकट किया है । “प्रजानन्‌” शब्द द्वारा भो परमेश्वर 
को प्रज्ञावान्‌ कहा है । “वः सर्वाः प्रजानन्‌'' के दो ्रभिप्रायहँ। (१) तुम 
सब कृतियों तथा चेष्टाओं को तथा (२) तुम सब प्रजाभों को जानता 

हुमा ] । 
ष्टेनदर॑स्य षड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा । 
भप मनुष्या नोषधीस्ता उ पञ्चायु सेचिरे ॥२३॥ 
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(इन्द्रस्य) इन्द्र सम्बन्धी (ग्रष्ट) ८ हँ (यमस्य) यम॒ सम्बन्धी (षट्‌) 


६ है, (ऋषीणाम्‌) ऋषियों सम्बन्धी (सप्त सप्तघा) सात प्रकार के सात 
[ सप्तक ] है । (तान्‌) उन (अपः) जलो, (मनुष्यान्‌ ) मनुष्यो (ओषधीः) 


ओषधियों को (पञ्च) पाच (श्रनु) ऋतुप्रों के भ्रनुसार (सेचिरे) सींचते है । 

 [“अष्ट पद हागा मन्त्र (२१) के तत्तव निदिष्ट किये ह । उन तत्वों 
मे “अष्ट पद द्वारा श्रष्ट ऋत्विजः, अष्टभूता, अष्टयोनिः मष्टयपुत्रा श्रदिति 
ओर अष्टमीं रात्रिम्‌, को निर्दिष्ट कियाहैग्रौरसाथही इनद्रका भी कथन 
हुमा है । “षड यमस्यः' द्वारा मन्त्र ( १७)के तत्तव निर्दिष्ट कयि हं । “यम” 
पद द्वारा (मन्त्र १७) मे निर्दिष्ट तत्त्वो कै नियन्ता परमेश्वर दारा उन 
तत्त्वो का नियमन सूचित किया है । “सप्त सप्ता" द्वारा “सप्तगुध्राः" 
को सूचित किया है (मन्त्र १८) । भ्रौर “पञ्च” पद द्वारा मन्त (१५) के 
तत्त्वों को निर्दिष्ट किया है । तथा “अपः मनुष्यान्‌ ओर भोषघीः'* इन 
(मन्त्र १५) मे “दोहा” पद द्वारा सूचित करिया है। इस प्रकार (मन्त्र 
२३)- मन्त्र १५ से २२ तक के विषयों का उपसंहार अथ ति संग्रहस्प ह} 
“ऋषीणाम्‌” का यह श्रमिप्राय है कि जिन्ह आदृष्टि प्राप्त है वे ही सप्त 
सप्तधा” के वास्तविक तत्त्वों का सम्यक्‌-ज्ञान प्राप्तं कर सक्ते ्है। यथा 
“नैषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषे रतयसो वा । पारोवर्यवित्सु खलु वेदितुषु भरयोविदयः 
प्रशस्यो भवति” ( निरुक्त १३।१।१२) अर्थात्‌ इन वेदमन्त्रौ मे उसे प्रत्यक्ष 
ज्ञान नहीं होता जोन तो ऋषि है, बौर न तपस्वी । तो भी परलोक भ्रीर 
अवरलोक सम्बन्धी पराविद्या भौर अपरा विद्या के जानने वालों मे, जिसे 
नाना विद्यां काज्ञान है, वह मन्त्राथोके सममने मे अधिक प्रशस्त 
होतः दै" । निरुक्त में “तपः” का अभिप्राय शारीरिक .““तपः'” नहीं, अपितु 
सतत स्वाध्यायरूपी “तपः” है । तभी कहा है कि “स्वाध्यायादिष्टदेवतासं- 
प्रयोगः” (योग २।४४), अर्थात्‌ वेद के स्वाध्याय करने से मन्व मे प्रतिपाद्य 
देवों के स।थ सम्बन्व प्राप्त हो जाता है, भ्र्थात्‌ वेद प्रतिपाद्य विषयोंको 
सम्यक्‌ जाना जा सकता है| । 4. 
केवलीनदरौय दुदुहे हि गृष्टिवंशं पीयूष भ्रयमं दुहाना । 
अथांतपैयच्चतुरंश्चतुर्था देवान्‌ मनुष्या अघ्ुंरानुत ऋषीन्‌ ।॥२४॥ 


(केवली) सेवनीया (गृष्टिः) गौ (वशम्‌) कान्तिमय (पीगूषम्‌ ) पेय 
दुग्ामुत को (दुहाना) देती हई, (प्रथमम्‌ ) पहिले (इन्द्राय) इन्द्र के लिये 
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(हि) ही (दुदृहे) दोही जाती है । (अथ) तदनन्तर (देवान्‌, मनुष्यान्‌, 
असुरान्‌, उत ऋषीन्‌) देवो, मनुष्यो, म्रसुरो, प्रौर ऋषियों (चतुरः) इन 
चारों को (चतुर्धा) दुग्ध को चतुिध विभक्त करके (अतपंयत्‌, तृप्त 
करती है। | | 


हतियां देनी चाहिये । तदनन्तर उस कै चार्‌ विभाग कर्‌ के (देवान्‌) देवयज् 
दारा देवों को, तत्पश्चात्‌ मनुष्यो को, असुरो को, तथा ऋषियों को तुप्त 
करना चाहिये । केवली = केवृ सेवने (भ्वादिः) वशम्‌ = वश कान्तौ (अदारिः) 
तथा र ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः'' (ऋ०.३।५३।१४) की भावना मन्त्र 
(२४) में प्रतीत होती है । गृष्टिः =^ #०प0छ 0०५ (्राप्टे) ] । 
कोयुगोःक पएंकष्टषिः किमु धाम्‌ का ्ारिषः। 

यक्षं पृंयिन्यामेकषदेकतः कतमो नु सः ॥२५॥ 

(कः, नु) कौन है निस्वयसे (गौः) सौ, (कः) कौन है (एकः) एक 
(ऋषिः) ऋषि (किम्‌, उ} क्या है निश्चय से (धाम) धाम, (काः) 
कौन हैँ (आशिषः) श्राशीर्वाद (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (यक्षम्‌) यक्षद 
(एकवत्‌) एकवत्‌, (एकर्तुः) एक है ऋतु, (सः) वहु छतु (नु) निश्चय 
से (कतमः) ऋतुभों मे कौनसी है । ॑ | 
एको गोरे एकऋषिरेकं धा्मैकेधाज्चिषंः । 
यक्ष पृथिव्यामेकषटदंकपर्नाति रिच्यते ॥२६॥ 

(एकः) एक (गौः) गौ है, (एकः) एक है (एक ऋषिः) एक ऋषि है 
(एकम्‌). एक (धाम) स्थान अर्थात्‌ आश्रय दहै, तथा तेजो मे तेजदहै, 
(एकधा) एक ही प्रकार की (आशिषः) म्राशीर्वादोक्तियां हैँ । (पुथि- 
व्याम्‌ ) पृथिवी में (यक्षम्‌) पूजनीय (एकवत्‌) एक ही वतमान है, ( एकतुः :) 
एक ही ऋतु है, (न अति रिच्यते) उस से बढ़कर भौर कों नहीं । 

[मन्त्र (२४) में “गुष्टि” द्वारागौका वणेनहुग्रा है, जो क्ति दुग्ध 
दारा ध को तृप्त करती है । मन्त्र (२५-२६) मे वास्तविक गौ भ्रादिके 
सम्बन्ध में प्रश्न किये है, तथा उत्तर दिये रहँ। वास्तविक गौ, जो कि सबके 
साथ “गृष्टि” कोभी तप्त करती दहै, व्ह दै पुथिवी। (गौः पृयिवीनाम' 


[अभिप्राय यह्‌ किगौ के कान्तिमय, पेषदुगधामृत पर, प्रथम दका 
अधिकार है । इन्र प्र्थात्‌ परमेश्वयेवान्‌ परमेश्वर के लिये पहिले दुग्धः 


२३१६ जयर्ववेद-माष्य का०८।सूु०९ 


(निघं० १।१) । पुथिवी से गृष्टि भी पैदा होती, श्रौर पाथिव घासं आदि 
द्वारा परिपृष्ट होकर दुग्ध प्रदान करती है । पृथिवी के अघ्नरूपी हव्य तथा 
धत द्वारा देवयज्ञ होता, परमेश्वर के प्रति आहृतियां दी जातीं; ओर 
पृथिवी से मनुष्यादि उत्पन्न होकर पृथिवी द्वारा प्राप्त ्रन्नोसे तप्त होते 
है । अतः वास्तविक गौ है पृथिवी । तथा एक ही ऋषि है परमेश्वर । ऋषि 
है मन्त्द्रष्टा या मन्त्रा्थदरष्टा । परमेश्वर तो सभी वेदों तथा मन्त्रार्थो का 
पारदृश्वा है । अतः वह्‌ ही एक ऋषि है, मुख्य ऋषि है । परमेश्वर ही सब 
के लिये एक धामरूप है, एकाश्रयरूप है । वह्‌ ही सब धामो मेधामरहै, 
सब तेजस्वियों मे तेजोरूप है । वेदों द्वारा दिये उस के आशीर्वाद सव के 
लिये एकसमान रहँ । स्त्री, श्र, आर्यं, श्रनायं सबके लिये उसके दिये 
आशीवदिों में मेदभाव नहीं । उसने आशीर्वादरूप मे दी कल्याणी वेदवाक्‌' 
सभी के लियेहै। | 

ह यक्षम्‌ है ब्रह्य" । वह पूजनीय है “यक्ष पूजायाम्‌” (चुरादिः) । पृथिवी 
मे यक्ष्म अर्थात्‌ ब्रह्य पूजनीय है । ““एकवृत्‌"° पूजा की दुष्टि से पृथिवौमें 
वह्‌ एक ही वतंमान है ) “एकः वतते” इति एकवृत्‌ । 

ऋतुओं मे ऋतु भी एक है, वह्‌ है वसन्त-ऋतु । यथा “ऋतूनां कुसुमा- 

करः" (गीता १०।३५) कुसुमाकरः = कुयुमों अर्थात्‌ पूलों को खान । 
वसन्त से बढ़ कर कोई ऋतु नहीं । एकतुं : = एकः मृख्यः ऋतुः | । 


कण्ठ सूक्त ९ समाप्त 


कः 


२. “स एष एकवत्‌, एक एव” (श्रव ० १३।४।१२)} । तथा “व एतं दैव- 
मेकवृतं वेद (श्रथवं° १३।४।२ (१५) । 

३. सूक्त ९ सम्पुणं । इस के पदचात्‌ सूक्त ९ (मन्त २१) में कथित “प्नष्टमी 
रात्रि” के एकाष्टका स्वरूप का स्पष्टीकरण करिया गया है| । 


१. “"तस्मिन्‌ यद्‌ यक्ष्ममात्मन्वत्‌ तद ब्रह्मविदो विदुः" (ग्रयवं ° १०।२।३२)। 


एकाष्टका-परिशिष्ट 


(सक्त ९ । मन्त्र २१ मेँ कथित अष्टमीं रात्रिम्‌ 
अष्टमी रातरि-एकाष्टका-सम्बन्पी परिशिष्ट) 


भयमा ह व्युवास सा पेलुरमवद्‌ यमे । 
सा नः पयस्वती दुहामृत्तरां समाम्‌ ॥१॥ 

(सा) वह (प्रथमा) पहिली [उषा ] (ह व्युवास) चमकी, (सा) वह 
(यमे) नियन्ता-परमेश्वर के नियमन मे (घेनुः) दुगधदात्नी गौ के सदृश 
फलदात्री (अभवत्‌) हुई । (सा) वह्‌ [उषा ] (पयस्वती) दुगवाली गौ 
के सदृश (उत्तराम्‌, उत्तराम्‌, समाम्‌) उत्तरोत्तर घों मे (नः) हमे 
(दुहाम्‌) अभिमत फल का दोहन करे । दुहाम्‌ = दुग्धाम्‌ । 

| प्रलयकाल म तम ही तम था । सजेनकालमें जो पहली उषा चमकी 
उसे फलदात्री होने के कारण धेनु तथा पयस्वती कहा है | । 
यां देवाः प्रतिनन्दन्ति राति घेतुमुपायतीम्‌ । 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 

(याम्‌ रातिम्‌) जिस रात्रि को (उपायतीम्‌) समीप आती हुई [देख 
कर] (देवाः) देव (प्रतिनन्दन्ति) प्रसन्न होते दहै, (या) जोक्रि (संवत्सरस्य 
पत्नी) संवत्सर की पत्नी दै, (सा) वह्‌ (नः ) हमे (सुमङ्गली) उत्तम 
मङ्घलरूपा (अस्तु) हो । 

[सृष्टि के उत्पन्न हो जाने पर संवत्सर अदि कालविभाग होता है, 
ओर राच्ि-दिन की सत्ता होकर नानाविघ उत्पत्तियां होती ह प्रतः राति 
को संवत्सरः की पत्नी कहा है, जो कि उत्पत्तियों का उत्पादन प्रतिसंवत्सर 
करती रहेगी | । 
संवत्सरस्य प्रतिपा यां त्वा राग्रयुपास्पहे। 
सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सन ॥३॥ 

(रात्रि) हे रात्रि ! (याम्‌, त्वा) जिस तुभ को (संवत्सरस्य प्रतिमाम्‌) 
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संवत्सर की निमर्तरीरूप मे (उपास्महे) हम सेवित करते है, (सा) वहतु 
(आयुष्मती) आयुप्रदान करती हुई (नः प्रजाम्‌) हमे भौर हमारी प्रजा 

को (रायस्पोषेण) धन सम्पत्‌ की पुष्टि के साथ (संमृज) संयुक्त कर । 

[ मन्र १-३ में उषा द्वारा दिन को तथा रात्रि द्वारा देनिको-रात्रि को 
सुचित किया वै,बराह्यदिन श्रौरं ब्राह्मीरात्री को नही | 


इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छद्‌ खितरासु चरति परविष्टा । 

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्षधु्जिगाय नवगज्जनित्री ।४॥ 

` (या). जो (प्रथमा) १. उषा (व्यौच्छत्‌) चमकौ थी (सा एव) 
क्‌ ही (इयम्‌) यह अ उषादहै, वह्‌ ही (इतरासू) भिन्न-भिन्न उषाग्रों 
मे (परविष्टा) प्रविष्ट हुई (चरति) , विचरतो है । (अस्याम्‌ भन्तः) इस 
प्राथमिक उषा में (महान्तः महिमानः) अप्ररिमित महिमां हँ, यह्‌ (नव- 
गत्‌) नये-नये रूप को ्राप्त होने वालो उषा (वधु) वधूवत्‌' (जनित्री) 
जो कि नये-नये दिन को पैदा करती हुई (जिगाय) वजयिनी हुई है । नव- 
गत्‌ =नव~+-गम्‌ (किप्‌, भनुनासिकलोप + तुक्‌ ) । ' 
वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्डण्वन्तः परिवरसरीणम्‌ । 
एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥५॥ ` 


` (वानस्पत्याः) वनस्पति के काष्ठ से निमित ऊखल मुसलं आदि ने, 
तथा (ग्रावाणः) प्थररूप दृषद्‌ -उपल आदि ने (घोषम्‌ अक्रत) घोष 
अर्थात्‌ नाद किया दै, (परिक्त्सरीणम्‌। संवत्सर के उष्य से निवृत्त होने 
व।ली (हविः) हवि को (कृष्वन्तः). तय्यार करते हृए । (एकाष्टके) हे 
मुख्य अष्टका ! (सुप्रजसः) उत्तम-्रजाओं वाले तथा (सुवीराः) उत्तमवीर 
(वयम्‌) हम (रयीणाम्‌) सम्पत्तियं के (पतयः) स्वामी (स्याम) हों । 

[उखल-मुसल द्वारा घान से तण्डल तय्यार किये जाते हैँ । तदनन्तर 
दुषद्‌-उपल द्वारा तण्डुलो की पीठी तथ्यार कर, पुरोडाश पका कर, हविः 
निष्पन्न होती है, ओौर संवत्सर कौ पूवंभाविनी भष्टमी मे इस पुरोडाश 


१. वधु जसे विवाहानन्तर नरन पति के घर जा कर, प्रर जननी बन कर 
पतिगृह में महिमा को, भर्थात्‌ संमान को प्राप्त होती है, तद्त्‌ । सन्तानरदिता वघू 
संमान को प्राप्त नटीं होती । † क 
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हविः की श्राहृतियां दी जाती ह । उत्तम-सन्तान पदा करने, तथा धमेकाये 
म सुवीर रहने, तथा विक्रमी बनने का संकल्प कर, . धनोपाजेन में प्रवृत्त 


होना चाहिये । सुप्रजसः सु+-प्रजा+असिच्‌ (अष्टा° ५।४।१२२ ) । 

सुवीराः =सु + वीर विक्रान्तौ (चुरादिः) +कः ("इगुपधज्ञा ०* अष्टा° ३।१। 

१३५) ¡1 २. 9 | ॑ 

इढायास्पदं प्रतवत्‌ सरीसुपं ज्तवेदः प्रति हव्या एमाय । 

ये शरम्याः पशवो विश्वरूपाम्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६। 
(जातवेदः) है उत्यच्च प्रत्येक पदाथ के जानने वाले! या उत्यन्न प्रत्यक 

पदार्थं से विद्यमान ! तथा वेदाविर्भावक परमेश्वर ! (इडायाः ) अन्तके 

(पदम्‌) इस एकांश को - (घृतवत्‌) जो कि घत वाला, तथा (सरीसृपम्‌) 

जिस से घृत सर्पण कर रहा है, टपक रहा है -एेसे प्रन्न को, तथा (हव्या) 


श्मन्य हवियों को (प्रतिगुभाय) ग्रहण कर। (ये) जो (विश्वरूपाः) विश्व 


को निरूपित करने वाले या नानारूपों वाले (ग्राम्याः)ग्राम के, या समूह्रूप 
मे विद्यमान (पशवः) इन्द्रियां आदि यापणशु रह (तेषाम्‌ सप्त नाम्‌) 
उन सातो की (रन्तिः) रति (मयि) मूभमें (अस्तु).हो। 

[मन्त्र (५) में तण्डुलो की पीटीद्वारा हविः के निष्पादन का वणेन 
हृ है । मन्त्र (६) मे पीठी से उत्पन्न पुरोडाश को घृताक्त कर उस को, 
तथा श्रन्य हृव्य पदार्थो की श्राहृति अग्नि मेँ दे कर, उसे परमेश्वरके प्रति 
समपित किया है । मन्त्र के उत्तरार्धं मं सात पशुओं का वणेन हुआ है । 
ये प्राम के भो सात पशु सम्भव है, तथा सात शारीरिकतत्त्व भी । ग्राम्‌ के 
सातपशु है, गौ, रष्व, श्रजा, अवि, गदभ, उष्ट्‌ तथा श्व( । भौर श।(रोरिक़ 
सात पशु ह पांच ज्ञानेन्दियां, १ मन, ओर बुद्धि । ये सात णरीरखूपी शकट 
कां वहन करते हुँ अतः पशु है। ६५ ` 

इडा = एला अन्न (निं २।७), श्रथवा इरा = अन्न (निषंऽ २।७), 
रलयोरभेदः, उलयोरभेदः । पदम्‌ -=एकांश । तय्यार क्रिया पुरोडाश, 
परमेश्वर प्रदत्त अन्नो का एकांशमात्र ही दै | । न 


आः.मा पुष्टे च पोषे चरत्रि देवानां सुमतौ स्पाम । | ॥ि 
पूर्णा द्वे परा पत सुपर्णा पुनरा पत । १ ५ 
सर्वान्‌ यद्ञान्त्सं॑सज्जतीषमूज न आभर ॥७॥ ` ` 


एकाष्टका-परिशिष्ट ३१९ 


नव 
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(रारि) हे रात्रि! (मा) मे (पृष्टे च) परिपुष्ट धन-सम्पत्‌ मे, 
तथा (पोषे च) पुत्रादि के परिपोषणमें (आ “स्थापय ) स्थापितं कर, 
(देवानाम्‌) दिव्य गुणो वाले सज्जनो की ( सुमतौ) सुमति मे (स्याम) हम 
ह, हम रहँ । (दवं) हे यज्ञिय होम की कड्छी (पूर्णा) घृत आदिसे 
पूर्ण हई तु (परापत) यज्ञियाग्नि कौ ओर जा, भ्रौर (पुनः) फिर ब्र्थात्‌ 
तदनन्तर (सुपूर्णा) यज्ञिय फल से पूणं हुई त्‌ (आपत) हमारी ओर ओआ। 
(सर्वान्‌ यज्ञान्‌) सव यज्ञो को (सं भृञ्जती ) सम्यक्‌-सम्पन्न करती हई तु 
(नः) हमे (इषम्‌) प्रभीष्ट अन्न (ऊर्जम्‌) बल ओौर प्राण (आभर 
आहर) प्राप्त करा । 

[ चान्द्र-संवत्सर अमावास्या से अमावास्या तक मन्त्राभिमत प्रतीत होता 
है ओर अमावास्यासे पूवभाविनी-अष्टमी [ एकाष्टका, मख्य भ्रष्टमी| को 
यज्ञ करने का विधान हृ है । सम्भवतः यह्‌ यज्ञ एक सप्ताहं तक चलता 
रहता है जो कि अमावास्या के दिन पूर्णं होता है । इस दिन की रात्री को 
“रात्रि कहा है । यज्ञ का फल दै पुष्टि, ष्‌ मौर ऊजं ]। 


आयमगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव । 
सा नं आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं ज ॥८॥ 

(एकाष्टके) हे मुख्य अष्टके ! (मयम्‌) यह्‌ (संवत्सरः) संवत्सर (तव 
पततिः) तेरा पति (ग्रा गन्‌) भाया है। (सा) वहतु [संवत्सर पतिके 
साथ] (नः) हमारी (्ायुष्मतीम्‌) स्वस्थ तथा दीं आयु वालो (प्रजाम्‌) 
पत्रपूत्री आदि का ( रायस्पोषेण ) धन सम्पन्न की पुष्टि के साथ, (संसृज) 
संसगं कर, उसे सम्बद्ध कर । | 

[मन्व मे संवत्सर भर, सन्तान की स्वस्थ तथा दीघं प्राय कौ, तथा 
प्रभूत धघन-सम्पत्‌ की अभिलाषा प्रकट कीहै]। 


ऋतून्‌ यज॒ तुषती नातेवालुत हायनान्‌ । 
समाः संवर्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यजे ॥९॥ 


(ऋतून्‌ आदि) ऋतुओं श्रादि को लक्षय करके (यजे) ओ यन्न करता 
हर, तथा (भूतस्य) भूतभौतिक जगत्‌ कै (पतये) पति परमेश्वर कौ प्रसन्नता 
के लिये (यजे) यज्ञ करता हूं । | 
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[ परस्येक व्यित संकल्प करता है कि वह ऋतु आदि की शुद्धि ओर 
स्वच्छता के लिये यज्ञ करता रहेगा । प्राणियों के श्वास-प्ररवास, मलमूत्र 
त्याग, तथा शिल्पकर्मो द्वारा वायु आदि में मल बढ़ता रहता है । अतः उन 
की शुद्धि तथ। स्वच्छता के लिये यज्ञो का करना प्रत्येक मनुष्य के लिथे 
धार्मिक करत॑व्य है । इस द्वारा परमेश्वर भी प्रसन्न होता है । 

“ऋतून्‌ आदि मे ““कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” (अष्टा० २।३।४) द्वारा 
द्वितीया हू है । ऋतु आदि को “व्याप्त” कर यज्ञो के करने का विधन मन्त 
मे हुञा है । तभी दैनिक अशुद्धि रौर अस्वच्छता का निराकरण सम्भव है! 

ऋतुपतीन्‌ = ऋतुर्न के पति है, प्रत्येक ऋतुकाल के नियामक सूयं 
विशेष, अर्थात्‌ भिक्न-मिन्न तुग्रो के काल को भिन्नभित्र सूयं स्थितियां, 
राशिचक्र में । आतेवान्‌ = ऋतुओं के अवयव कृष्ण-शुक्लपक्, तथा अष्टमी 
आदि, या कतुओं के समूहरूप उत्तरायण तथा दक्षिणायन के काल । हायन 
== सायन, दो अयनो द्वारा निमित सौरवष । समाः = चान्द्र वषे । चन्द्रमाः 
= ““्वन्द्रो माता” (निरुक्त ११।१।६) , के “मा” का समास “सह के साथ 
हुमा है । इस प्रकार “समाः चानद्र-वषं । “सहस्य सः (अष्टा° ६१३। 
७८) द्वारा सह को “स” भदेश हृुप्रा है । संवत्सरः सौरवषं | । 


ऋतभ्यष्ट्वासेवेभ्यो मादुभ्यः संवत्सरेभ्यः । 
धात्रे विधात्रे सणपे भूतस्य पतये यजे ॥१०॥ 

(ऋतुभ्यः) तुग्रो के सम्पोषण के लिये, (श्रातंवेभ्यः। भ्रातंवों के 
सम्पोषण के लिये, (माद्भ्यः) मासो क सम्पोषण के लिए, (संवत्सरेभ्यः) 
संवत्सरो के सम्पोषण के लिये, [त्वा] हे एकाष्टके { तुमे लक्ष्य करके 
(यजे) मै यज्ञ करता हूं, (समे) समृद्धि के लिये । तथा (धात्रे) जगत्‌ के 
घारक-पोषक (विधात्रे) विधाता भौर (भूतस्य) भरूत-मौतिक जगत्‌ के 
(पतये) पति कौ प्रस्नता के लिये [्मयज्ञ करता हं | । 

। [ऋतुभ्यः प्रादि मे “तुमुन” चतुर्थी है, यथा “ऋतून्‌ सम्पोषयितु , 
यजे” इत्यादि ( करियाथपिपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (अष्टा० २।३।१४) । 
छतु श्रादि की संपुष्टि पर हमारी सम्पूष्टि तथा समृद्धि निभेर है । ऋतु 
भादिके विकृतहो जाने प्रर रोगश्रादिकासंचार हौ जातादै। यज्ञमें 


४१ 
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हकिः चतुधिव होनी चहिये । यथा प्रथम सुगन्धित, द्वितीय पृष्टिकारक, 
तृतीय मिष्ट, चतुर्थं रोगनाशक (संस्कारवि ध, ऋषि दयानन्द) । इनमे 
से पुष्टिकारक तथा रोगनाशक होमद्रव्थ सम्पुष्टिकारक द| 1 - 
इडया जुह्वतो वयं देवान्‌ प्रृतवता यजे। 

गरहानलुभ्यतो वयं सं विशोमोप गोमतः ।॥११॥ 

(घृतवता) घृतवाले (इडया) अर द्वारा (देवान्‌ ) अग्नि वायु भ्रादि 
दिव्य पदार्थो के प्रति (जुह्वतः) अहुतियां देते हृए (वयम्‌) हम सब, ओर 
मै [ गृहस्वामी ] (यजे) यज्ञ करता हूं । तदनन्तर (गृहान्‌ उप उपेत्य) 
धरो को प्राप्त कर, (गोमतः) गौओं वाले (वयम्‌ ) हम (भलुभ्यतः) लोभ- 
मोह से रहित हए (संविशेम) मिल कर गृहो मे प्वेण करे । ब्रथवा लोभ. 
मोह से रहित गृहों में प्रवेश करे । | 

[मन्त्र में गृहप्रवेण सम्बन्धी संस्कार का वर्णेन हृश्रा है 1 “वयम्‌ का 
अभिप्राय है “हम सव पारिवारिक व्यक्ति, मौर “यजे द्वारा गृहस्वामी का 


कथन हआ है । गृहस्थ-धर्मं पालते हए भी जीवन मे लोभ-मोह न होना , 


चाहिये । केवल कतव्य समभ कर : गृहस्थ कृत्य करने चाहिये । पुष्टिके 


लिये गृहस्थ को गोसंग्रह भी करना चाहिये ताकि गोघृत द्वारा यज्ञ मी 


करिये जा सके ओर पारिवारिक पालन-पोषणभी हो सके] 


एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गभ महिमानमिन्द्रम्‌ । । 
तेन देवा व्य सहन्तं शनरून्‌ हन्ता दस्यूनांम मवच्छची पतिः ॥१२॥ 


, (तपसा) ताप से ( तप्यमाना) तप्त होती हुई ( एकाष्टका) मुख्य | 


अष्टमी ने (गर्भम्‌) ग्भंरूप (महिमानम्‌) महिमा वाले . (इन्द्रम्‌) सूर्यकी 


(जजान) पैदा किया । (तेन) उस इन्द्र द्रारा (देवाः) संसार कौ दिव्य- 
शवितयों ने (शत्रन्‌) शत्रुओं का (व्यसहन्त) विशेषरूप मे पराभव क्रिया, . 


ट्स प्रकार (शचीपत्तिः) कर्मो का पति इन्द्र (दस्यूनाम्‌) उपक्षयकारियों 
का (न्ता) हनन करने वाला (ग्रभवत्‌) ह! । | 


फात्गुन-मास वसन्त काल है । यथा “फाल्गुनः = एय18] 58९4807 (वसन्त 


काल) [ आप्टे | । वसन्त काल २१ माचं को प्रारम्भ होता है। सूयं दक्षिण. 


का० २1 सू० १० ` 
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{एकाष्टका है माघछृष्णपक्ष को भष्टमौ । यह अष्टमी फाल्गुन-मासः 
की पूर्वभाविनी है 1 दस्र ब्रष्टमी के पश्चात्‌ फागुन मास प्रारम्भ होता है।. 
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से उत्तर कौ ओर आता है, ओर इस का ताप बढ़ने लगता है । एकाष्टका 
की अष्टमी भी वासन्तिक कालके सूरयके तपद्वारा तप्त होने लगती 
है । वसन्तकाल की एकाष्टका प्रथत अष्टमी ने मानो इन्द्र अर्थात्‌ परम 
श्वयंयुक्त, र्मियोँ के एेश्वयं से युक्त सूयं को निज गभे से पेदा क्रिया । 
दक्षिणदिशास्थ सूयं उत्तरवासियों के लिये रश्मिरूपी एेश्वयं से विहीन था । 
परन्तु वसन्तकाल श्र्थात्‌ २१ मार्च से सूयं निज “'देन्रत्व" को प्राप्त हो 
जाता है । मानो उत्तर को दिव्यशक्तियां इस इन्द्र द्वारा शैत्य, अन्वकारः- 
रूपी शतुओं का विशेषतया पराभव करने लगतो है! ये शेत्य-अन्धकार 
आदि दस्यु ह, उपक्षयकारी हैँ । शची = कर्मनाम (निषं० २।१) । शची दहै, 
शकव्तिरूपी कमं ] । | | 


इनदरपुत्रे सामपुत्रे हितासि प्रजापतेः । 
कामानस्माकं पूरय परति ग्रृह्वाहि नौ हविः ॥१३॥ 


 (इनदरपुत्रे) इन्दर नामक पृतव्रवाली, (सोमपृे) सोम नामक पुत्र वालो 
हे एकाष्टके ! तु (प्रजापतेः) प्रजाओं के पति परमेश्वर की (दुहिता असि) 
पुत्री है । (अस्माकम्‌) हमारी (कामान्‌) कामनाओं को ( पूरय) प्राकर 
श्रौर (नः) हमारी (हविः) हवि को (प्रति गृह्णाहि) स्वीकारकर। 


| मन्त्र (१२) मे इन्द्र को एकाष्टका ने जन्म दिया है, यह्‌ वणित है । 
इन्द्रै सूयं । एकाष्टका के प्रश्चात्‌ अमावास्या [के ग्भ] से सोम अर्थात्‌ 
चन्द्रमाने क होना है; अतः चन्द्रमा भी एकाष्टका का पुत्र दै। कामनाए 
हँ नवीन वषं ४ वषं भर होनी वाली मानुषी कामनाएं । वे अव्याहतरूप में 
पूरी होती रहँ इस निमित्त, हविर्यज्ञ करते रहने का निर्देश हृभा है ताकरि 
वायु भादि की शुद्धि ग्रौर सम्पुष्टि होती रहे] । 


सूक्त १० 


विषय-प्रेक्च 
पर्यय १ 

(१) शासन व्यवस्था, भयमूलिका (मन्त १) । (२) गाहपत्य-व्य- 
वस्था श्र्थात्‌ गृहसंगठन (२,३) । (३) आहवनीय-च्यवस्था = प्रामस्तगठन 
(४,५) । (४) दश्षिणाग्रणी-व्यवस्था = जिला संगठन (६,७) । (५) 
सभा तथा समिति व्यवस्था -राष्टिय असेम्बली, तथा राष्ट्रिय राजसभा 
(८ से ११) (६) आमन््रण-व्यवस्था = सभ्राटों में पारस्परिकमन्त्रणा 
संगठन (१२, १३) । 

ध्यय २ 

शासनव्यवस्था का चतुधिध विकास (मन्व १, ४) । देवों श्रौर मनुष्यों 
मे परस्पर मेल (मन्त्र २) । ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, दरावतीरूपा, व्यवस्था 
(मन्त्र ४) । विराट्‌ का षणन गोरूप (मन्त्र ५ से १० तक ) । विराट्‌-गौ 
का वत्स = इनद्र॒[ विदत्‌ ], ऊधस्‌ अश्र; बान्धने की रस्सी = गायत्री 
(मन्त्र ५) । विराट्‌-गौ के चार स्तन; (१) बृहत्‌ स्तन से = व्यचः 
[ विस्तार]; (२) रथन्तर स्तन [पृथिवी ] से बोषधियां; (३) वामदेव्य 
स्तन से प्राणवायु; (४). यज्ञायज्ञिय स्तन [चन्द्रमा] से यज्ञ । 

पयय ३ | 

(१) विराट्‌ प्राप्त हुई वनस्पतियों को अर्थात्‌ वनस्पतियों में भी एक 
व्यवस्था प्रकट हई, जिस द्वारा वनस्पतियों के कटे पत्र-पुष्प-फल अदि संवत्सर 
काल में पूनः प्ररोहित हो जाते हँ! प्राकृतिक-घटना के इस दृश्य से शिक्षा 
ग्रहण कर व्यक्ति, प्रति संवत्सर, निज भावनागश्नों को सुधारे प्रौर मनोगत 
पापों का उच्छेद कर सात्विक भावनारश्रो कोप्ररोदित करे (मन्त्र १,२) । 

(२) पितृसम्बन्धी विराट्‌; पितृयाण पन्याः; पितरो कै प्रति मासमे 
हविः प्रदान (मन्त्र ३०४) । 

(३) देवसम्बन्धी विराट्‌; देवयान पन्थाः देवों के प्रति भधमास में 
हुविःप्रदान (मन्त्र ५,६) । 
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(४) मनुष्य सम्बन्धी विराट्‌; मनुष्यों के प्रति प्रतिदिन भन्नोपह्‌र 

(मन्त्र ७,८) 1 
पर्याय ४ 

(१) असुरराज्य । असुर ह परकृत्ति के उपासक । प्राह्वादि विरोचन है 
विराट्‌-गौ क। वत्स । इन के शस्त्रास्त्र हँ लोहनिमित । द्वमूर्घा [ विरोचन? | 
है दोग्धा । दोहा दूध है माया अर्थात्‌ प्रकृति (मन्व १-४) । 

(२) पितरराज्य । पितर दँ सभा भौर समिति के सदस्य । यम राजा 
है विराट्‌-गौ का वत्स । स्वधारूपी दुग्ध का दोहनकर्ता ह अन्तक । रजत 1 
सम्पत्ति (मन्त्र ५-८) । 

(३) मनुष्यराज्य । यह है दक्षिणाग्निराज्य अर्थात्‌ जिला के श्रग्रणियों 
का राज्य [पर्याय १, मन्त्र ६,७ | विराट्‌-गौ है इरावतो । इस का वत्व दै 
वैवस्वत “मनु” । पुथिवी है पात्र मर्थात्‌ रक्षा तथा त्राण का साधन । पृथी 
वैन्य है दोहनकर्ता । कृषि भ्रौर सस्य है दोहा-दूष (मन्त्र €-२२) । 

(४) ऋषिराज्य श्रौर ऋषिसचिवराज्य ! विराट्‌-गौ है ब्रह्मण्वती । सोम 
राजा है विराट-गौ का वत्स । वेदिक छन्द हैँ पात्र, अर्थात्‌ रक्षा तथा त्राणं 
के साधन । आद्धिरस बृहस्पति है दोहनकर्ता । ज्रह्य भौर तपः ह दोहा 
दूष (मन्त्र १३-१६) । 

पर्याय ५ 

(१) इन्द्रादिदेवताकराज्य । विराट्‌-गौ है ऊर्जा । इन्द्र॒ [विदत्‌] दै 
विराट्‌-गौ का वत्स । चमस प्र्थात्‌ मेष है रक्षा तथा त्राण का साधन । 
सविता है दोहन-कर््ता । ऊर्जा है दोदादूष (मन्त्र १-४) । यह है (ब्राधि- 
देविकाथ) 

तथा (आधिभौतिका्थ) 

इन्द्रादिदेवताकराज्य । इन्द्र॒ अर्थात्‌ वणिक्‌-वृत्तिक राजा है विराट्‌- 
गौ का वत्स । चमस अर्थात्‌ मेष है रक्षा तथा त्राण का साधन । सविता है 
प्रेरक-राजा दोहनकर्ता । ऊर्जा है अच्च । (मन्त्र १-४) । 

(२) गन्घर्वाप्सरसराज्य (आधिदेविकार्थं) । गन्धव हँ ्रग्नि आदि, 
ओर अप्सरः हैँ ओषधि प्रादि । विराट्गौ है पृण्यगन्धा । चित्ररथ [मेष | 
है विराट्‌-गौ का वत्स । पुष्करपणं है रक्षा तथा त्राण का साधन । वसुरुचिं 
है मेव, दोहनकर्ता । पुण्यगन्ध है दोहा दुध (मन्त्र ५-८) । 
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तथा (आधिभौतिकाथं) 


गन्धरवाप्सिरसराज्य \ गन्धवं हैँ गौः [पृथिवी] के धारकं राजा लोग, 
जिन्हे कि ""पाधिवाः" कहते है, रौर अप्सरसः हँ जल तथा अन्तरिक्ष कौ 
सेनाएं । विराट्‌्-गौ है पुण्यकर्मो कौ सुगन्ध वाली व्यवस्था । चित्नरथ 
र्याति नानाविष स्यो वाला सैन्यवगं दै विराट्‌-गौ का वत्स] वसुरुचि 
अर्थात्‌ वैश्यवगं है विराट्-गौ का दोहन-कर्ता । पुण्यकर्मो कौ सुगन्ध है, दोहा 
दुघ । पूण्यकमं हँ पात्र अर्थात्‌ रक्षा तथा ताण के साधन । 

(३) इतरजनराज्य । इतरजन है ( आधिभौतिकाथं) गन्धर्वा्सराजं 
त सिन्त प्रकार के छलौ-कपटी लोग । विराट्‌-गौ है तिरोधा । वश्रवण 
कुबेर है विराट्‌गौ का वत्स । जपरिपक्वनीति है पात्र अर्थात्‌ उन को रक्षः 
ताण का साधन । रजतनाभि कविरक है विराट्‌-गौ का दोहन-कर्ता । 
दोहा-दूध है तिरोधा, छ्लकपट, पापों को छिपाना । 

(४) सर्पैराज्य । सपे है परकीय द्रो मे प्रवेश कर उन मे विषप्रयोग 
करने वाले मनुष्य । विराद्‌-गौ व्यवस्था है विषवती । विशालकाय तक्षक य॑ 
विराट-गौ का वत्स । विषेला कडवा तुम्बा है पात्रम्‌, प्र्थात्‌ रक्षा तथा त्राण 
का साधन 1 यावत धृतराष्ट दै विराट्‌-गौ का दोहनकर्ता उस ने विषरूपी 
दुग्ध दोहा । ॑ | 
^ पर्याय ६ 

विष के प्रयोक्ता को प्रतीकाररूपमे मार डालना चाहिये, इसमें 
मनुष्यहत्या न समनी चाहिये । अपितु यह्‌ समभना चाहिये कि इस के 
हनन द्वारा अन्यों को विषप्रयोग से मैने बचा दिया 
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पर्याय १ 


१-१२ विराट्‌ । १ व्रिषदार्चौ पंक्तिः; २-७ याजुषौ जगती; ३-६ 
साम्न्यनुष्टुप्‌; ५ भराच्यंनुष्टुप्‌; ७, १२ विराड जगती; ११ साम्नी बहती । 


विराद्‌ वा इदभग्रं आसीत्‌ तस्यां जातायाः सवैमविभेदियमेवेदं 
भविष्यतीति ॥१॥ | 


(इदम्‌) यह दुष्यमान जगत्‌, (अग्रे) मानुषःसृष्टि से पहिले, (वं 
निश्चय से, (विराट्‌) राज्यव्यवस्था से विहीन (आसीत्‌) था [अर्थात्‌ 
मानुषी राञ्यव्यवस्था उसमें न थी], (तस्याः जातायाः) मानुष-सूष्टि में 
उसके प्रादुर्भाव हो जाने से (सर्वम्‌) सव्र [मानुष वगे | (अबिभेत्‌) भय- 
भीत हो गया, [श्रौर कहने लगा | कि (इयम्‌) यह [ राज्य वरिहीन अवस्था | 
(एव) ही (इदम्‌) इस रूप में (भविष्यति, इति) भविष्य मे हौगी, रहेगी । 

[मानुष-सृष्टि से पुव केवल ईश्वरीय व्यवस्था थी, उस समय मानुषी- 
सृष्टि अभी पेदा ही नहीं हुई थी, अतः मनुष्यकृत भय भी उस समय न था । 
यह्‌ वणेन दएेतिहासिक वृत्त नहो अपितु सृष्ट्युत्पत्ति का दाशेनिकरूप है । 
यह्‌ एक विचाररूप है कि श्रारम्भ में सामाजिक तथा राजनंतिक' अवस्था 
किस प्रकार की होनी सम्भावित है। ओर किसप्रक्रिया से मानुष जगत्‌ मे 
सामाजिक श्रौर राजनेतिक व्यवस्था का विकास हुआ होगा। यहतो 
मन्त्र (१) द्वारा स्पष्ट है कि इस व्यवस्था का विकास “भयमूलक“ है ] । 


सोद्रक्रामत्‌ सा गाहंपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२॥ 

(सा) वह्‌ विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्कान्त हुई [उसने उक्करमण किया, 
वह समुन्नत हुई, उसने उन्नति कौ ओर पादविक्षेप क्रिया|, (सा) वह्‌ 
समुन्नत हू्ई-विराट्‌ (गाहेपत्ये) गाहृपत्य-व्यवस्था मेँ (न्यक्रामत्‌) अवतो 
1 # # 

[ उदक्रामत्‌ = उत्‌+ क्रमु पादविक्षेपे (भ्वादिः) । गाहपत्य का 
प्रभिप्रायदहै, (१) घर क होना; (२). उसके पति अर्थात्‌ स्वामी का 
होना; (३) पति सम्बन्धी पत्नी का होना । इस दवारा यह सूचित हूंभा दै 
कि गाहंपत्य-व्यवस्था से पूवं मनुष्य जातिमेन.तो गृहनिर्माणं की व्यवस्था 
थी,.गृह्‌ नहीं तो उस का अधिपतिभमीन था,भ्रौर न पति-पत्नी भावक 
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व्यवस्था थी । लगभग यह्‌ अवस्था जाङ्खलिक थी, मनुष्य भी लगमग पशुः 
जीवन के सदृश जीवनचर्या करते थे । मन्तो मे उदक्रामत्‌ तथा न्यक्रामत्‌ 
पद भूतकाल केह, रतः तदनुसार अथं दर्शाए है, वस्तुतः, अभिप्राय सावतिक 
सिद्धान्तरूप है । क्योकि वेदों मे लुड., लड, लिट्‌ वर्तमानम भी प्रयुक्त 
होते है । छन्दसि लुड. लड लिटः (भ्रष्टा ° ३।४।६ ) | । 

गृहमेधी गृहपंतिभवति य एवं वेदं ॥२॥ 

(यः) जो व्यविति (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता है वह (गृह 
मेधी) गृह-यज्ञ का करने वाला भौर (गृहपतिः) गृह का षति ( भवति) 
हो जाता है1 

[ मनुष्यसमाज की दुरवस्था को जान कर जिस जानी ने इस दुरवस्था 
को हटाना चाहा, उसने पहिले स्वयं गृहमेध किया, गृहयज्ञ का संगम किया, 
गृहरचना की, भौर गृहपति बना, उसने पति-पलनीभाव्‌ को भी व्यवस्थित 
किया । मेधः यज्ञनाम ( निषं० ३।१७), तथा मेध संगमे (भ्वादिः) ] । 


सोदक्रामत्‌ साईवनीये न्यऽकरामत्‌ ॥८॥ 

(सा) वह [गृहमेषरूप मेँ उत्क्रान्त ] गाहैपत्य व्यवस्थारूपी विराट्‌ 
(उदक्रामत्‌) उत्कान्त हई (सा) वह ( आहवनीये) प्राहुवनीय में (न्यक्रा- 
मत्‌) अवतीणे हुई । 

[अमी तक गाहेपत्य व्यवस्था उस ज्ञानी व्यक्ति के जीवनके साथ 
सीमित थी उस ने ्रन्यों का आह्वान किया, आसपास रहने वालों को 
बुलाया, गौर उन्दँ मी गाहपत्य-न्यवस्था के लाभ समभाए ओर आहवनीय 
व्यवस्था की चर्चा की] । 


यन्त्य॑स्य देवा देवहटरंति श्रियो देवानौ मवति य एवं वेद्‌ ॥५॥ 


(अस्य) इस भ्राह्वान करने वाले के (देवहूतिम्‌) दिन्य-आह्लान मे, 
(देवाः) उस समय के देव (यन्ति) प्राप्त होते है, प्रौर वह (देवानाम्‌ ) 
उन देवों का (प्रियः) प्यारा (भवति) हो जाता है (यः) जो (एवम्‌) इस 
प्रकार की श्राहवनीय व्यवस्था को (वेद) जानता है। 

[ यह भ्राहवनीय व्यवस्था है, साथ के समदार व्यक्तियों [देवों ] को 
एकत्रित कर, निज पारस्परिक जीवनों को सुखी बनाने के लिये, आहवनीय 
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व्यवस्था को स्थापित करना । यह श्राह्वानकर्ता उन आहूत देवों का त्रिय 
बन जाता है, श्रीर वे आहूत देव इसे भ्राहवनीय व्यवस्था का मुखिया चुन 
लेते है, यह्‌ भावना मन्त्र मे निहित दहै! यह भावना अगले मन्वोंदयारा 
अनुमित होतीदहै। 

आहवनीय व्यवस्था की स्थिति से पदिले जिन व्यक्तियों ने माहपत्य 
जीवन फो अपनाया भौर जाङ्खलिक जीवन को त्याग कर पति-पली 
व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उन्है मन्त्र में “देवाः कहा है, क्योक्रिये 
व्यवित माहपत्य व्यवस्था के अनुसार अब दिव्यगुणों वाले भौर दिव्य 
जीवनों वाले हो गये हु । यह आहवनीय “्रामसंस्था'” का पूवंूप है । जो 
कि समय पाकर एक संगठ्ति “्रामसमा” बन जाती है, भौर इसका 
श्रध्यक्ष “ग्रामणीः" कहलातता है । यथा “ये राजानो राजकृतः सूता प्राम- 
प्यश्च ये” (अथवं ° ३।५।७) । इस “ग्रामसभा'' के नियमों तथा आ्रज्ञानों 
को उद्घोषित करने के लिये एक कममंचारी रख लिया जाता है, जिसे कि 
“श्रापघोषी'' कहा है (अथवं ° ५।२०।६) । 
सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ ।।६॥ 

(सा) वह आहवनीय श्रवस्था की विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्कान्त हुई 
(सा) वह (दक्षिणाग्नौ) दक्षिणाग्नि में (न्यक्रामत्‌) भ्रवतीणं हुई । 

[ उदक्रामत्‌ = उत्‌ + क्रामत्‌ (क्रम पादविक्षपे) । न्यक्रामत्‌ =नि (नीचे 
कीभञोर) क्रामत्‌ (क्रमु पादविः्पे) । दक्लिणाग्निदक्षिण (णर 
ऽणि, (्गाललय)ा, आप्टे) -+श्रग्निः =ग्रग्रणीभेवति (निरुक्त ७।४। 
१४) । प्रतः दक्षिणाग्नि योग्य होशियार नेता । ग्रामणियों के योग्य 
प्रग्रणी । इन की संस्था को दक्षिणाग्नि संस्था कहा है । भ्र्थात्‌ ग्राभणियों के 
योग्य व्यक्तियों के परस्पर परेल द्वारा रचितसंस्था । यह जिला-संस्था का 
रूप है| । 
यतो दक्षिणीयो वासंतेयो मवति य पं वेद्‌ ॥७।॥ 

(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार (दक्षिणीयः) दक्षिणाग्नि संस्था के महव 
को (वेद) जानता है वहु (यज्ञतः) इस संस्थारूपी-यज्ञ मे जाने योग्यहो 
जाता है, भ्रौर (वासतेयः) वसती का शुभकारी (भवति) होता है । 
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[यह्‌ दक्षिणाग्नि संस्था है । दक्षिणाग्नि संस्था को यज्ञ कहा है । इस मे 
देवकोटि के रमणी ही होते तथा इनमें परस्पर सगम होता है, समभ्र जिला 
के निवासियों के हितकर कार्योके लिये । 
[आगामी मन्त्रों मे उक्त तीन संस्थायो का वणेन हरा है] । 


सोदक्राम॒त्‌ सा सभायां न्य[करामत्‌ ॥८॥ 

(सा) वह दक्षिणाग्नि-संस्था अर्थात्‌ जिलः प्रबन्धकारिणी संस्था (उद- 
्रामत्‌) उत्कान्त हुई, (सा) वह (सभायाम्‌) सभा संस्था में (न्यक्रामत्‌) 
म्रवतीणं हुई । 

यन्त्यस्य समां सभ्यो भवति य एवं षेद ।९॥ 

(यः) जो (एवम्‌) एस प्रकार (वेद) सभा-संस्था के महत्व को जानता 
है (अस्य) इसकी (सभाम्‌) सभा में [दक्षिणाग्नि संस्था के सदस्य ] (यन्ति) 
जाते है, प्राप्त होतेह, श्रौर वह सभा कै महत्व को जानने वाला (सभ्यः) 
सभासद्‌ होकर सभा का सभापति हो जाता है। 

[यह सभा, लोकसभा भ्र्थात्‌ असेम्बली है (श्रथवं० ७।१३।१) - 

सभा च मा समितिहचावतां प्रजापतेदुं हितरौ संविवाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारं वदानि पितरः संगतेषु ॥ 

(सभा च समितिः च) सभा गनौर समिति (मा) मु सभापति कौ 
(अवताम्‌) रक्षा करें (प्रजापतेः) प्रजाओं के पति श्र्थात्‌ ५ की 
(दुहितरौ) तुम दोनों [सभा, समिति] दुहिता के सदृश कामनाओंका 
दोहन करने वाली हो, (संविदाने) तुम दोनों सम्यक्‌ ज्ञानी हो, परस्पर 
ेकमत्य होकर कामनाओं का दोहन करो । (येन) तुममेंसे जिस किसीके 
साय (संगच्छ) मेँ [ सभा-समिति का पति | संगकरू । (सः) वह्‌ (मा) 
मुभे (उपशिक्षात्‌) मेरे समीप प्राकर परामशं प्रदान करे। । ( पितरः) हे 
पिता के समान सभासदो ! (संगतेषु) तुम्हारे इन सम्मेलनो में (चारु) 
सुचारुवाणी (वदानि) म बोल्‌ । 

[समिति का वर्णन मन्त्र (१०; ११) में होगा । यह समिति राजसमा 
है । “सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः'” (अथवं० १६।५५।५), 
प्रजापति राजा कहता है कि “है सभ्य 1 अर्थात्‌ सभापति ! तथाह सभा 
मे उपस्थित सभासदों ! तुम मिलकर मेरी समाकौ रक्षा करो । यह्‌ सभा- 
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पति समभा का संचालक है, जो कि प्रजापति द्वारा नियत क्रिया जाता है । 
संगतेषु = समा ओर समिति के संधुक्त श्रपिवेशनों को “संगत'' कहा है ] । 


सोदकरामत्‌ सा सातो स्य |क्रामत्‌ ॥१०॥ 


(सा) वह सभासंस्था (उदक्रामत्‌) राज्य यारष्टर कौ व्यवस्था से 
ओर उत्करान्त हुई (स्रा) वह॒ (समितो) समिति में (न्यक्रामत्‌) अवतोणं 
हर । 


यन्त्यस्य समिति सामित्यो भवति य एवं वेद्‌ ॥११॥ 


(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार (समितिम्‌) समिति-संस्था के महत्त्व 
को (वेद) जानता है वह (सामित्यः) समिति का समितिपति (भवति) हो 
जाता है, (अस्य) मौर इस की (समितिरौ समितिमे (यन्ति) राजा 
लोग जाते ह । 

[समिति है राजसभा, राजाभों की समा । यथा “यत्रौषधीः समग्मत 
राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ (यजु० 
१२।८०), अर्थात्‌ जिस में ओषधियों का संगम होता है, जेसे कि राजाथों 
का समित्िमे, वहु विप्र, भिषक्‌ अर्थात्‌ चिकित्सक कहा जाता है, जो कि 
रोगोत्पादक क्रिमिरूपराक्षसों का हनन करता है, ओर अमौवाग्रों का विनाश 
करता है । अमीवा अम रोगे (चुरादिः) । 

इस प्रकार यजुवद मे भिषक्‌ के लक्षण में, समिति में राजाओं का संगम 
दशया दहै । समिति में रष्टरों के राजा एकत्रित होते ह! यह्‌ है "राजसभा" 
वेदानुसार राष्ट के राजा वंशानुगत नहीं ह अपितु प्रादेशिक प्रजाभं 
दारा चुने" गए होतेहँ। (अथवं० ६।८७।१; ४।८।४) । यजुर्वेद के 
मन्त्र मे “रक्षोहा'” पद में रक्षः का अथं राष्टरशत्रु जान कर “समिति द्वारा 
“युद्धमिति” अथं प्रायः किया जाता है । यहं ठीक नहीं प्रतीत होता । 

राष्टरों के राजाओं की “राजसमित्ि" सास्नाज्य के प्रजापति मर्थात्‌ 


१. “विदास्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्टूमषि भ्रशत्‌” (भ्रथवं० ६।८७।१) । 
तथा “विशस्त्वा सर्वां वाञ्छन्तु” (्रयवं ० ४।८।४) । 

२. सभा संगठन है राष्टरसमा भ्र्थात्‌ अत्येक राष्ट तक सीमित सभा । श्रौर 
जघ राजसमिति का निर्माण हो जाता है, तब राष्टू-समा प्रौर राज-समिति मिल कर 
साश्नाज्य कहुलता है, साम्राज्य =संयुक्त-राज्य । श्रौर इस का श्रधिपति सम्राट्‌ 
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“सम्राट्‌” का चनाव करती है । इसलिये कहा है “ये राजानो राजकृतः" 
(अथवं० ३।५।७), अर्थात्‌ जो राजा, मूख्य राजा अर्थात्‌ सम्राट्‌ को नियत 
करते हं, “राजानं कुवेन्तीति राजकृतः” | 1 


सोद क्राम॒त्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥१२॥ 

(सा) वह समिति संस्था द्वारा निर्वाचित सम्राट्‌-संस्था (उदक्रामत्‌) 
उत्क्रान्त हु (सा) वह (आमन्त्रणे) भामन््रण में (न्यक्रामत्‌) अवतीणं 
हई । 
यन्त्थस्यामन्त्रणमापन्वणीयों मवति य एवं वेदं ॥१३॥ 

(यः) जो सम्राट्‌ (एवम्‌) इस प्रकार (ग्रामन्व्रणम्‌) आमन्त्रण के 
महत्व को (वेद) जानता है वह्‌ (आमन्त्रणीयः) आमन्त्रण-संस्था का प्रधि- 
पति (भवति) हो जाता है, भौर (अस्य) इसकी (आमन्त्रणम्‌) आमन्तण- 
संस्था मे (यन्ति) ग्रन्य सम्राट्‌ जाते है । 

[सम्राट्‌ ˆ सम्‌ (संगत हुए) + राट्‌ (राजां) की संस्था । भामन्त्रण 
साम्राज्यं के मुखिया-सम्राटों या उनके प्रतिनिधियों को संस्था। ये 
श्रधिपति-सम्राद्‌ के श्रामन्त्रण पर आकर परस्पर मन्त्रणाकरते है, जिससे 
कि भूमण्डलव्यापी उच्चति हो सके, ओर पारस्परिक युद्धन होने पाए । 


विशेष-- (मन्त्र २) से “सोदक्रामत्‌'” मे “सा” द्वारा गाहपत्य भादि 
संस्थाओं मे उत्क्रान्त हुई विराट्‌ की उत्तरोत्तर उत्करान्तियों का वणेन हा 
है, मर्त (१) सम्बन्धी भयावह्‌-विराट्‌ का नहीं । इन उत्क्रान्त हूर्ई विराटो 
कोभी विराट्‌ कहा है, क्योंकि इन उत्करान्त विराटो मे भी यत्‌-किञ्चित्‌ 
(मन्व १) का अंश भी सम्भावित विद्यमान रहता है] । 


कहलाता है । सम्राट्‌ संगत हुए राजाश्रों की संस्था। यजुवेदमें कहा कि 
““ददरक्च सम्राट्‌ वरुणड्च राजा” (८।३७८) । सम्राट्‌ = इन्द्र तथा इन्द्रसम्राद्‌। 
प्रयवं० ७।१३।१ मे सम्राट्‌ को प्रजापति भी कहा है, प्र्थात्‌ नाना राष्ट की नाना- 
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पर्याय २ 


(१-१०) १ त्रिपदा साम्नी, श्रनृष्टुप्‌; २ उष्णिग्गर्भा चतुष्पदोपरि- 
ष्टाद्‌ विराडबहती; ३ एकपदा याजुषी गायत्री; ४ एकपदा साम्नो 
पंतिः; ५ विराड्‌ गायत्री; ६ श्राच्यनुष्टुप; ७ साम्नी पवितः; ८ श्रासुरी 
गायत्री; & साम्नी भ्रनुष्टुप्‌; १० साम्नी बहती । 


9 © ५ 


[चतुर्धां षिरार््‌-र्जा, स्वधा, सनता, इरावती] 


सोदंक्राम॒त्‌ सान्तरिंक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥१॥ 

(सा) वह्‌ विराट्‌ (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मे (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हई, 
(सा) वह्‌ (चतुर्धा) चार प्रकार से (विक्रान्ता) विक्रम अर्थात्‌ पराक्रम 
वाली हई (अतिष्ठत्‌ ) स्थित हुई । 

[अभिप्राय यह कि प्रामन्वरण-संस्था वाली विराट्‌ भूमण्डलमें चारों 
दिशाओं मे व्याप्त हो गई|। 
तां देवमनुष्था | अघ्रुवन्नियमेव तद्‌ वेद यदुभयं उपजीेमेमामुपं 
ह्वयामहा इति ।॥२॥ 

(ताम्‌) उस चतुर्धा विभक्त विराट्‌ के सम्बन्ध मे (देवमनुष्याः) देव 
प्रर मनुष्य (इति श्ब्रवन्‌) यह ॒बौते कि (इयम्‌ एव) यह ही [ चतुर्धा 
विक्रान्त | विराट्‌ निश्चयपूवेक (तद्‌) उसे (वेद) जानती है, (यद्‌) जिस 
के आश्रय पर (उभये) हम दोनों [देव, मनुष्य ] (उप जीवेम) जीवित हो 
सकते हँ । अतः (इमाम्‌) इसे (उप) समीप (ह्वयामहे) हम बृलाते है । 
देवाः विद्वांसो वै देवाः । मनुष्य! = मननशील सवंसाधारण मनुष्य । 

तामुपांह्ययन्त ॥२॥ 
(ताम्‌) उस विराट्‌ को (उपः) समीप (अह्वय त') उन्होने बुलध्या । 


उज्‌ एदि स्पध एहि सृगरत एदीरावस्येीतिं । ४] 


( 


(ऊर्जे) हे बल ग्रौर प्राण-प्रद प्रच्रूप-विराट्‌, (एदि) त्‌ बा, (स्वधे) 


म न = 


विध प्रजां का पत्ति । “वरुणदच राजा” में राजा कौ वर्ण कहा है, यतः राजा 
सश्राद्‌ का वरण भ्र्थात्‌ चुनाव करते द| | 


| 
१. मनुष्याः = मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति (निस्क्त ३।२७} । 
२. उपाहूप्न्त = भ्रथवा समादर पूवक बुलाया । 
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हे स्वधारण-पोषण की शक्ति देने वाली विराट्‌ (एहि) तु भ्रा, (सूनृते) हे 
सत्य भौर प्रिय-वाक्‌-रूप-विराट्‌ (एहि) तु आ, (इरावति) हे विविघान्नी- 
त्पादक जलो वाली विराट्‌ (एहि इति)तु ज । 

[ उत्क्रान्त-विराट्‌ जब भूमण्डल मे चहुंदिशि फन गई (मन्त १), तब 
देवों ओर मनुष्यों ने श्रनुभव किया कि हम दोनों के जीवन इसी विराट्‌ पर 
भाश्ित रह, अतः इस का उन दोनों ने स्वागत करते हुए कहा (मन्व ४) कि 
"“ऊजं एहि" इत्यादि । अभिप्राय यहु कि उत्करान्त-विराट्‌ की स्थिर-स्थिति 
[अतिष्ठत | मे चहुंदिशि रहने वाली प्रजामो मे ऊर्जा” आदि की प्राप्ति 
हो जाती, न ऊर्जा का अभाव होता, न प्रजाश्रों पर किसी शत्र का भाक्रमण 
होता, सब प्रजाएं स्वयं निजघ्ारण-पोषण मे स्वतन्त्र होती, सवत्र प्रिय 
आओौर सत्य वाक का प्रसार होता तथा अन्न भौर जल भी प्रभूत मात्रा में 
सब को प्रात होता है। इरावती = इरा श्रन्ननाम (निघं० २।७) ; इरा जल- 
नाम यथा “इरावान्‌ समुद्रः" (उणा० २।२६, महि दयानन्द) तथा इरा 
= ल. (आष्ट) +-वती (मतुप्‌) “भूमा” प्रथं मे] । 
तस्या इन्द्रौ वत्स आसीद्‌ गायय |थिधान्यभरमूष॑ः ।५॥ 

(तस्याः) उस [ चतुर्धा प्रन्तरिश्चन्यापिनी विराट्‌ ? | का (वत्सः) वत्स 
(इन्द्रः आसीत्‌) इन्द्र था, (गायत्री) गायत्री (अमिघानी) बन्धन-रज्जु 
ग्रौर (श्रम्‌) मेघ (ऊः) दुग्धाशय था । 

[ मन्त्र (५) मे अन्तरिक्नव्यापिनी विराट्‌ को, गोरूप में रूपित किया 
है । वत्सरूपी इन्द्र है विद्युत्‌ ओर विचत्‌ में आविष्ट मेव है ऊधस्‌ दुग्धा 
क्षय  गायच्री को अभिधानी अर्थात्‌ बन्धनरज्जु कहा है। गौ को रज्जु 
द्वारा बान्धकर दोहा जाता है, ताकि वहु इधरुूउधर विचलित नहो 
सके । गौ, विना वत्स के दूध नहीं देती । विराट्‌ गौ का वत्स है विद्यत । 
विद्यत द्वारा श्राविष्ट अध्रसे वर्षाद्वारा जलदुग्ध प्राप्त होता है, अत 
विद्यत वत्सरूप है । अधर से जलदुग्ध प्राप्त होतारौ अतः अध्रको ऊष 
कहा है । गायत्री द्वारा गायत्री का अधिपति परमेश्वर अभिप्रेत है। यथा 
“यो गायव्याः अधिपति्बेभूव (अथवं० ४।३५।६) । वह्‌ परमेश्वर अभि 
धानी रूप है । उस के नियम द्वारा अन्तरिक्च में बन्धे अश्र भादि जलदुग्ध 
प्रदान करते है| । 


१. ऊधः == ऊषर्‌-- 0५५7 । 


~~ 
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बृहच्च रथतरं च दर स्तनावास्तां यज्ञायङ्गियै च वामदेव्यं च दरौ ।॥६॥ 


(वहत्‌ च रथंतरम्‌ च) वृहत्‌ ओौर रथन्तर (द्रौ) दो (स्तनौ आस्ताम्‌) 
स्तन थे, (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च) यज्ञायज्ञिय ओर वामदेव्य द्धौ) दो 
स्तन थे । 

[गौ के चार स्तन होते है। बृहत्‌ श्रादि चारको विराटू-गौ के चार 
स्तन कहा है | | 
ओषधीरेव रंथन्तरेणं देवा अंदृहन्‌ व्यचो बहुता ॥७॥ 

(देवाः) देवों ने (रथंतरेण) रथंतर द्वारा (श्रोषधीः एव) ओषधियों 
का ही (अद्र्न्‌) दोहन किया, (बृहता) ओर वृहत्‌ द्वारा (व्यचः) विस्तार 
का दोहुन किया । 


अपो वामदेव्येन यन्न॒ यन्ञायश्ियैन ॥८॥ 


(अपः) जल का (वामदेव्येन) वामदेव्य द्वारा, (यज्ञम्‌) श्रौर यञ्च का 
(यज्ञायज्ञियेन) यज्चायज्ञिय द्वारा [ दोहन किया] । 


[मन्त्र ७,८ मे ओषधीः, ष्यचः, अपः, ओर यज्ञ इन चार का दोहन, 
चार स्तनो से हुआ कहा है 1 सम्भवतः एक-एक स्तन से एक-एक ओषधि 
आदि का दोहन । ये चार फल हँ “विराट्‌ रूपी गौ" से प्राप्त । 


रथंतर दै पृथिवी, जिसमें रथों द्वारा मगेरूपी समुद्र तेरा जाता दै। 
इस पृथिवी से म्नोषधियां पेदा होती हैँ । बृहत्‌ द्वारा विस्तृत श्रन्तरिक्ष का 
कथन हुमा है, जो कि बृहन है । यथा “्रन्तरिक्षं व्यचो हितम्‌" (श्रथवं० 
६।३।१५) । वामदेव्य का अभिप्राय है “प्राण” अर्थात्‌ वायु 1 यथा “प्राणो 
वे वामदेव्यम्‌, वायुर प्राणः” (शत० त्रा० ९।१।२।३८) । वायुमण्डल से 
वृष्टिद्वारा श्रपः' कौ प्राप्ति होतीहै। यज्ञायज्ञिय है, चन्द्रमा । यथा 
“यज्ञायज्ञियः चन्द्रमा । यो हि कश्च यज्ञः संतिष्ठत एतमेव तस्यहतीनां रसो- 
ऽप्येति । तद्‌ यदेतं यज्ञोयज्ञः [प्रत्येक यज्ञ का रस] अप्येति, तस्मात्‌ चन्द्रमा 


यज्ञायज्ञियः' (शत ० ब्रा ° ६।१।२।३९) 1 यज्ञ “चन्द्रमा को पूर्णिमा, अमा- 


१. भ्रन्तरिक्ष बृहन्‌ दै, महाविस्तार वाला है । इस द्वारा व्यचस्‌, म्र्थात्‌ विस्तार 
प्राप्त होता दै, खुला स्थान प्राप्त होता है। 
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वास्या [ दशं ], तथा अष्टमियों में किये जाते है" अतः यज्ञे का सम्बन्ध, 
यज्ञायज्ञिय श्रर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ दर्शयादहै। इस प्रकार विराट्‌-गौ के 
चार स्तनो से चार प्रकारके जीवन साधन प्राप्त होतेह; (१) बृहत्‌ द्वारा 
व्यचः अर्थात्‌ विस्तार, अन्तरिक्षीय विस्तार, जिसके होते प्राणी चल फिर 
सकते है; (२) रथतर्‌ प्र्थात्‌ पुथिवी द्वारा ओषधियां, जिनमे मुख्य ब्रीहि 
ओर यव ह, जिनके भक्षण से पुष्टि प्राप्त होती ह; (३) यज्ञायज्ञिय अर्थात्‌ 

चन्द्रमा द्वारा दशेयज्ञ पौर्णमासयज्ञ, तथा भ्रष्टमी केयक्ञ होतेह, जिन 
द्वारा जलवायु की शुद्धि तथा स्वास्थ्य प्राप्त होताहै; (४) म्रौर वामदेन्य 
दवारा प्राणवायु, ग्रौर प्राणवायु द्वारा वर्षा से पेयजल प्राप्त होतादहै।येचार 
जीवन साधन, विराट्‌-गौ के दुग्धरूप हु । 


ओषधीरेवास्मै रथंतरं हे भ्यचों बृहत्‌ ॥९॥ 
अपो वामदेव्ये य॒त यज्ञायज्ञियं य एवं वेदं ॥१०॥ 

(अस्मे) इसके लिये (रथंतरम्‌) रथंतर स्तन [पृथिवी] (ओषधीः 
एव) भरोषधियों का ही (दुहे) दोहन करती है (बृहत्‌) बृहत्‌ स्तन (व्यचः') 
विस्तार [अन्तरिक्षरूपी ] का [दोहन करता है | (वामदेन्यम्‌) वामदेव्य 
स्तन (अपः) जल का [दोहन करता है], (यज्ञायज्ञियं) ओर यज्ञायसिय 
स्तन (यज्ञम) यज्ञका [दोहन करता है], (यः) जो कि (एवम्‌) इस 
प्रकार [श्रोषधि आदि का जीवन के साधन] वेद) जानता है। 

[ रथंतर, बृहत्‌, वामदेव्य ओर यज्ञायज्ञिय --चार स्तन है, विराट्‌ रूपी 
गौ के1 ओौर ग्रोषधि भादि चार दुग्धरूपर्ह, विराटरूपीगौके। जो 
व्यक्ति इस तत्तत को जानता है वह्‌ स्वयं इन ओषधि आदि को प्राप्तं करने 
मे यत्नवान्‌ होता है । वेदिक सिद्धान्तानुसार ज्ञान का पर्येवसानक्मेमें 
होता है। यथा आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' (उत्तरमीमांसा) 
अर्थात्‌ वैदिक फलश्रुतियां क्रियाथेक है, जीवनचर्या के लिये ईह, जीवनचर्या 
के अभाव रमे, फलश्रुतियां व्यथं अर्थात्‌ निष्प्रयोजन हो जार्येगी ] । 


[गीर 


१. व्यचः का भ्रथं है, विस्तार । “व्यचः” पद विस्तृत भ्रन्तरिक्ष का उपलक्षक 


ह । “्रन्तरिशषं न्यचोदितम्‌'” (-म्रथवं ° १०।२।२५) । 
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पर्याय ३ 


(१-८) । १ चतुष्पदा विराडनुष्टुप्‌; २ भ्ार्चो त्निष्टरपू; ३, ५, ७ 
चतुष्पदा प्राजापत्या पंक्तिः; ४,६,८ श्रार्चौ बहती । 


सोदक्रामुत्‌ सा वनस्पतरीनाग॑च्छत्‌ तां वनस्प्पोऽ्नत॒ सा 
संवत्सरे सम॑भवत्‌ ॥१॥ 


(सा) व॑ह विराट्‌ (उदक्रामत्‌ ) उत्कान्त हई, समुत्नत हृई, (सा) वहं 
( वनस्पतीन्‌) वनस्पतियों की ओर (भागच्छत्‌) आई, (ताम्‌) उसे 
(वनस्पतयः) वनस्पतियो ने (प्र्नत,) प्राप्त किया, (सा) वह्‌ (संवत्सरे) 
संवत्सर मे (सम्‌ अभवत्‌) प्रकट हुई । 
विराट्‌ वनस्पतियों को प्राप्त हुई, ग्रौर इस का प्रकट होना, संवत्सर 
मे हृम्मा । यथा-- < 


तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपिं रोहति 
वृष्चतेस्यामिंषो भाव्यो य णवं वेद्‌ ॥२॥ ` 


| (तस्मात्‌) इसलिये (वनस्पतीनाम्‌) वनस्पतियों का ( वृक्णम्‌) कटा 
अंश (भ्रपि) भी (संवत्सरे) नया संवत्सरकाल प्राप्त होने परर (रोहति) 
परोहित हौ जाता है । (यः) जो (एवम्‌) इस तथ्य को (वेद) जानता हे 
(भरस्य) इसका (अग्रियः) अग्रिय (्रातृन्यः) ध्रातुव्य (वष्वते) कट जाता 
है, नष्ट हो जाता है । ^ 


` [जोव्यक्ति यह्‌ जानता है किं संवत्सर-काल प्राप्त होने पर वनस्प- 
तियो के कटे अंश भी प्ररोहितहोजतेहैँ तौ वह भी निज मनोभावनाभं 
के कटु अंशो मे सुधार करता है, ओर उसके मन का मालिन्य अर्थात्‌ पाप 
भी कट जाता हे । “धातृव्य”” पद मनोगत “पाप” को सूचित करता है । 
यथा "पाप्मना श्रातृन्येण'' में पाप को घ्रातव्य कहा है । “पाप्मना ्रातुच्ये- 


१- भ्रष्नत == ““हन्‌ हिसागत्योः" (श्रदादिः), “हन्‌” का भ्रथं “गति” प्रभिप्रेत 


है ॥ गतेस्त्रयोऽर्थाः - ज्ञानम्‌, गतिः, प्राप्तिर्च ] श्रतः भ्रघ्नत = प्राप्त किया । 


४२ 
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णेति तुपचारात्‌” (भटोजदीक्षित कोमुदी, अष्टा० ४।१।१४५)। भभिप्राय 
यह कि ज्ञानी व्यक्ति प्राकृतिक घटनाओं सेभी शिक्षा प्राप्त कर निज 
जीवन को समूक्नत करता रहता है] । 

सोदंक्रामत्‌ सा ॒पितृनागैच्छत्‌ तां पितरोंऽघ्नत 

सामासि समंमवत्‌ ॥२॥ 

(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्करान्त हई, समुश्रत हुई, (सा) वह 
(पितृन्‌) ऋतुप्रो की भोर (आगच्छत्‌) श्राई (ताम्‌) उसे (पितरः) 
ऋतुजों ने (श्रव्नत) प्राप्त किया। (सा) वह्‌ समुन्नत विराट्‌ (मासि) मास 
मे (सम्‌ म्रभवत्‌) प्रकट हुई । 

[यथपि दो मासो की एक ऋतु होती दै । तो भी ऋतु केदोमासोग्में 
से प्रत्येक मास में विराट्‌ प्रकट होती है]। 
तस्मत्‌ पविभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्यां जानाति 
य एवं येदं ।४॥ 

(तस्मात्‌) इसलिये (पितृभ्यः) ऋतुओं के प्रति (मासि) प्रतिमासं 
(मास्यम्‌) मासमे देय हविः (उप ददति) उपहाररूप मे देते है, वह्‌ 
(पितुयाणम्‌ पन्थाम्‌) पितृयाणः नामक मागे को ( प्रजानाति) जानता है 
(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार [ऋतुप्रों के स्वरूप को] (वेद) जानता है । 
सोदंकामत्‌ सा देवानाग॑च्छत्‌ तां देवा अघ्नत साधेभासे 
सम॑भवत्‌ ॥५॥ 


१, ऋतवो वं पितरः (शतपय २।६।१।३२) । 

२. बैदिक साहित्य मे प्रत्येक मास कोभी छतु कहा दै 1 यथा ““मधुरच माघव- 
रच वासन्तिकावृतरु" (यजु° १३।२५); ““शुक्रष्व शुचिश्च भ्रं ष्मावृतु"” (यजु? 
१४।६) ; “नभक्च नभस्यश्च वाषिकावृतू ' (यजु° १४।१५) इत्यादि । मधु = चत्र, 
माघव --वंशाख ये दो मास “क्रतू” दो ऋतुषु कँ ] इसी प्रकार शुक्र = ज्येष्ठ, शुचि 
--भ्राषाठये दो मास ““ऋत्‌" दो ऋतुए" हँ । तश्रा नमः न्=श्रावण, नमस्य ~ माद्रपद 
ये दो मास “ऋतू” दो ऋतुए' दँ । इन तीन माणो मे “ऋतू” पद द्विव चनान्त ठै, 
प्रतः दो मास को सुचित करते । दसी प्रकार देखो (यजु° १४।१६; १४। २७) । 
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(सा) वहु विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्करान्त हुई, समुन्नत हई, (सा) वह्‌ 
(देवान्‌) य॒तिसम्पन्न चान्द्र कलाश्रों में (आगच्छत्‌) आई, (ताम्‌ ) उसे 
(देवाः) च्॒तिसम्पन्न चान्द्र कलाओं ने (अघ्नत) प्राप्त किया । (सा) वह 
(अधंमासे) श्रधंमास मे (सम्‌, अभवत्‌) प्रकट हुई ! 

[अधंमास का अभिप्राय चन्द्रमाके दो पक्षप्रतीत होतर्है।! ये दोनों 
प्रधमास ह । चन्द्रमा देव है यथा “अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता 
चन्द्रमा देवता...” (यजु० १४।२०} । अतः चन्द्रमा कौ कलाएं भी, 
देवता फी कलाएं होती हृ, दैवता या देव है| । 


तस्माद्‌ देषेभ्योऽधमासे वषट्कुर्वन्ति भ दँवयाने पन्था जानाति 
य एवं षेदं ॥६॥ 

(तस्मात्‌) इसलिये (देवेभ्यः) देवों के प्रति (अधंमासे) अघेमास में 
(वषट्‌) वषट्‌ शब्द के उच्चारणमूरवंक (कुवन्ति) हविःप्रदान करते ह" वह 
(देवयानं पन्थाम्‌) “देवयान” नामक मागं को (प्रजानःति) जानता है (यः) 
जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तत्त्व को (वेद) जानता हे । 

[म्रधमास मे हविः्रदान द्वारा दरंपौर्ण॑मास यज्ञो को सूचित क्रिया है] 
सोदंकरामत्‌ सा मनुष्या [अनागंच्छत्‌ तां ॑नुष्या| अघ्नत 
सा सद्यः सभमवत्‌ ॥७॥ 

(सा) वह्‌ विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्कान्त हुई, समृत्तत हुई (सा) वह 
(मनुष्यान्‌) मनुष्यो को (भरागच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उसे (मनुष्याः) 
मनुष्यों ने (अघ्नत) प्राप्त करिया, (सा) वह (सद्यः) प्रतिदिन (सम्‌, भभवत्‌) 
प्रकट हुई । 
तस्मान्मनुष्ये [भ्य उमयुचुरुपं हरुन््ुपास्य गृहे हरन्ति य एवं 
वेदं ।॥८॥ 

(तस्मात्‌) इसलिये (मनुष्येभ्यः) मनुष्यो के प्रति (उभय!) दोनो 
दिन (उप हरन्ति) उपहाररूप में [अन्न ] लाते है, (भस्य) इसके (गृहे) 
घर मे (उप हरन्ति) उपहाररूप मे [भन्न] लाते रहै (यः) जो (एवम्‌) 
स प्रकार (वेद) जानता है । 
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[ विराट्‌ है, संस्था, नियम व्यवस्था । मनुष्यो के जीवन के सम्बन्ध में 
परह व्यवस्था है कि उन प्रतिदिन भोजन मिले! सम्भवतः मन्त्र मे मनुष्य 
के. लिये दिन मे एकं बार भोजन करने का निर्दश हृञा है । एकवार प्रति- 
दन भोजन करने पर सुपच होकर अगले दिन भूख चमक उटती है, तब 
पूनः भोजन करने पर कोष्ठबद्धता आदि की शिकायत नहीं रहती, शरीर 
हतका रहता ओर स्वस्थ रहता है \ पैप्पलाद शाखा में “उभयद्युः” के स्थान 
मे “अहरहः” पाठ दै, जिस का अथं है दिन-प्रतिदिन । मन्त्र ४ श्रौर में 
मास भौर भ्रधेमासमें हविः देने का विधन, ओौर मन्त्र में प्रतिदिन एक 
वार मनुष्य को भोजनाहुति देने का संकेत हआ है । “उभयद्युः” का श्रभिप्राय 
है दो लगातार दिन । अर्धात्‌ एक दिन भोजन लेकर उसके अगले दिन भी 
भोजन लेना चाहिये, बीच के व्यवधान न हैना चाहिये, अन्यथा निर्बलता 
कौ सम्भावना है| । 


पर्याय प्र 
(श्रसुरराञ्य) | 
सोदक्रामत्‌ सासशानाम॑च्छव्‌ तामघ्रा उपाहययन्त माय रएदीति ।१॥ 
(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई (सा) वह (श्रसुरान्‌) 
प्रसरो को (श्रा गच्छत्‌) प्राप्त हुई (ताम्‌) उस विराट्‌ को (असुराः) 


असरों ने (उपाह्वयन्त) श्रपनै समीप बुलाया कि (माये) है माया ! (एहि) 
आ, (इति) इस प्रकार । | 


१. “उभयद््‌.:” का भाव भ्रस्पष्ट टै, श्रौर “श्रहरहः" स्पष्टार्थक है। ग्रतः 


प्रतीत होत्रा दै कि पेप्पलाद ने 'उभयय्‌.' की व्याख्या “श्रहुरहुः" द्वारा की डे । 
“उभयचुः” भ्नौर “प्रह रहः'' भापाथास्त्र की दृष्टि से एक दुसरे के प्रपश्रंश नहीं हो 
सकते 1 भ्रपितु प्रतीत यह होता है कि ““उमयच्‌:' की व्याख्या ही “श्र रहः” दै । 
प्रतः महपि दयानन्द का यह्‌ विचार कि शाखाए मूल वेदों की व्याख्याकूप है, वस्तुतः 
यथाथ दहै] | ` । 


। | 
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[असुर है प्राण" के ओौर धनः के अनुयायी, जो कि निज प्राणों के पोषण 
ओर धनाजेन को जीवन का ध्येय समभते हँ । उन्होने विराट्‌ को श्रपने 
पास बुलाया, प्रौर वह्‌ मायारूप मे उनके पास ्राई। भाया है प्रकृति 
“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌” (श्वेता ० अ० ४। खं० १०) । प्रकृति के उपासको 
को “असुराः'” कहा है, ये प्राकृतिक उन्नति को निज ध्येय जानते हँ । आसुरः 
जीवन के सम्बन्ध मे छान्दोग्य उप० (ग्रध्याय ठ८। खण्ड ७-१२) द्रष्टव्य 
है| । । 
तस्यां विरोचनः प्राहु।दिवत्स आसींदयस्पात्रं पानम्‌ ॥२॥ 


(तस्याः) [असुरो में प्राप्त हुई उस] विराट्‌-रूपी गौ का (वत्सः) 
बछ्डा (आसीत्‌) था (प्राह्लादिः) प्रह्लाद का पुत्र (विरोचनः) विरोचन । 
श्रौर (अयस्पात्रम्‌) उन का रक्षक ओर पालक लोहा था, (पात्रम्‌) यही 
था रक्षक ओर पालक। ' 


[मन्तमें श्रासुर-राज्य का वणेन हूम्रा है । ्रह्लाद” है पेन्दरियिकमुखं 
“ह्वादी सुखे च" (भ्वादिः) “सुख” का रथे है “सुप्रसन्न ख" (इन्द्रियां) । 
इन इच्छियों को “खानि” कहते है, यथा “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वय- 
म्भः” (कठ० २।४।१) । प्राह्वादिं अथात्‌ एेन्दरियिक-सुख का पुत्र. है विरोचन 
चमकते-दमकते कपड़ पहनने वाल। भौर इस प्रकार विविध-रुचियों वाला 
व्यक्ति [ छान्दो० उप० अध्याय ८ । खण्ड ७] में विरोचस को असुरोका 
प्रतिनिधि का है । इसे मन्त्र मे ेन्दियिक-सुख का पूवर कहा है! असुरो 
का राज्य सांसारिक सखो को प्राप्ति के लिये टै) इस राज्य मेः रक्षक ओरं 
पालक है “भ्रयः” अर्थात्‌ लोहा । लोहा तमोगुण है, प्रकृति का तामसिक- 
रूप । लोहा भी काला होता है, ग्रीर तमस्‌ भी काला । मन्त्रम विराट्‌-गौ 
के दोहने के लिये “विरोचन को वत्स कलह है। वत्स के विनागौ दुही 
नहीं जा सकती । इसी प्रकार विरोचन स्वभाव वाले नेता के विना श्रासुरी- 
सम्पत्ति, विराट्‌ गौसे दोहीनहींजासकती। ! ॥ 

१. श्रसुरः == प्राणवान्‌ “श्रपि वा भ्रसुरिति प्राणनाम!' (निरुक्त ३।२।८) । तथा 
“श्रसुरत्वमादिलुप्तम्‌ " (निरुक्त १०।३।३४}) भ्रसुरः = वसुः; घनरतः । वसुरः के 
भ्रादिभरूत ब्‌” का लोप । थ = 
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तथा 


“भ्रयस्पात्रम्‌" का प्रभिप्राय यह भी है “लोहनिर्भित रक्षा भौर पालन 
के साधनभूत शस्त्रास्तः मसुरो के रक्षक भौर पालक ह । आसुर-स्वमाव 


[न 


वाले राज्य, युद्धो के लिये, ्स्त्रास्मो का संग्रह करते दै । 


तां दविपृधात्व्यौ|थोक्‌ तां मायामेवाधोंक्‌ ।॥२॥ 

(ताम्‌) उस विराट्‌ को ( ्विमूर्घा) दो सिरो वाले ( अत्व्यैः) ऋतुभों 
के पुत्र ने (अधोक्‌) दुहा, (ताम्‌) उस से (मायाम्‌ एव ) मायाकोही 
(श्रधोक्‌) हा है 1 

[ विरोचन को दों सिसे बाला कहा है, वह एक सिरसे तो सोचता दै, 
ओर दूसरे सिर से वाणी बोलता है, अर्थात्‌ मन मेँ कु भौर वाणी मेक । 
मनस्यन्यत्‌, वचस्यन्यत्‌" का वह्‌ अनुयायी है । वह ऋषतुर्मो का मानो पत्र 
है, ऋतुओ के सदृश परसिवितनभील है, अस्थिरमति है । उसने विराद्‌-गौ से 
माया अर्थात्‌ प्राकृतिक धन-सम्पत्‌ रूपी दूष को ही दोहा] ! 
तां मायामछुरा उप जीवन्पुपजीव्‌ नीयो भषति य पव येदं ॥४॥ 

(ताम्‌ मायाम्‌) उस माया अर्थात्‌ प्रकृति के आश्रय (मसुराः ) श्रसुर 
(उपजीषन्ति) जीवित होते है। (यः) जो व्यक्ति (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद) जानता दै, वह्‌ मी (उपजीवनीयः) अन्यो के लिये जीवन का जश्रय 
(भवति) हो जाता है, ्नन्यो को जीवन प्रदान करतादहै। मन्त्र यमं 
“परसुर-राज्य” का वणन हुभ्रा है) 
सोद॑कामत्‌ सा पितृनारगच्छत्‌ तां पितर्‌ उपांह्यन्त॒ स्वध एहीति ॥५ 


(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, समुन्नत हुई, (सा) वह्‌ 
(पितन्‌) पितरो को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई (ताम्‌) उस को ( पितरः) 
पितरों ने (उप श्रह्वयन्त) अपने समीप बुलाया कि (स्वधे) “हे स्वधा ! 
(एहि) आ” (इति) इस प्रकार । 

[पितरः है समा श्रौर समिति के सदस्य । सभा है लोकसभा, श्रौर 
समिति है राजसभा (अथवं ० ८।१०।८-११ ) । समा मौर समिति के संयुक्त 
अधिवेशन मे स्थित सभ्यो ब्रौर सामित्यों को “पितरः कहा दै । यथा-- 
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"सभा च मा समितिक्चावतां प्रनापतेदुं हित रा संविदाने 1 
येना संगच्छा उप मा स श्िक्षान्खारं वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
(अथव ० ७।१३८१२)।१) 
मन्त्र के चतुथं पाद में “पितरः ' का कथन हृंजा है। स्वधा~=स्व+धा 
(घारण-पोषण), अर्थात्‌ स्वयम्‌ अपने-प्राप का धारण-पोषण करना, इस के 
लिये पराधरित या पराधीन न होना | ! 


तस्यां य॒मो राजां वत्स आसीद्‌ रजतपात्र पात्रम्‌ ॥६॥ 

(तस्याः) उस ॒ विराट्‌ गौ का (वत्सः) वत्स (ग्रासीत्‌) था (यमः) 
नियमन करने वाला (राजा) राजा, (रजतपात्रम्‌) रक्षक ओर पालकं रजत 
अर्थात्‌ चान्दी"-सुवण आदि ये (पात्रम्‌) ये ही रक्षक ओर पालक थे। 

[ पितरों अर्थात्‌ सभासदों भौर समिति क सदस्यों को विराट्‌-गौ के 
रूप मे प्रप्त हृ विराट्‌ संस्था का राजा थायम; भ्र्थात्‌ इन दोनों का 
नियन्ता प्रजापति (अथवं० ७।१३८१२)।१) । पात्रमून्पा (रक्षणे) + 
चम्‌ (तैड. पालने) । 
तामन््षक्ो मास्थैवोऽधोक तां स्वधामेवाधौक्‌ ॥७॥ 

(ताम्‌) उस विराट्‌-गौ को (अन्तकः) पराधीनता के श्रन्तकारी, 
(मायवः) मृत्यु के पत्र मत्यै-सेनापति ने (भ्रधोक्‌ ) दोहा (ताम्‌) उस 
विराट्‌गौसे उसने (स्वधाम्‌) स्वधा को (एव) ही (अधोक्‌) दोहा । 
अन्तकः--अन्तम्‌ [पराधीनतायाः] करोतीति । स्वघा = प्रपते आप को स्वयं 
धारण-पोषण करने की शक्ति, स्वतन्त्रता, अपराधीनता 

[म्रभिप्राय यह्‌ कि सेनापति अन्तक भी दै, ओर मृत्यु का धृत मी, चूंकि 
सैन्य विभाग है “मरने भौर मारने के लिये' । अतः यह समग्र विभाग मृत्यु 
का पूर है, भौर सेनापति भी । अतः सेनापति को मार्त॑व्य कहा है । परन्तु 
सेन्यविभाग है “स्वधा की रक्षा के लिये । स्वधाही विराट्‌-गौ का दुग 
है! । 

तां स्वधां पितर उप जीवन्त्युपजी वनयो मवति य पवं षेद ॥८॥ 
त 


१. रजत उपलक्षक है प्राक सम्पत्ति का । विना भ्राथिरू सम्पत्ति के राज्य- 
श्ञासन तथा राज्यरक्षा नहीं हौ सकती । 
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(ताम्‌, स्वधाम्‌ उप) उस स्वधा ब्र्थात्‌ स्व-घारण-पोषण कै आश्रय 
(पितरः) सभा-समिति के सदस्य (जीवन्ति) जीवित होतेहै, वह्‌ भी म्‌ 
जीवनीयः) अन्यो के जीवित रहने का आश्रय ( भवति) हो जाता है (यः) 
जो कि (एवम्‌) इस प्रकार अर्थात्‌ स्वधा जीवन का ञाश्रय है, (वेद) यह 
जानता ठै । 

[मन्त्र ५-८ तक पितृराज्य तथा स्वा के स्वरूपो का व्णैन किय) है । 
पितराज्य को प्राजापत्यराज्य, सभा-समितिराज्य तथा पौर राज्य कहु सक्ते 


है] । | | 
सोद॑करामत्‌ सा भनुष्याडनाग॑च्छत्‌ तां मनुष्या ३ उपाह्वयन्तेरवत्ये- 


हीति ॥९॥ 

(सा) वह्‌ विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उतक्रान्त हुई, (सा) वह (मनुष्यान्‌) 
मनुष्यों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हई, (तम्‌) उस को (मनुष्याः ) मनुष्यो ने 
(उप अह्ुयन्त) ग्रपने समीप बलाया [श्रौर कहा करि] (इरावति) हि भ्र 
श्रौर जलवाली ! (एहि) आ (इति) इस प्रकार - 

[मन्त्र (५) मेँ विराट्‌ को पितरोंने बुलाया भौर मन्व (€) में मनुष्यो 
ने । पितरः पुरनिवासी है; श्रौर मनुष्याः, जनपद अर्थात्‌ ग्रासनिवासी है] । 


तस्या मथुररैवस्वतो वत्स आसीत्‌ पृथिवी पाम्‌ ॥१०॥ 

(मनुः वैवस्वतः) विवस्वान्‌ का पृत्र मनु, (तस्याः) उस विराट्‌-गौ का 
(वत्सः) बछडा (आसीत्‌) धा । (पृथिवी) ओर पृथिवी (पात्रम्‌) रक्ना- 
पालन का साघन थी । पात्रम्‌ =पा+तेड. (पालने) । 

(मनु का अभिप्राय है मननशील मनुष्य ओर विवस्वान्‌ काब्रभिप्राय 
है अन्धकारविनाशकं सूर्यं । यथा ' जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्य- 
स्योदयेऽन्तर्धीयते" (निरुक्त १२।१।११) । सभी सौर-परिवार अर्थात्‌ ग्रह, 
उपग्रह्‌, वृक्ष, वनस्पति, प्राणी ये सब सूयं से उत्पचच हृष्‌, सूयं के पुत्रैः; 
परन्तु विशेषाभिभाय से “ननु” को विरस्वान्‌ भात्‌ चव का एन कहा € । 


१. प्रकरणानुंसार “मनु” है किसान-मनुष्य । इस का प्राश्य है “विवस्वान्‌” 
र्याति श्नन्धकार विनाशक-सुयं । सूयं के आश्चय कृषिकर्म है 1^सस्य'' को ताप, प्रक 
गनौर जल का मिलना सूर्याधित है । दसी के श्राश्रयसेषेती फततीहै। खेतीके 

 फलने पर किसानवर्भं से निराशा का प्रन्धकार दुर होता है । 
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यह्‌ “मनु” है जनपद निवासी किसान-वगं (मन्त्र ११,१२) । इस वगं ने 
“वत्स'" बनकर विराट्‌-गौ का दोहन किया । दोहन का फल हुआ “करृषि ओर 
सस्य" (मन्त्र १२) । इस वं के रक्षा-पालन का साघन है पृथिवी, क्योकि 
कृषि-सस्य, पृथिवी से ही प्राप्त होतेह, जो कि.किसान-वशभे कौ रक्षा ्रौर 
पालन करते ह] । 


तां पृथीं वेन्योऽधोक्‌ तां कृषि च सस्यं चांधोक्‌ ॥११॥ 

(ताम्‌) उस विराट्‌-गौ को (पृथी) कृषिविस्तार करने वाले, (वैन्यः) 
छर षि-मेधावी कृषकों कौ वंशपरम्परा में उत्पन्न किसन ने (अधोक्‌) दोहा, 
(ताम्‌) उस से (कृषिम्‌ च सस्यं च) कृषिकमं को तथा सस्य को (अयोक्‌) 
दुगधरूप मे दोहा । | | 

` [पृथो' = जसे पृथिवी विस्तृत है उसी प्रकार कृषिकमं का विस्तार 
करने वाला कृषिकमं में प्रस्यात कृषक । वैन्यः = वेनः मेधाविनाम (निघं० 
३।१५) । वैन्यः = मेधावी कृषकवंण मे उत्पन्न, जिस को वंशपरम्परामें 
कृषिकमं रहा है, वह्‌ कृषि का विशेषज्ञ सम्भावित है । वैन्यः =वेनृ गति- 
ज्ञान चिन्ता निशामनवा दित्रग्रहृणेषं (भ्वादिः) ण्यत्‌] । 
ते कृषि चै सस्य च॑ मनुष्पारं उपजीवन्ति कृष्टरांधिस्प 
जीवनीयो भवति य एवं वेदं ॥१२॥ 

(ते मनुष्याः) वे मनुष्य (कृषिम्‌ च सस्यम्‌ च) कृषि श्रौरं सस्य के 
(उप जीवन्ति) आश्रय जीवित होते है" वह्‌ (कृष्टिराधिः) कृषिजन्य धनवाला 
हो जाता है भौर (उपजीवनीयः) ग्रौरों के जीवनो का आश्रय (भवति) हो 
जाता ह (यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है । 

[ सस्यम्‌ = धान आदि । कृष्टिराधिः = कृष्टि + राधः (धननाम, निधं ° 
२।१०) +-किः । शासन की दृष्टिसे राष्टरकेदो विभाग, नागरिक ओर 
ग्राम्य । ये दोनों परस्पर की प्रावश्यकताओं को पूरित करते हैँ। नागरिक 
शासन [सभा-समिति का शासन | ग्रामवासियों कौ रजत आदि की आव- 


१. पृथी = (प्रथ-प्रख्याने, स्वरादिः, घुरादिः), प्रथ कं “रकार को “कार 
सम्प्रसारण दवारा दहूमादहै। 
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श्यकता को पूरित करता तथा उन की स्वावस्था को सुरक्षित करता द, 
पौर ग्राम्यशासन [ दक्षिणाग्नि णासन, (अ्रथर्वं० १० पर्याय १। मन्त्र ६) ] 
नगरवासियों की कृषि ओर सस्य की आवश्यकता को पूरित करता है । इस 
प्रकार राष्टकेये दो विभाग एक दूसरे के पूरक होकर एक राष्टरूप है । 
इसे “पितर-मनुष्य राज्य'' कह सकते हँ | । 

सोदं कामत सा संप्तक्रषीनागंच्छत्‌ तां संप्तञ्टषय उपाह्वयन्त 
बरह्मण्वत्येहीतिं ।।१३॥ 

(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हई (सा) वह (सप्त्षीन्‌) 
सात ऋषियों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस को (सप्त ऋषयः) 
सात ऋषियों ने (उप अह्वयन्त) अपने समीप बुलाया कि (ब्रह्मण्वति') 
हे ब्रह्मवाली ! (एहि) तू आ (इति) इस प्रकार । 

[सप्तऋषयः = सात ऋषि ह, शरीरस्थ । यथा “सप्त षयः प्रतिहिताः 
शरीरे” (यजु° ३४।५५) । ये सात ऋषि दँ “षडिन्दियाणि विद्या सप्तमी 
(निरुक्त १२।४।२३७), ग्र्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियां, १ मन, श्रौर विद्या अर्थात्‌ 


द्धि । मनुष्य के निःश्रेयस के लिये ये सात “ऋषिकोटि” के होने चाहियं । 


इस भावना को अभिव्यक्त करने के लिये इन सातको ऋषि कहादै। 
वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक ओौर श्राधिभौतिक तथा प्राधिदेविक तत्वों 
मे समता कही है । इसलिये आधिभौतिक शासन मे भी सात ऋषियों द्वारा 
शासन का कथन हृ है । शासन में गजा तो क्षात्रशक्ति सम्पन्न होना 
चाहिये, परन्तु “ब्राह्यजीवन” के उदेश्य से मन्त्रिवगे सात ऋषियों का 
होना चाहिये । इसी प्रकार आधिदैविक अर्थं में सात ऋषि स्थानापन्न सूर्यं 
की सात रदिमयां ह (निरुक्त १२।४।३७) | । 
तस्याः सोमो राज। वत्स आसीच्छन्द्‌; पात्र॑म्‌ ॥ १४॥ 

(तस्याः) उस विराट्‌-गौ का (वत्सः) बख्ड़ा (आसीत्‌) था (सोमः 
राजा) सौम्य स्वभाव का राजा ओर (छन्दः) वैदिक छन्द-समूहु अर्थात्‌ 
वेदमन्त्र समूह्‌ था (पात्रम्‌) रक्षा प्रौर पालन का साधन । 


१. च्छषियोंने विराट्‌ को ब्रह्यज्ञानप्रदात्रीसूप मे बुलाया । (मन्त्र १५) में 


दस का स्पष्टीकरण हृभ्रा है । 
२. मनुनेभीसात या भ्राठ सचिवों का कथन क्रिया । यथा “सचिवान्‌ सप्त 
चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌” (मनु ७।५४) । 


|| 
6 
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[यद्यपि वैदिक साहित्यानुसार राजा क्षत्रिय होना चाहिये । परनपु 
प्रजा के शासन में उसे सौम्य स्वभाववाला होकर, शासक होन चाहिये, 
ओर युद्धावस्थामे उसे क्षत्रस्वभाववाला होकर युद्ध करना चाहिये । 
शासन,  वैदिकमन्त्प्रतिपादित विधि द्वारा होना चाहिये ( देखो यजु° 
२०।५-९) | । 
तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽघोक्‌ तां रक्ष च तपर्चाधाक्‌ ॥१५॥ 

(ताम्‌) उस विराट्‌ को (आङ्कखिरसः) प्राणविद्या के जानने वाले 
(वृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी के पति ने (अषोक्‌) दोहा (ताम्‌) उस विराट्‌ 
से (ब्रह्म च, तपः च) ब्रह्म को प्रौर तप को (भ्रधोक्‌) दोहा । 

[अद्िराःतप्राण। प्राण है शरीराङ्गी भौर शरीर के अङ्खों का रस, 
“सोऽयास्य ध्राद्कखिरसोऽङ्गानां हि रसः, प्राणो वा अङ्गानां रसः, प्राणो हि 
वा अङ्कानां रसः” (बृहद्‌ उप० श्रध्याय १। ब्रा ३। खण्ड १६ ) । अतः 
प्राणविद्या क ज्ञाता है “आङ्किरस"'। बहस्पतिः = “वाग्‌ वं बृहती, तस्या 
एष पतिः, तस्मादु बृहस्पतिः” (बृहद्‌० उप, अध्याय १। त्रा ६। खण्ड 
२०) । भराङ्किरस-बृहृस्पति सप्त छछषियों का मुख्य है । इस ने विराट्‌ से 
ब्रह्म भौर तप का दोहन करिया । सप्त ऋषियों के मन्त्रित्वं मे राज्यमें 
ब्रह्म श्रौर तप का प्रसार होता है -यह अभिप्रायदहै। मन्त ( १४) मे छन्दः" 
द्वारा वेदमन्त्र का निर्देश हृम्रा है ग्नौर मन्त्र (१५) में बृहस्पति दवारा वेद- 
वाणी का निदेश हुभा है] । 
तद्‌ ब्रह्मं च तप॑श्च सप्त्रषय उप॑ जीवन्ति ब्रह्यव्स्थु|पजीव- 
नीयों मवति य पव वेद ॥१६॥ 

(तत्‌) उस (ब्रह्म च, तपः च) ब्रह्म भौर तप के (उप) आश्रय (सप्त 
ऋषयः) सात ऋषि (जीवन्ति) जीवित रहते है, (यः) जो (एवम्‌) इस 
प्रकार के तथ्य को (वेद) जानता है, वह [ब्रह्मवचेसी) बह्मवचंसवाला 
मौर (उपजीवनीयः) अन्यो के जीवन का प्राश्चय (भवति) हो जातादहै। 

 ब्रह्मवचंसी, म्रन्यो को ब्रह्मज्ञान भौर तपोमय जीवन का सदूपदेशदे 
कर उनके ब्राह्यजीवन का प्राश्य बन जाता है। सप्त ऋषि शरीरस्थ भी 
है, पांच शानेन्दरियां, मन, रौर बुद्धि, दन्द भी बराह्यजीवन श्रौर तपोमय 
जीवन में ढालने का निर्देश मन्त्र द्वारा हा है]। 


२४८ अथर्ववेद-भाष्य का० ८।सु० १० 
प्याय ५ 4 
` शन््रादिदेवताकराज्य (भ्राधिदविका्थं ) | 
सोदंकरामत्‌ सा देवानाग॑च्छत्‌ तां दवा उपांह्ययन्तोर्ज एहीति ॥ १॥ . 


(सा) वहू विराट्‌ (उदकामत्‌) उत्कान्त हई, ऊपर की गोर गतिवाली 
हई, (सा) वह्‌ ( देवान्‌) य॒ तिवाले तत्त्वो को .(्रागच्छत्‌) प्राप्त हई 
(ताम्‌) उसको (देवाः ) युतिवाले तत्त्वो , ने (उप अह्वयन्त) अपने पास 


लाया कि (अजं) हि ऊर्जा] बलश्नौर भराणश्रद अन्नरूपिणी | (एहि) भा 


(इति) इस प्रकार । 
[ऊर्जा ~ ऊक्‌ अन्ननाम (निघ० २।७} टाप्‌ (टापं चैव हलन्तानाम्‌) ]। 
तत्या हन्द्रो वत्स आसीचमसः पार्चम्‌ ॥२॥ ` 


(तस्याः) उस विराट्‌-मौ का (वत्सः ) बडा (ग्रासीत्‌) था ( लः ) 


इन (चमसः) भौर मेष था (पात्रम्‌ ) रक्षा ओौर पालन का साधनं । 

(इन्दः = विचत्‌ “वायुरव्रो वा मध्यस्थान” (निरुक्त), मध्यस्थानः- 
अन्त रिक्षस्थानः । “चमसः मेधनाम" (निषं० १।१०) । मेष लाद्यपदाथों 
को उत्पत्ति का कारण है, अतः “चमस दै । यह “चमस” है पात्र अर्थति 
रक्ना भौर पालन का साधने, पा (रक्षणे) + तड पालने । चमस ~ चमु 
भदने (भ्वादिः); चमु भक्षणे (स्वादिः) ]। ` ` 


तां देवः संविताषोक्‌ तामूनमिवा्धोक्‌ ॥३॥ ` | 


र (ताम्‌) उस विराट्‌्-गौ को (देवः) दु तिसम्पनन (सविता ) सयं ने 
(गधोक्‌) दोहा, (ताम्‌) उससे ( ऊर्जाम्‌). बल ओरं प्राणदायक अन्न को 
(एव) ही उस ने (मधोर्‌) दोहा। । 


[ मन्त्र (२)मे इन्द्र अर्थात विद्युत्‌ को विराट-गौ का वत्सं अथति बछ्डा 


कहा है । बछ्ड के विना गौ द्ध नहीं देती रौर दोहने वाला ग्वाला है 
सविता, दयुतिसम्पन्न सूर्यं 1 सविता की प्रखर रश्मियों के द्रारामेषका 
निर्माण होता है, श्रौर मेधीय- विदुत्‌ फ ताडन द्वारा मेष से जल बरसता है, 
म्रीर वर्षा द्वारा ऊक अर्थात अन्न पैदा होता दहै, यह्‌ है ऊर्जाका दोहन । 
इस प्रकार इन्द्र प्रोर सविताके द्वारा ऊर्जा का दोषन मन्त्रःमें दर्शाया है] । 


॥ 
| 
| 
| 
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तामूं देवा उप॑ जीवन्तयुपजीवनीयो मवति य एवं वेदं ॥४॥ 
(ताम्‌, ऊर्जाम्‌ उप) उस ऊर्जा के आश्रय (देवाः) देव (जीवन्ति) 
जीवित होति ह (यः) जो (एषम्‌) हस प्रकार इस तथ्य को (वेद) जानता 
है वह भी (उपजीवनीयः) आचरितो के जीवनों का साधक (भवति) हो 
जाता है। | । 
| देवाः = प्राकृतिके देव । उप = उपाश्रित्य । प्राकृतिक देव वायु, 
विद्युत्‌, वृक्ष, वनस्पति आदि, ये भी देव ह । आधिदैवक देवों के स्वरूप- 
परज्ञान के लिये देखो (यजु० १४५२०} ] । ति ॥ | 
। तथा. नि 
वेश्यप्रकृतिक राज्य (भ्राधिभौतिका्थ) | ` 
सोदक्राम॒त्‌ सा देवानाग॑च्छव्‌ तां देवा उपदवयन्तोज एहीति ॥ १॥ 
(सा) वह विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हुई, (सा) वह (देवान्‌ ) 
व्यवहारकुशल अथत्‌ व्यापारी-वरयों को (ग्रागच्छत्‌) प्राप्त हई, (ताम्‌) 
उस को (देवाः) व्यापारी-वेश्यो ने (उप अह्वयन्त) अपने समीप ` बुलाया 
कि (उजं) हे बल ओौरप्राण देने वाले अन्नरूपिणी । (एहि) प्रा; (इत्ति) 
इस प्रकार । । | 
| [ देवाः = दिवु क्रीडा विजिगीषाव्यवहार *“““ (दिवादिः) । मन्त्र मे 


वाणिज्यव्यवहार अमिप्रत है । ऊर्जा ~ ऊक. अन्ननाम (निषे २।७) । ऊक. ` 


+ टाप्‌ (टापं चैव हलन्तानाम्‌) | । 


तस्या इन्द्रो वःप आसींर्चमसः पानम्‌ ॥२॥ 

(तस्याः) उस विराटृरूपी गौ का (वत्सः) बडा (्रासीत्‌) था 
(इन्दः) वाणिज्यःप्रवृत्ति वाला राजा, (चमसः) ओौर मेष था (पात्रम्‌) 
रक्षा पालन का साधन। ` | 

[इन्द्रः = यद्यपि इनदर का अथं है श्वय वाला राजा । परन्तु मन्त्रे 
वेषयप्रवत्ति वाला राजा अभिप्रेत है। क्योकि मन्त्र (१) मे “ऊर्जा” पद 


दारा विराट्‌ का आह्वान करिया है। तथा “इन्द्रमह वणिजं चोदयामि” ` 


(श्रथवं० ३।१५।१) मे इन्द्र को वणिक्‌ कहा भी है ।. “चमसः मेषनाम” 
(निघं० १।१०) । चमसः == चमु श्रदने (भ्वादिः) ; ` मेष अ्रन्नोत्पादन द्वारा 
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२१९० 


सहाथक है, अतः उसे “चमस कटा है । इस प्रकार “मेघः' रक्षा पालन का 
साघन है । पात्रम्‌ =पा (रक्षणे) + तम्‌ (वड. पालने) 1 । 
तां देवः स॑धिताऽधोक तामू्ामवाधोक्‌ ॥२॥ 

(ताम्‌) उस विराटृरूपी गौ को, (सविता) प्रेरक (देवः) तथा व्यवहार 
प्रवत्ति वाल्ञे राजा ने (अधोक्‌) दोहा, (ताम्‌) उस से (ऊर्जाम्‌ एव ) अन्न 
कोही (अधोक्‌) दोहा । | 
तामृजें देवा उप॑ जीवन्त्युपजीव नीयों मवति य एवं वेदं ॥४॥ 

देवाः व्यापारी वैश्य (ताम्‌, ऊर्जाम्‌) उस भ्र के (उप) आश्रय 
(जीवन्ति) जीवित होते रहै, (यः ) जो ( एवम्‌) इस प्रकार [दस तथ्य को] 
(वेद) जानता है, वह्‌ (उपजीवनीयः) भ्रन्यों के जीवनो का आश्रय(मवति) 
हो जाता है। 

[ ऊर्जाम्‌, उप, जीवन्ति = ऊर्जम्‌, उपाध्ित्य, जीवन्ति | । 

गन्धर्वाप्सरस राज्य (भ्राधिदेविकाथं') 


सोधक्रामत्‌ घा ग॑न्रवाप्सरस आगच्छत्‌ तां ग॑न्धर्वाप्स॒रस 
उपाह्वयन्त पुण्य॑गन्ध एटीति ॥५॥ 

(सा) वह विरादट्‌-गौ (उदक्रामत्‌) उत्क्रान्त हई, (सा) वहं (गन्धर्वा 
प्सरसः) गन्धवौ ओर मप्सरामो को (आगच्छत्‌ ) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस 
को (गन्धर्वाप्सरसः) गम्घर्वो श्रौर अप्सराभों ने (उप अह्वुथन्त) अपने 
समीप बुलाया कि (पुण्यगन्धे) हे पवित्रगन्धवालो ! (एहि) तू आ 
(इति) इस प्रकार । भ 

[मन्त्र १४ तक की भावनाओं को, मन्त्र ५-८ कौ भावनाग्रो मे, भिन्न 
शब्दों म पुनरावृत्त करिया है 1 गन्धवं श्रौर श्रप्राए निम्नलिखित हु । यथा 
"ग्निः, गन्धवंः, श्रोषधयोऽप्सरसः''; सूर्यो गन्धवंः, मरीचयोऽप्सरसः, 
चन्द्रमा गन्धर्वः, नक्षत्राण्यप्सरसः, वातो गन्धवेः मापः अप्सरसः; यज्ञ; 
गन्धवेः, दक्षिणा अप्सरसः । (यजु° १८।३८-४२ ) 1 मन्त्र ५-८ तक मे पुनः 
“आपः द्वारा ^मेष" का वर्णेन हा है 1 तथा यजुवद से जिन मन्त्रो के 

१. देवो दानाद्वा, द्योतना, दुस्थानो मवतीति वा (निरुक्त) । ' ष्वेव: द्वारा 
द्योतन प्रं भमिगप्रत है 1 तथा युस्थानवासी भी । 
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अंशो को उद्धृत किया है वे सब भी मेघ कै उत्पादकर्ह। अग्नि [यज्ञिः 
याग्नि श्रौर वृक्ष आदि मेघोत्पादन मे सहायक र । सूयं ओर मरीचियां, 
चन्द्रमा प्रौर नक्षत्र, वायु ग्रौर भ्रापः, तथा यज्ञ,ये सब भी मेघोत्पादन में 
सहायक हैँ । इस भावना को ६-ठ मन्त्रो में दर्शाया है] । यथः-- 


तस्यांश्वित्ररंयः सौ्यवचसो वत्स भासीत्‌ पुष्करपर्णं पाप्रम्‌ ॥९॥ 

(सौयंवचसः) सूयं की दीप्ति से उत्पन्न (चित्ररथः) चित्र-विचित्र ओर 
रमणीय गति करने वाला मेघ (तस्याः) उस विराट-गौ करा (वत्सः) बडा 
(आसीत्‌) था, रौर (पुष्करपणैम्‌) कमलपन्न (पात्रम्‌) रक्षा भौर पालन 
का साधन था। | 

[ चित्ररथः = मेघ । वर्षाऋतु में मेघ नानाकृतियो में दृष्टिगोचर होता, 
भौर मेधीय विद्यत्‌, तथा इन्द्रधनुष द्वारा चिित होता है। यह नानाविव 
गतियो मे अन्तरिक्ष मे विचरता है । रथः ““रहतेगैतकमेणः'' (निरुक्त 
६।२।११) तथा अन्तरिक्षीय इन्द्र [ विधयत्‌ | इस मेध-रथ में स्थित हरा 
ओौर चमकता हुभा अन्तरिक्ष कं पक्षों मे गति करता है । रथः “रमम।णो- 
ऽस्मिस्तिष्ठतीति वा" (निरुक्त ६।२।१६२) । 

सौयैवचेसः = मेष, सूर्यं के वच॑स्‌ अर्थात्‌ दीप्ति से उत्पन्न होता दै । सूये 
की दोप्ति है, सूये की रश्मियां । यद्यपि मेष की उत्पत्तिमें मन्यभी कारण 
ह, अग्नि रादि (मन्त्र ५), परन्तु मेघ की उत्पत्ति के मुख्य कारण ह, सूयं 
ओर उसको रष्मियां । इसलिये चित्ररथ अर्थात्‌ मेघ की उत्पत्ति मे सूयं 
ओर रश्मियों को विशेषरूप से क।रण कहा है । 

पुण्यगन्धघे (मन्त्र ५)। विराट्‌ व्यवस्था रूप है, जिस व्यवस्था के अनुसार 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल उत्पन्न होते श्रौर विकसित होते्हँ। हन पुष्करो के 
पराग श्रादिसे जो सुगन्ध श्राती है उसे पुण्यगन्धा कहा दै । यह्‌ सुगन्ध है, 
दुर्गन्ध नहीं । श्रतः इसे पुण्य श्र्थात्‌ पवित्र कहा है । विराट्‌-व्यवस्था को 
मन्त्रो में गोरूपमें भी दर्शाया है, क्योकि इससे दोहा भी जातादहैयथा 
“अधोक्‌” । चित्ररथ अर्थात्‌ मेव बडा बन कर॒ विरादट्-गौसे जलका 
दोहन करता है, जिस से वर्षा होती, श्रौर ““ुष्करपणं"” आदि पेदा होते हैँ । 
पणं का अभिप्राय है पुष्कर की पंखुडियां । एकवचन जात्येकवचन है । इ 
दारा पृष्करों का विकसितरूप दर्शाया है। ये विकसित-पुष्कर भ्रमरो, 
मधुकरो के पात्र है, रक्षक-ओौर-पालक हँ । इन के साथ सूयेकाभी वणेन 
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हुआ है, सूयं के होते ही पुष्कर विकसित होते ह, ग्रौर सूर्यास्त पर मंकुलित 
हो जाते ह । हस प्रकार इन मन्त्रों में नानागढ भ्रथं विद्यमान है] | | 
तां वछखंरुचिः सौयैवचंसो [ऽधोक्‌ तां पुण्यमेव ग॒न्भभधोक्‌ ॥७॥ 
(ताम्‌) उस विराट्‌-गौ को (सौयेवच॑सः) सूयं की दीप्ति से उत्सन्न, 

(वसुरुचिः) वसुओं के उत्पादन में रुचिवाले मेष ने, (अधोक्‌) दोहा (ताम्‌) 
उस से (पुण्यम्‌ एव गन्धम्‌) पवित्रतारूपी गन्ध को हौ (अधोक्‌) दोहा । 
[मन्त्र (६) का चित्ररथः, मरौर मन्त्र (७) का वसुरुचिः मेष ही है । 
मेघ जलप्रदान द्वारा वस्तुओं के मल को धोकर उन्हँ पवित्र करता है । मेष 
अचेतन है, उसमे “रुचि"" सम्भव नहीं क्योकि रुचि चतन काधमदहै।तोभो 
कं विसम्प्रदायानुसार अचेतन मे भी चेतनधर्मों काञआरोपहुभा करता है। 
निरुक्त मे भी कहा ह करि 'अचेतनान्यप्यवं स्तूयन्ते, यथा अक्षत्रभृती- 
त्योषधिपयंन्तानि” (निरुक्त ७।२।७) ] । 

तं पुण्यं गन्धं ग॑न्पर्वाप्षिरस उप जीवन्ति पुण्प॑गन्िरुपजीवनीयों 
भवति य एवं वेदं ॥८॥ | 

(तं पुण्यं गन्धम) उस पुण्यगन्ध के आश्रय (गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्वाप्सरस 
(उपजीवन्ति) जीवित होते है, वह (पुण्यगन्धिः) पुण्यगन्धं वाला भी 
(उपजीवनीयः) अर्यो के लिये जीवन का आश्रय (भवति) हो जाता, 
(यः) जो कि (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) इस तथ्य को जानत है । 

तथा | 
गन्धर्वाप्सिरसराज्य (भ्राधिभौतिकार्थ) 


सोदक्रामत्‌ मा ग॑न्थवाप्स्रस आगच्छत्‌ तां गन्धर्वाप्सरस 
उरषाह्यन्त्‌ पुण्यगन्ध एहीति ।,५॥ 

` (सा) वहु विराट्‌ (उदक्रामत्‌) उत्करान्त हुई, (सा) वंह (गन्धर्वाप्सि- 
रसः) गन्धर्वो मौर अप्सरा्रों को (आगच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस को 
(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्वो मौर अप्सराओं ने (उप श्रह्वयन्त) अपनै समीप 
बुलाया किं (पुम्यगन्धे) हे पुण्यकमोँ की गन्ध वाली (एदि) आ; (इति) 
ट्स प्रकार । 


का० ८। सुऽ १० अथवेषेद-माष्यः १५३ 


[गन्धर्वाः न्=गौः (पृथिवी) {-धर्वाः (धारण करने बाते पाथिब अर्थात्‌ 
राजा नोग\। गौः पृथिवौनाम (निधं १।१) +-धृन (घारणे) + भ्रप्सरखः 
= ^श्रप्सराः” श्रप्सारिणो । अप्सु सारिणी । भ्रापोऽन्तरिक्षनाम ( निर्ष॑० 
१।३) । परति त सा्ुद्रिक ] जलो मे तथा भ्रन्तरिक्ष मे सरण करनी वाली 
सेनाएं । यतः गन्धर्वाः हैँ राजानः, अतः तत्सश्वन्धी अस्संरसः है सेनाएं । 
पण्यगन्धे =पुण्यर्कमोँ के सुगन्ध वाली .बिराट्‌ व्यवस्था, अर्थात्‌ पैसा व्यव- 
स्थित राज्य जिस पुण्यकर्मो की सुगन्ध का प्रसार हो । धया-्यद्रा वृक्षस्य 
सम्पुष्पितस्य दूराद्‌ गन्धो वाति, एवं पुष्यस्य कर्मणो दूराद्‌ गन्धो वाति 
(तेत्तिरीय आरण्यक १०।६) । इस भावना को सूचित करने के लिये मन्व 
(६) में “पृष्करपणेम्‌” पद पठित हा है । “पुष्करपर्णम्‌ का अभिप्राय है 
` पृष्कर कौ पुडिया” १ विकसित पुष्कर अर्थात्‌ कमल पर श्रमर अर्थात्‌ 
मधुकर मंङरातेः है, पुष्कर की सुगन्ध से आकृष्ट होकर] । 


तस्यारिचत्ररथः सो्व्सो वत्स आसीत्‌ पुष्करप पातम्‌ ॥६॥ 


(तस्याः) उस विराट्‌-व्यवस्थारूपी गौ का (वत्सः) बर्डा |भ्रासीत) 
था (सौर्यवचंसः) सू्य॑सदुशवच॑स्वी (चित्ररथः) घित्रित अर्थात्‌ शस्तरास्वों 
दारा सुसज्जित रथों वाला सेन्यवगे । (पुष्करपणम्‌) विकसित पंसुदधियों 
वाला कमल था (पत्रम्‌) रक्षा भौर पालन का साधन। 


[ चिच्तेरथः+= चित्राः रथाः यस्थ सः; .सेन्यवगेः । भर्थात्‌ जिस ॒सैन्यवर्ग 
के र्य शस्त्रास्त्रों तथा पुष्पमालाओं आष्ट द्वारा सुसज्जित ह । इस सैन्यवगं 
को विराट्‌-व्यवस्थारूपी गौ का वत्स कहा है तथा इस चित्ररथ क्री रक्षा 
भौर पालन [पाम्‌] का साधन था विकसित कमल । अभिप्राय यह कि 
यह राज्य ओर सेन्यवगे दहैतो शस्त्रास्त्र द्वारा सुसज्जित, ताकि कोई 
पन्य राष्ट इस पर आक्रमण करनेःका. वुःसाहस न॒ करर सके `प्रन्तुः ग्रह 


१. चित्ररथ भ्र्थात्‌ सेन्यव्गं था बड़ा प्रौर वसुरुचि प्रात्‌ मसु मे 'शुचिं 'वीलो 
वैर्य था दोग्धा । ब्रछदृ की सहायतां प्रो दीपो ' दू दोह , सकता है । भमिप्राय 
यह कि . सैन्यवगं दरार राज्य मे शौन्ति. का. वादावर्‌ण होने पर्‌ः ही,.वेदय, -्पापार 
दरा, विराद्‌-व्यवस्थो से धन-कम्पत्‌ शेक्तो है {१1 1) 

¢ द "० ॥ १ + ति + शा ४4" १ {न~} ५ 


भर्‌ * अ {881 १ १1. 1 क, 
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"गन्धर्वाप्सरस" राज्य है विकसित-कमलों आदि प्राफृतिकं-विभूतियों को 
चाहने. वाला; यह्‌ प्राकृतिक विभ्ूतियो को निज रक्षक तथा पालक समता 
1॥ न 


तां वसुरुचिः सौरवव्सो [घोक्‌ तां पुण्य॑मेव ग॒न्धमधोफ ॥७॥ 


(सौयंवचंसः) सूयं सदुश तेजस्वी, (वसुरुचिः) धन-सम्पत्‌ मे रुचि वाले 
वैस्यवगं ने (ताम्‌) उस विराट्‌-व्यवस्था को (अधोक्‌) दोहा, (ताम्‌) उस 
से (पण्यम्‌)  पुष्यकर्मरूपी (गन्धम्‌) सुगन्ध को (एव) ही (अधोक्‌) 
दोहा 1 

[ वसुरुचिः वसुभं के उपाजन मे रुचिवाला वैश्यवर्णं । यह्‌ भी 
गन्धवा ओर भप्सराभों के राज्य में उपार्जित धन-सम्पत को, राष्ट की वृद्धि 
निमित्त समर्पित करता रहता है, इस प्रकार पुण्यकर्म की सुगन्ध को राष्ट 
मे प्रसारित करता रहता दहै] । 


तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप॑ जीवन्ति पुण्य॑गन्धिरुपजीदनीयों 
मवति य एवं वेदं ॥८॥ 

(तम्‌) उस (पण्यम्‌) पुण्यकं की (गन्धम्‌) सुगन्ध के (उप) आश्य 
(गन्धर्वाप्सरसः) गन्धवं भौर अप्सराएं (जीवन्ति) जीवित रहती है, (यः) 
जी {एवम्‌) इस प्रकार के तथ्य को (वेद ) जानता है, वह्‌ भी (पुण्यगन्धिः) 
पुण्यकमों की सुगन्धवाला श्रौर (उपजीवनीयः) अन्यो के जीवनो का भाश्रय 
(भवति) हो जातादहै) | त 

(इतरलन राज्य) 


सोदंकामत्‌ सेस॑रजनानाग॑च्छत्‌ तामितरजना उपाह्वयन्त तिरोँष 
एदीति ॥९॥ 

` (सा) वह विराट्‌-व्यवस्था (उदक्रामत्‌ ) उत्कान्त हई (सा) वह्‌ (इतर- 
जनान्‌) गन्धर्वाप्सिराभो से भिन्न जनो को (भ्रागच्छत्‌) प्राप्त हई, (ताम्‌) 
उस को (इतरजना) इतरजनों ने (उप) अपने समीप (म्रह्वयन्त) बुलाया 
कि (तिरोधे) हे अन्तर्घानरूपिणी ! धा कुटिलता का धारण-पोषण करने 
वाली ! (एहि) भ, (एति) इस प्रकार । 
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[ इस विराट्‌-व्यषश्था को ““इतरजन व्यवस्था” कहा दहै । इतरजम का 
प्रथंहै भिन्न प्रकारके जन। इससे पूवं गन्धवों ओर अप्सराओोंका 
भधिमौतिकं वणेन हृभा है । इतरजन उन से भिन्न प्रकारके है| जेसी 
राज्यन्यवस्था गन्धर्वो भ्रौर अप्सरामों की है, उक्त से भिन्न प्रकार कौ राज्य 
व्यवस्था इतरजमों की 8 ! पूवंकथित राज्य-व्यवस्था तो पुष्यकर्मों को ह, 
परन्तु इतरजनों की राज्यव्यवस्था पापकर्मा की है (मन्व १२) । 


तिरोधे ! = इतश्जनो की विराट्‌-व्यवस्था “तिरोघा' रूप है । "तिरोधा! 

का भ्रथं है तिरोधान भर्थात्‌ गुप्तरूप से कायं करना । पापकम गुप्तरूप में 

ही किये जाते हँ (मन्त्र (१२), तथा तिरोधा काथं यह्‌ भीहैकि 

कुटिलता का धारण-पौषण करने वाली व्यवस्था । यह्‌ भी पापमयी व्यवस्था 

जिसे कि “इतरजन"” अपनाते हैँ । तिरः (कुटिलता, टेढापन +-धा (घारण- 
पोषण) ] । 


तस्याः कुबेरो वेश्रबणो वत्स आसींदामपातरं पानम्‌ ।१०॥ 


(तस्थाः) उस [इतरजन विराट्‌-व्यवस्था | का (वत्सः) बछ्डा या 
पत्र (ग्रसीत्‌) था (वैश्रवणः) श्रवण-मनन से विहीनवंश मे उत्पन्न (कुबेरः) 
तथा निज कर्मों का भ्छादक अर्थात्‌ उन पर पर्दा डालने वाला [ इतरजना 
का | राजा । (आमपात्रम्‌) तथा उन कौ अपरिपक्वनीति के रक्षा-पालन के 
साधन थे (पात्रम्‌) उनके रक्षक-पालक 1 कुबेरः कुवि (आच्छादने) +र 
(वाला) (भ्वादिः बशंदिः) । 


तां रजतनांमिः कावेरकोऽधोक्‌ तां तिरोधायेवार्धोक्‌ ।११॥ 

(ताम्‌) उस [इतरजनव्यवस्थारूपी विराट्‌-गौ को, (रजतनाभिः) 
मानो नाभिनाल! द्वारा प्राप्तं रजतादि सम्पत्ति वाले (काबेरकः-- कावेरकः१) 
ओर कुत्सित वीरता वाले कुबेर ने (अधोक्‌ ) दोहा (ताम्‌) उस विराट्‌ से 
( तिरोधाम्‌) तिरोधान भ्र्थात्‌ गप्तरूप से कायं करना तथा कुटिलता को 


(एव) ही (अधोक्‌) उस ने दोहा । 


१. ““कावेरकः” ९2, तथा एए? पाण्डुलिपियों के भाठ । कावेरकः, यथा 
““कापुरषः'* । तथा “रज्तनाभिः"' दवारा यह सूचित कियाद करि नाभिनाल द्वारा 


निजमाता के साथ सम्बन्ध होने से, पुत्र के नाते, पुत्र निज भत की रजतादि सम्पत्ति 


का उ गधिकारीहो जाता है। 


३५९ बथकैकेद-भाष्य का० | सुऽ १० 
[काबिरकः= कौ+- वीर्‌ (शूरवीर विक्रान्तौ; न््रैदिः). +अच्‌ +कः । 
कृत्सितवीर या कावीरः यथा कापुरुष । रजतन्मर्ि-- माता से जन्मलाभ 
 करतेहीजो प्रभूत रजत आदि का स्वामी बन गयाःहै वहः। “इतरजन 
राज्य में कूबर था बखडा, भौर रजतनाभिः कूत्सितवीर था दोग्धा ( ईसे 
कुत्सितवीर दस लिये कलहा है किं इसकी वीरत;, ^ तिरोधानः को तथा 
कुटिल कर्मोको दही दोहृरूप में प्राप्त करतीदै|। `, 
तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो ध॑ति.सवं पाप्मनमुप 
जीवनीयो मवति य एवं वेदं ।॥१२॥ पः 
(ताम्‌) उस विराद्‌-व्यवस्था को, (-तिरोधाम्‌) <तिरोधारूप, में अर्थात्‌ 
[पापकमों को.] छिषाने रूप.में (उप)  श्राश्रय मान कर (इतरजनाः) इतर- 
जन (जीवन्ति) जीवित रहते है, (य । जो (एवम्‌) इस प्रकारके तथ्य 
को (वेद) जानन्ञा है वहु (सवं पाप्मानम्‌) सब. पापों को (तिरोधत्ते) 
छिपाता रहता है, भ्रौर [अभ्य पापियों के लिये }' (उपजीवनीयः) जीवनो 
का आश्रय (भवति) हो जाता है। $ ~< 
(सपंरास्य) ; 
सोदंक्राम॒त सा स॒र्पानाग॑च्छत्‌ तां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहीतिं १३ 
(सा) वह विराट्‌-व्यवस्था . (उदक्रामत्‌) उल्कान् हई (सा) वह (सर्पान्‌) 
सर्षों को (श्रागच्छत्‌) प्राप्त हुई, (ताम्‌) उस को (सर्प्ः) समो ने (उप) अप 
पास (अह्वयन्त) बुलाया किं (विषवति) हे विषवाली ! (एहि) आ (इति) 
इस प्रकार । 
[स्प द्वारा सपि-कृमि भ्रभिप्रेत नहीं, अपितु वे. मनुष्यः अभिप्रेत हैँ जो 
(कि. सपे सदश पर-छिद्रो मेःपरवेश कर उनकी हत्या के लिये, विष प्रयोग 
करते हैँ । उन की राज्य-व्यवस्थाः विषप्रयोगाश्ित हत्ती दै + | 
 बस्यास्तप्तको वैँशारेयो वत्सं आसीद छाबुपात्रं पत्रम्‌ ॥१५॥ ` 
(तस्याः) उस विराट्-ग्यवस्था का (वत्सः) बचछडा (भ्रासीत्‌) था 
(वैशालेयः) विशालकाय वालां (तक्षकः) तक्षक अर्थात्‌ तक्षा के सदृश 
काटने वाला, सांपस्वभाव वाला, राजा ।(प्रलावुपात्रम्‌)भ्रौर रक्षा-पालनं का 
साधन तुम्बा था (पात्रम्‌) उस कां रक्षक-पालक । पात्रम्‌ =पा (रक्षणे) + 
त्रै. (पालने) । 


का०.८। सुर १० अथयर्ववेद~भाष्प ३१७ 

[तक्षकः तक्षम्‌ (तक्षणम्‌) करोतीति । “तक्ष तनूकरणे” (भ्वादिः), 
जो कि काष्ठों को काट कर, उन्हें सूक्ष्म कर, वस्तुनिर्माण करता है, भर्थात्‌ 
तर्खान्‌, बढ़ई । तत्सदृश काटने वाला व्यक्ति भी है, तक्षक सपरं \ अलाबु है 
तुम्बा, परन्तु कड़वा तुम्बा,अर्थात्‌ कडवेःतुम्बे के सदुश कटुविषु वाला सांप । 
एसे सापो के सहारे सप॑प्रकृतिक लोग जीवनचर्या करते हँ" एसे सपं ही उन 
के जीवनों के रक्षक ओौर पालकं होते हैँ] । 


तां धरतराष्ट्‌ एेरावतोऽघोक्‌ तां विषमेवाधोंक्‌ ॥१५॥ 


(ताम्‌) उस विराट्‌-व्यवस्था रूपी गौ को (एेरावतः) द्रवविषरूपी 
जलवाले, तथा (धृतरष्ट्रः). सांपप्रकृतिकों के राष्ट कोः धारण करने वाले 
व्यक्ति ने (भधोक्‌ ) दोहा, ( ताम्‌ ) उस से (विषम्‌ एव) विष को ही (अधोक्‌) 
उसने दोह्‌।, दोहरूप में प्राप्त किया । 


[रावतः “इरा” (जल, श्र्थात्‌ द्रवविष) +मतुप्‌~+ श्रण्‌, अथति्‌ 
द्रवविष का प्रयोक्ता, धतरष्ट्‌ । मन्व मे “राष्ट शब्द का प्रयोग हुमा 
है। इस से ज्ञात होता है कि यह्‌ सपं राज्य मानुषराज्य हैँ कृमि-राज्य नहीं । 
नागपुर, नागालेण्ड पदों मे “नाग” पद का. भथंहै, नाग जाति के मनुष्य 
न कि साप। 


तद्‌ विषं सर्पा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों मवति पणवं वेद्‌ ॥१६॥ 


(तत्‌). उस (विषम्‌, रपर) विष.के भ्रा्य (सर्पाः) सरप॑प्रकृति वासे 
मनुष्य (जीवन्ति) जीवित रहते हैँ (यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार हसं तथ्यं 
को (वेद) जानता है, वहु (उषजीवनीयः) अन्यो के अर्थात अन्य विष 
प्रयोक्तागों के जीवनों.का भ्राश्रय (भवति). हो जाता है। 


३४८ परथवगेद-भाष्य काऽ .ठ८ | सू०.१९ 


पर्याय ६ 
 (१-४); १ दविपदा विराड्‌ गायत्री; २ द्विपदा साम्नी च्रष्ट्प्‌; 
३ ह्िपदा प्राजापत्यानुष्टप्‌; ४ त्रिपवाच्यनुष्ुप । 
तू यस्मा एवं विदुषेऽखाबुनाऽमिषिञचेत्‌ रत्याहन्यात्‌ ।१॥ 


(तत्‌) तो (एवम्‌, विदुषे, यस्मै) इस प्रकार . [ विषविद्या] के 
जानने वाले जिस विद्वान्‌ के [हन्तुम्‌] हनन के लिये उसे [ विषप्रयोक्ता ] 
(श्रलाबुना) कट्‌ तूम्बे सदश कटु धर्थात्‌ विषैले जल द्वारा (भ्रभिषिञ्चत्‌) 
अभिषिक्त करे, उसे स्नान कराए [ उस विषप्रयोक्ता को ] (प्रति) प्रतिफल- 
रूप मे (भ्राहन्यात्‌*) पूणंतया मार डाले । | । 


न च॑ परत्याहन्यान्मन॑सा त्वा प्रत्याहन्मीति परस्याहन्यात्‌ ।॥२।. 
(न च) अथवा न (प्रति) प्रतिफलखूप में (ग्राहन्यात्‌) मारे । परन्तु 


(मनसा) मन द्वारा मनन करके (त्वा) हे विषप्रयोक्ता ! तुके ( प्रति) ,. 


भ्रतिफलसरूप मे (आहन्मि) मै मार डालता हू, (इति) इपर प्रकार संकल्प 
कर के (प्रति) प्रतिफलरूप मे (आहन्यात्‌) मार डाले । 

[ विषप्रयोक्ता है मनुष्य, न. किं स्मि । .विषप्रयोक्ता मनुष्य को 
मारे यान मारे यह्‌ सन्देहास्पद है । निणेय यह है कि विषभ्रयोक्ता को मार 
ही.दाले, ताकि वह्‌ निरभेय होकर म्रन्यों पर मी विषप्रयोग न करतः रहै] । 


-यत्‌ परत्याहन्ति विषमेव तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥२॥ 

(यत्‌) जो कि (प्रति आहन्ति) प्रतिफलख्प मे मार डालता (तत्‌) 
वह्‌ मानो (विषम्‌) विष को (एव) ही (प्रति भआहृन्ति) प्रतिफ रूप में 
मारता है । 

१. कटूविष का भ्रभिप्राय ह परिणाम में कटु प्र्थात्‌ घातक, न कि भास्वाद में 
, कट्‌ । (कं) यस्मै श्रभिषिच्चेत्‌ यं हन्तुमभिषिञ्चेत्‌, तुमर्थे चतुर्थी । 

३. मनु के श्नुसार ““शरद'' अर्थात्‌ विषदाता भ्रातताय है भौर ` नुने कहा 
` है छि “प्नाततायिनमावन्त हुन्धादेवाविचारयन्‌” । 


का०८। सू० १० अथर्ववेद-माष्य ३५६९ 
॥ [अभिप्राय यह कि विषप्रयोक्ता को मारना विष को मारनामात्र है, न 
के विषप्रयोक्ता को, -यहु सम कर उसे मार इसे। उसे मारने ते 
समभना चाहिये किं विष को सदा के लिये मार दिया । जब विषप्रयोक्षता 
न रहा तो विष मौर विषकाप्रयोगभोन रहा]। . 


विपमेषास्याभियं भरात॑व्यमनुविषिष्यते य एवं वेद्‌ ॥; रा 


(यः) जो (एवम्‌) इस प्रकार [इस तथ्य को ] (वेद ) जामता है (अस्य 
र ज्ञाता के (अप्रियम्‌) भभ्रिय (्रातृन्यम्‌ अनु) तथा श्रातुसम्बन्ध + 
हं ९ हए भी सपत्न को (एव) ही (विषम्‌) विष (विषिच्यतै) विशेषतया 
चाजातादहै। 


[ एवं वेद = मन्त्र (३) मे कथित समाधान कोजो जान त्रो 
उसे भी विषदेने मे शद्धुत नहीं होता, जोकरिदहैतो न 
परन्तु शत्रु हौ जाने पर वह प्रियरूप नहीं रहता, ग्रपितु विष के प्रपोग करने 
मे भी वह्‌ सकुचाता नहीं । श्रलाबुना = ग्रथवा “अलम्‌ +-अम्बुना, जलेन 4 
समाप्त केर देने बाले विषैले जल द्वारा] । । । | 
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वारिधि । सर्वाधिक शुद्ध सस्करण । वा ध 
०, कात्यायनीय ऋक्स्नुक्रमणी - (ऋ गवेदीया ) -- षद्‌ । 
सिरमिय संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम वार छापा ६ 
। विस्तुत भूमिका ग्रौर श्रनेक परिशिष्टो से युक्स । ध मूल्य ० ध 
॥ . -वेद्धूट माघवकरृत । इस ग्रन्थ मे स्वर ठ ग्रा 
ठि क विषयों प्र गम्भीर विचार किया है । व्याख्याकार श्री डा° 
नि विजयपाल जी विद्यावारिधि । उत्तम संस्करण ३५-००; साधारण २५-०० 
२. वैदिक-साहिव्य-सोदामिनी -स्व० श्री पं० वागीश्वर 9 
9 पं वंदिक साहित्य पर शास्त्रीय 
प्रकाश साहित्यदर्पण श्रादि के समान | 
(नातप । साधारण जित्द ४५-००, बद्या जिल्द ५०-०० 


(२) 


१३. ऋग्वेद फो क्संस्या युधिष्ठिर मीमांसक मूल्य ५-०० 
१४. वेदसं्ञा-मीमांसा- युधिष्ठिर मीमांसक २-०० 
१५. वेविक-छन्दोमीमांसा -यु० मी०। नया संस्करण २५-०० 
१६. वदिक-स्वर-मीमांसा -यु० मी० । नया संस्करण ३०-०० 


१७. वंदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कून-प्रकार -यु० मी०। 

| ६-०० 

१८. वेर्वो का महत्व तथा उनके प्रचार के उपायः; वेदाथ को विविष 
भक्निया्रो फो ठेतिहासिक मीमांसा ( संस्कृत-हिन्दी)--यु° मी० । ६-०० 
१९. देवापि प्रर शन्तनु के भ्रास्यान का वास्तविक स्वरूप -लेखक-- 


शनो प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । मूत्य २-५० 
२०. वेव भ्रौर निरक्त- श्री पऽ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । २-५० 
२१. निरुक्तकार भ्रौर षेद में हतिहास- + „+ २-५० 


२२. त्वाष्टरौ सरण्य्‌ को वेदिक कथा का बास्तविक स्वरूप लेखक 
शरो प° धमेदेव जी निरुक्ताचायं । मूल्य २-५० 
२३ वदिक-जीवन-- श्री विदवनाथ जी विद्याभातंण्ड द्वारा भ्रथवेवेद 
के भ्राषार पर वैदिक-जीवन के सम्बन्ध में निखा गया श्रत्यन्त उपयोगी 
स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ । भ्रजिल्द १२-०० , सजिल्द १६-००। | 
२४. वेदिक-गृहस्थाधम - श्री पं० विर्वनाय जी विद्यामार्तण्ड हारा 
श्रथवेवेद के भ्राधार परर लिखित महत्त्वपुणं प्रन्य । सजिल्द ३०-०० 
२५. शिवशद्धुःरीय-लघुग्रन्य पञ्चक - इसमे श्री पं० शिवसद्ुर जी 
कन्यतीथं लिखित वेदविषयक चतुदश-मुवन, वसिष्ठ-नन्विनी, वैदिक 
विज्ञान, वे विक-सिदधान्त भ्र।९ दंश्वरीय पुस्तक कौन ? मूल्य ०८-०० 
२६. यजुकवंव का स्वाध्याय तथा पशुयश्ल-समीक्षा -ले० १० विर्वनाथ 
जो वेदोपाध्याय । बहधिया जिल्द २५-००, साधारण २०-००। 
२७. तपय ब्राहमणस्य भ्रग्निचियन समीक्षा - लेखक - पं विरवनाय 
जो केदोपाध्याय । मूल्य ४५.०० 
२८. ऋग्वेवपरिचय- श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यामा्तण्ड । ऋग्वेद 
का परिचयात्मक महत्त्वपूणं ग्रन्थ । अजिल्द १२-००; धजि्द १६-००। 
२९. वेविक-पीयूष-धारा--लेखक-- श्री देवेन््कुमार जी कपुर । चुने 
हए ५० मन्त्रौ कौ प्रतिमन्त्र पदाथपूवेक विस्तृत व्याख्या, श्रन्त में भावपुणे 
गीतों से युक्त । उत्तम जित्द १५-००; साधारण १०-००। 


(३) 


३०. क््यावेव नें श्राया श्नौर ्रादिवासिर्यो के युद्धो का वर्णन ? 
लेखक -श्री वै रामगोपाल जी शास्त्री । | न मूल्य १२-०० 

३१. उरज्योति -डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल लिखित वेदविषयकं 
स्वाध्याय योग्य निबन्धो का संग्रह । सुन्दरं छपाई । पक्को जिल्दव १८-००। 


३२. वेदो कौ प्रामाणिकता--डा० श्रीनिवास शास्त्री । १-५० 
३३. ^ष्विप् ०.0८ 0 शषा प्रपि) 


7] ्ा181182103 3278588. ६०-०० 
|  फमेकाण्ठ-विषयक्र अ्रन्थ 
३४. बौधायन-घौत-सूत्रम्‌-- ( दशंपणमास प्रकरण ) - भवस्वामी तथा 


सायणकरृत भाष्य सहित (संस्कृत) । ४५-०० 
३५. बौधायन-भौत-घुत्रम्‌ (आधान-प्रकरण )- सुबोधिनी वृत्ति सहित । 
छप रहा है । 


२६. दक्षपू्णमास-पद्धति पं भीमसेन कत्‌, भाषां सहित । २५-०० 
३७. कात्यायनगृह्यसुत्रम्‌-- (मूलमात्र ) श्रनेक हस्तलेखों के भ्राघार पर 
हमने इसे प्रथम बार छापा दै । । २५-०० 
३८. भौतपदाथं-निवंचनम्‌ - - (संस्कृत) श्रगन्याधान से अ्रग्निष्टोम 
प्यम्त भ्राध्वर्यव पदार्थौ का विवरणात्मक ग्रन्थ ॥ ` ` सजिल्द ४०-०० 
३९ संस्कार-विधि -शतान्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्नाधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १५.००; राज-सस्करण 
२०-०० । सस्ता संस्करण &-००१ भ्रच्छा कागज सजिल्द १०-००। 
०. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाक्ञ -पं° वालाजी विद्ुल गांवस्कर हारा मूल 
मराठी मै लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद। इक्ी का गुजराती भ्नुवाद 
सं्लोधित संस्कारःविधिका म्राघार्‌ बना। २०-०० 
४१. श्रग्निहोत्र से लेकर श्रदवमेष पयेन्त शोत यज्ञो नि संक्षिप्त परि 
चय--इस म्न्य मे श्रल्याधान, अग्निहोत्र, दशेपूणमास, पणेचिति सहित 
सोमयाग, चातुर्मास्य ग्रौर वाजपेय आदि यागो का वणन है। (दोनों भाग 
एकत्र )  , मूल्य १२-०० 
४२. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌- संस्कार-विधि की व्याख्या. । लेखक-- 
वैच श्री रामगोपाल जी शास्त्री । अ्रजिल्द १ २-००;.. सजिल्द १६-०० 
४३. वेदिक-नित्यकमं-विषि - सन्ध्यादि पांचों महायज्ञ तथा बृहद्‌ हवन 
के मन्त्रो की पदाथं तथा भावार्थ व्याल्या सहित । यु मी° भूत्य ४:००, 
सजिल्द ६-००। 


(४) 


४४. वैविक-नित्यकम-विधि - (मूलमात्र) सन्घ्या तथा स्वस्तिवाचनादि 
बरृह॒द्‌ हवन के मन्त्रौ सहित । मूल्य १-०० 
४५. परचमहायज्ञ-प्रदीप-- श्री पं० मदन मोहन विद्यासागर । ५-०० 
४६. हषनमन्त्र -स्वस्तिवा बनादि सहित । ०-६० 


क्षिक्षा-निरुक्त-व्याकरण-ज्यो तिष विषयक ग्रन्थ 


४७. वर्णोच्चारण-शिक्षा-ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या ०७५ 

४८. क्िक्षासुत्राणि--प्रापिशल-पाणिनीय-चान्द्रदिक्षा-सूव्र । मू० ७-०० 

४९. शिक्षाशास्प्रम्‌ - (संस्कृत) जगदीक्ञाचायं । १०-०० 

५०. शरवी-शिक्षाशास्त्रम्‌ - (संस्कृत) जगदीशाचायं । १०-०० 

५१. क्िक्षा-महाभाष्यम्‌-- (संस्कृत ) जगदीशाचाये विरचित । मूल्य 
१२-००; सजिल्द १५.०० । 


५२. वृद्क्षिक्षा-कञास्त्रम्‌--,, , .„ । २५-००; राजिल्द ३०-०० 
५३. निरुक्त-भाष्य--भ्री प° भगवदृत्त कृत ने रुक्त = भाधिदेविक प्रक्रि- 
यानुसारी तथा पाश्चात््यमत खण्डन सहितं । । प्रप्राप्य 


, ५४. निरक्त-श्लोकवबात्तिकम्‌ - केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्यं विरचित । 
एक्र मात्र मलयालम लिपिमे ताडपत्र पर लिखित दुलेम प्रतिके ध्राधाय 
पर मुद्रित । अ्रारम्भ में उपोद्घात रूप में निर्क्त-शास्त्र विषयक संक्षिप्त 
एेतिह्य दिया गया है (संस्कृत) सम्पादक - डा ° विजयपाल विद्यावारिषि 
उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जल्द सहित । मूल्य १२५-०० 
५५. निरक्त-समुच्चय -श्राचाये वररुचि विरचित ( संस्कृत ) । 
सम्पादक -यूधिष्ठिर मीमांसक । | मूल्य २०-०० 
५६. श्रष्टाध्यायी-- (मूल) शुद्ध संस्करण । ४-०० 
५७. श्रष्टाध्यायी-माष्य- (संस्कृत तथा हिन्दी) --श्रौ प° ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत । भाग--ा ५०-००, भाग- 7 ३०-००, भाग-ाा ३५-०० 
५८. धातुपाठ -धात्वादिसूचौ सहित, शुद्ध संस्करण । ३-५० 
५९. क्षीरतरङ्किणी--क्षी रस्वामीकृत । पाणिनीय धातुपाठ की सबसे 
प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याख्या । सजिल्द ६०-००। 
६०. धातुप्रदौप-मेत्रेयरक्षित . विरचित पाणिनीय धातुपाठ को 
व्याख्या । सजिल्द ४०-०० । | । | 
६१. वामनोयं लिङ्कानुश्ासनम्‌- स्वोपज्ञन्यास्यासदहितम्‌ १०-०० 


अ, (~~ 


(५) 

६२. संस्कृत पठन-पाठन फो श्रनुम्‌त सरलतम विधि - लेखक प० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । पहला माग १५-००, दसरा भाग २५-०० 

६३. 716 {68160 2516581६ 1€70त ग [ल्वा 2 816 
व6्वला8 8879 (175 ००1६) - यह्‌ पुस्तक श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जी जिज्ञासु कृत “विना रटे संस्कृत पठन-पाठन कौ भ्रनुभूत सरलतम विधि" 
भाग १ का भ्रग्रेजी भ्रनुवाददै। भ्रग्रेजी भाषा के माध्यम से पाणिनौय 
व्याकरण में प्रवेश्च करने वालों के लिये यह भ्राधिकारिक पुस्तक है। 
कागज श्रौर छपाई सुन्दर, सजिल्द २५-००। 

६४. महामाष्य- हिन्दी व्यास्या-- (द्वितीय भ्रष्याय पयन्त) य° मोऽ 
भाग- ६०-००, भाग श्रप्राप्य, भागा ३०-००। 

६५. उभाविकोष-- ० द० स° कृत व्याख्या तथा प० य° मी० कृत 
रिष्पणियो, एवं ११ सूचियों सहित । अजिल्द १५-००, सजिल्द २०-०० 

६६. वेवम्‌ पुरुषकारवातिकोपेतम्‌-लीलाशुकमुनि कृत । १२-०० 


६७. लिट्‌ भ्रौर लुङ लकार की रूप-बोधक सरलविषि-- ४५-०० 
६८, भागवसिसंकलनम्‌ - प्रष्टाघ्यायी की प्राचीन वृत्ति । ८०-० 
६९. काङ्ाकृत्स्न-धातु-व्यास्यानम्‌- संस्कतरूपान्तर । यु° मी ० २०-०० 
७०. काद्ाकृत्स्न-व्याकरणम्‌- संपादक यु० मी° । १०-०० 


७१. शाब्बरूपावलौ-- विना रटे शब्दरूपो का ज्ञान कराने वाली ३-५० 
७२. संस्कृत-धातुकोक्ष- पाणिनीय धातु्रों का हिन्दी में भ्रथं निदेश । 
सं०- युधिष्ठिर मीमांसक । १२-०० 
७३. श्रष्टाध्यायीश्ुक्लयजुःप्रातिज्ञास्ययोमंत विभ्षः-- डा ० विजयपाल 
विरचित पी० एच° डी° का महत्त्वपूणे शोध-प्रवन्ध (संस्कत) । सुन्दर 
छपाई, उत्तम कागज, बदिया जिल्द सहित । मूल्य ५०-०० 
७४. सुं -सिदान्त- हिन्दी. व्याख्या सदित । व्याख्याता--श्री उदय- 
 नारायणरसिह । इसके आरम्भ में १४६ पृष्ठ की अति विस्तृत एवं विविध 
विषय परिपणे महत्त्वपूणे भूमिका छपी है । मूल्य ५०-०० 


अध्यात्म-विषयक ग्रन्थ 


७१५. तत्वमसि प्रयवा ग्रदरेत मोमसा-लेखक--श्री स्वामी विद्यानन्द 
जी सरस्वती विरचित ईश्वर जीव श्रौर प्रकृति रूप तीनों भूल तत्त्वों का 
प्रतिपादन करने वाला दानिक ग्रन्य 1 मूल्य ४०-०० 


(६) 


७६. ईश-केन-कठ-उपनिषद्‌- श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री कृत हिन्दी 
अग्रजी व्याख्या सहित । मूल्य ईशो० २-००; केनो० २-००; कठो० ४-०० 
७७. ध्यानयोग-प्रकाश्च - स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगविद्या के 
शिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बदिया पक्की जिल्द मूल्य १६-०० 
७८. श्रनासक्तियोग-लेखक-पं० जगन्नाथ पथिक । छप रहा ह्च । 
७६. श्रार्याभिविनय (हिन्दी ) - स्वामी दयानन्द । गुटका सजिल्द ४-५० 
5०. 419101० ४९--ा8)131 प्रभ8ऽ19110ा 21 70168 
(स्वामी भ्रूमानन्द ) दोरङ्खी छपाई । सजिल्द १०-०० 
८ १. वदिक ईर्वरोपासना मूल्य १-५० 
८२. विष्णुसहस्रनाम स्तो्रम्‌-- (सत्यभाष्य-सहितम्‌ ) - पं० सत्यदेव 
वासिष्ठ कृत प्राध्यात्मिक वैदिक भाष्य (४ भाग) प्रति भाग २०-०० 


८३. श्रीमद्‌ भगवद्‌-गीता-भाष्यम्‌ -पं० तुलसीराम स्वामी ८-०० 
८४. हंसगीता-- महाभारत का एक प्राध्यात्मिक प्रसंग । प्रप्राप्य 
८५. श्रगम्यपन्थ के धात्री को भ्रात्मदशंन--चंचल बहिन । ४-०० 

८६. भ्रात्मा की जीवनगाथा-- श्री क्मनारायण कपूर । अप्राप्य 

9. मानवता कौ श्रोर--श्री शान्तिस्वरूप कपुर के विविध विचारो- 
तजक सरल भाषा मे लिखे गये लेखो का संग्रह । ५-०० 


नी तिशास्तर-इतिहास-विषयष्‌ ग्रन्थ 


८८. वाल्मीकि रामायण- भरी पं० भ्रखिलानन्द जी कृत हिन्दी अनुवाद 
सहिते । सुन्दर काण्ड २०-०० युद्धकाण्ड १२-०० 
८६. श्ुक्नीतिसार- व्याख्याकार श्री स्वा० जगदीश्वरानन्द जी सर- 
स्वती । विस्तृत विषय-सूची तथा शलोक-पची सहित । उत्तम कागज, सून्दर 


छपाई तथा जिल्द सहित । मूल्य ४५०-०० 
६०. विदुर-नोति -पं° युधिष्ठिर मीमांसक करत प्रतिपद पदाथं भौर 
ध्याख्या सहित । बदढिया कागज, पक्की सुन्दर जिल्द । मूल्य ४०-०० 


६१. सत्याग्रह-नीति-काव्य जा ० स० सत्याग्रह १६३& ई० हैदराबाद 
जेल में पं० सत्यदेव वसिष्ठ द्वारा विरचित, हिन्दी व्यास्यासहित । ३०-०० 


६२. सस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहिास-- युधिष्ठिर मीमांसक कृत 
नया परिष्कृत परिवधित संस्करण । तीनो भागों का मूल्य १२५-०० 


(७) 


९३. ऋषि दयानन्द के पत्र भ्रौर विज्ञापन-इस बार इसमे ऋषि 
दयानन्द के अनेक नये उपलब्ध प श्रौर विज्ञापन संगृहीत किय गये हु। 
शस बार यह संग्रह चार भागो मे छपा है प्रथम दो भागोंमें ऋ° द के 
पत्र बौर विज्ञापन भादि संगृहीत है । तीसरे मौर चौथे भाग मे विविध 
व्यव्तियों द्वारा ऋ० द० को भेजे गये पतनं का संग्रह है प्रतिमाग ३५०० 

६४. विरजानन्द प्रकाड--लेखक-पं° ` -पीमसेन शास्त्री एम ए०) 
नया परिवर्धित ओौर शुद्ध संस्करण। मूल्य ४.०० 

६१५. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित प्रौर स्वकथत भात्म- 
चरित-सम्पादक पं० भगवद । मूल्य २-५० 

९६. ऋषि दयानन्वं श्रौर श्राय समाज क संस्कृत-साहित्य को बेन-- 
लेखक--डा० भवानीलाल मारतीय एम ० ए० । सजिल्द २५-०० 

दशन-आयुर्वेद-विषयक ग्रन्थ 

६७. मीमांसा-शाबर-माष्य - आषंमत विमर्शिनी हिन्दी व्याख्या सहित 
व्यास्याकार--युधिष्ठिर मोमांसक । प्रथम भाग ५०-००; द्वितीय ४०-००; 
तृतीय ५०-००; चौथा ४०-००; पांचवां ५०-०० ; छठा यन्यस्थ । 

९८. सीमांसा-ददनम्‌--शावरभाष्य-सटितम्‌ । विविधाभिः रिपणीभिः 
समलडः कृतम्‌, शास्त्रावतार-वेद-श्रत्याम्नायसंज्ञामीमांघाश्रौतयज्ञमीर्मासास्य- 

निबन्धत्रयसहितम्‌ । प्रथम भाग ५०-०० 

६६. नाडी-तर्वदशेनम्‌-पं० सत्यदेव जी वासिष्ठ । मूल्य ३५०० 

१००. चिकित्सा श्रालोक--श्री कृष्णदेव चैतन्य पाराशर मूल्य १५-०० 

१०१. षट्‌-कमेज्ञास्त्रम्‌ - (संस्कृत) जगदीशाचायं । भंजिल्द १०-०० 

१०२. परमाणु-दशेनम्‌-- ( संस्कृत) जगदीशाचायं । अजिल्द १०-०० 

प्रकीर्ण -गन् | | 

१०३. संत्याथप्रकाश्च ~ (स्रार्यसमाज-शतान्दी-संस्करण ) १३ परिशिष्ट, 
३५०५० टिप्पणियां तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्क° के विरिष्टं उद्धरणं 
सहित । राज संस्क ० ४०-००, साधारण संस्क० ३५-००॥ . ` =: 

१०४. बयानन्दीय लधु्रन्थ-संग्रह - १४ ग्रन्थ, सरिप्पण,. श्रनेक परि- 
द्विष्टे के सहित । मूल्य ४०-५० 


(८) 


१०५. भागवत-खण्डनम्‌-ऋ० द० की प्रथमङ़ृति । श्रनुवादक ~ 
युधिष्ठिर मीमांसक ४-०० 
१०६. ऋषि दयानन्द के दास्तां नोर प्रवचन इसमे पौराणिक 
विद्वानों तथा ईसाई मुसलमानों के साथ हए ऋ° द° के शास्त्राथे तथा पूना 
मे सन्‌ १८७५ तथा बम्ब मे सन्‌ श्ण्रेमं दिये गये व्याख्यानो का 


संग्रह है । उत्तम कागज, कपड़े को जिल्द । | मूल्य ३५-०० 
१०७. दयानन्द-शास्त्राथं-संग्रह- सस्ता संस्करण । मूल्य १२-० ॥ 
१०८. दयानन्द-प्रयचन-संग्रह  (पूना-बम्बई प्रवचन ) । १२-०० 
१०६. ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास ` लेखक-- 

युधिष्ठिर मीमांसक । नया परिशोधित परिवर्धित संस्करण । ४०-०० 
११०. व्यवहारभानु - ऋषि दयानन्द कृत । + 


१११. भष्टोत्तरकशषतनाममालिका-सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास की 
सन्दर प्रामाणिक विस्तृत व्याख्या । ले०-पं० विद्यासागर शास्त्री । १५-०० 


११२. फन्योपनयन-विधि- अर्थात्‌ कन्योपनयनःप्रतिषेध' ग्रन्थ का 
खण्डन श्री पं० महाराणी शंकर । अपने विषय की सुन्दर सामयिक पुस्तक । 
मूल्य ४-००, सजिल्द ६-०० 

११३. संस्कृत-ाक्य-प्रबोध--मूल ऋषि दयानन्द कृत । मूल्य ४-०० 
हः ), ॐ „ (अक्षेपों के उत्तरं सहित) मूल्य ८-०० 
११५. जगदगुरं दयानन्द फा संसार पर जादू श्री मेहता जेमिनी वी० 

ए० (एम० विज्ञानानन्द सरस्वती) । ४८ वषं पश्चात्‌ यह्‌ उपयोगी पुस्तकं 


पुनः छापी गह है। मूल्य \-०० 
११६. प्यारा ऋषि - श्री आनन्द स्वामी । ऋषि के जीवन की प्रेरणा 
पद घटनाए । | ब्रप्राच्य 


११७. भ्रावं-मन्तम्य प्रकाश्‌ महामद्येपाध्याय पं० आयंमुनि । प्रथम 
भाग श्रप्राप्य, द्वितीय भाग ६००1 

( १८. प्रा्यसमाज के दिग्गज विद्वानों का शास्त्रार्थं -यह शास्त्राथं 
वेद में इतिहास है वा नहीं' विषय पर लाहौर में सन्‌ १६३३ मे म० हंस 
राज जी के सभापतित्वमे हुआथा1 । छ्मप्राप्य 


(१) | 
नवीन प्रकाशन 


१. बौधायन-भौतसुच्रम्‌ (आघानप्रकरणम्‌) - सुबोधिनीवृत्तिस हितम्‌ ! 
सम्पादक--डा° विजयपाल । | मूल्य ४०-०० 


२. ऋर्बेद-परिचय- श्री १० विश्वनाथ जी विद्यामातण्ड विरचित । 
मूल्य अजिल्द १२-००, सजिल्द १६-००। 


३. मीर्मासा-माष्यम्‌--शब्ररस्वामीप्रणीतम्‌, निबन्धत्रयीसमेतम्‌, अनेक 
परिशिष्टः सहितम्‌ । प्रथमो मागः । मूल्य ५०-०० 


४. दहापायुणादिवृत्तिः-मा णिक्यदेवे विरचितया प्राचीनवृत्या सहितम्‌ । 


मूल्य ४०१०० 
४. प्रपञ्चहू्यम्‌ - (भ्रज्ञातग्रन्यकारकृतम्‌) प्रस्थानमेवः--मधुसूदन- 
सरस्वती विरचितः । मूल्य २०-०० 


६. भौतयञ्ञ-मीमांसा--माषानुवाद सहित । | मूल्य ४०-०० 


वेदवाणी (मासिक) पत्रिका 


३६ वषो से विना नागा नियत समय प्रकाशित होने वाली वेदादि 
विशिष्ट विषयों की एक माश्र प्रामाणिक पत्रिका । प्रतिवषं किसी महत्व 
पूणं विषय पर एक बृहद्‌ षिशेषांक दिया जाता है । वार्षिके चन्दा १५-०० 
रपये म।तर । विदेशों के लिये ४०-०० रुपया वार्षिक । 


पुस्तक प्राप्ति स्यान- 
श्री रामलाल कपूर ट्स्ट 


बहालगटू, जिका सोनीपत (हरयाणा) १३१०२१ 
राभलान कपुर एण्ड संस, २५९६ नदं सड़क, दिल्ली । 


= नन ~, ~~ = = = 


ण्य्न् जषा = ~ 


भाष्यकार का परिचय 
नाम- प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड 
पत्नी- श्रीमती कुन्तीदेवी। 
पिता- श्री लाला प्रीतमदास। | 
जन्म-स्थान- मार्च, १८८९ ई. मे -वजीराबाद 
गुजरांवाला (पाकिस्तान) में! 
शिक्षा- प्रारम्भिक -शिक्षा वैदिक पाठाशाला 
गुजरांवाला मेँ तथा बाद मेँ स्नातक (सन्‌ १९१९४) 
तक गुरुकुल कागदी मे। 
अध्यापन- सन्‌ १९१४ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 
पद पर नियुक्त तथा सन्‌ १९४२ मे वहाँ से सेवामुक्त हुए। 
अनुसन्धान - सन्‌ १९२३-२४ मे परोपकारिणी सभा अजमेर मे। सन्‌ 
१९५६-५७ आर्य सार्वदेशिक वाटिका में साथ ही ' वैदिक अनुसन्धान ' त्रैमासिक 
पत्रिका का सम्पादन भी। 


अन्य लेखन- ९. सामवेद का आध्यात्मिक भाष्य। 


२. सन्ध्या-रहस्य। 

२. वैदिक पशु-यक्ञ-समीश्षा। 

४. वैदिक जीवन। 

५. वैदिक गृहस्थाश्रय। 

६. बाल सत्यार्थ-प्रकाश। 

७. बाल ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका। 

८. अथर्ववेद -परिचय। 
पुरस्कार (आर्यसमाज, सान्ताक्रुज, मुम्बई), गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार, पं" 
गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार, उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी, आर्यप्रतिनिधि सभा 
उप्र तथा आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा सम्मानित। वैदिक साहित्य, संस्कृत 
साहित्य, दर्शन शास्त्र ओर रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) तथा सर्वयोग में प्रथम 
रहन के कारण आपको ४ स्वर्णपदक ओर एक रजतपदक प्राप्त हुआ। 

निधन - १०३ वर्ष कौ आयु मेँ ११ मार्च सन्‌ १९९१। 


५५ क > न 


